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| | त्तर ७ 
अयो ध्याकाण्ड के उत्तराद्ध 
की 
विषय-सूची 
ग्रौवनवाँ सगग_ .ः ५६३-५७३ 
गड़ा-यमुना के सट्म-स्थल पर भरद्वाज़ के आश्रम में 
श्रीरामचन्द्रादि का पहुँचना | भरद्वाज़ के श्रीराम चन्द्र जी 
का अपने आभागमन की खूचना दिलाना | भरद्वाज जी का 
ग्रातिथ्य ग्रहण कर, श्रीरामचन्द्र जी का उनसे रहने के 
लिये किसी एकान्‍्त स्थल के विषय में प्रक्ष करना । उत्तर 
में भरद्वाज़ का : चित्रकूट्पर्वत पर रहने की सम्मति देना । 
पचपनवाँ सगे ५७४-५८२ 
भरद्दाज़ जी के बतलाये हुए मार्ग से श्रोरामचन्द्रादि 
का चित्रकूठ की ओर प्रस्थान । यघुना के दत्तिणतदट 
पर वच्वृत्त के नीचे सीता लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र 
जो का टिकनो | 
ध्ु ए 
. छप्पनवाँ सगे ५८८२-५९ ३ 
सीता सहित श्रीरामलक्ष्मण का चित्रकूठ पहुँचना, वहाँ 
वाल्मीकि मुनि से सेंट और उनसे वार्तालाप | चित्रकूट 
पर लक्ष्मण जी का पर्णकुटी बनाना । 
सत्तावनवाँ सर्ग ५९३-६० १ 
भ्रोरामचन्द्रादि कला विदा कर और गुह से विदा माँग 
खुमंत्र का अयेष्या की. ओर प्रयाण । राजमार्ग में पुर- 


(३) 


वासियों का आतंनाद खुनते हुए दुशरथ-सदन में उनका 
प्रवेश । श्रीरामचन्द्र जो के बिना छुमंत्र को ञआया देख, 
महाराज दशरथ शोर उनकी स्त्रियों का पुनः विलाप । 
अद्वावनवाँ स्ग ६०२-६११ 
पुत्रों के वनप्रवेश का वृत्तान्त खुन, महाराज दशरथ 
का मृछित होना | तद्नन्‍तर किसी प्रकार सचेत होने पर 
महाराज दशरथ की सुमंत्र के साथ बातनच्रीत । सुमंत्र द्वारा 


श्रीरामचन्द्र जी का संदेसा महाराज दशरथ के खुनाया 
ज्ञाना । 


उनसठवाँ स्ग ६११-६२० 


ध्रीरामचन्द्र जी के विरह में अपने राज्य में बसने वालों 
के विषाद का वृत्तान्त सुन, महाराज दशरथ का मूछित 
होना । 


साठवाँ सगे ६२०-६२६ 


पुत्रवात्सल्य के कारण पुत्र के वियाग का दारुण 
दुःख सहने में ध्यसमर्थ कोशल्या जी के वन जाने 
का श्राग्रह करते देख, सुमंत्र जी का उनका समझ्काना 
बुक्काना | | 


इकसठवाँ सगे ६२६-६३३ 
महाराज के सामने कोशल्या का विलाप । 
बासठवाँ सगे ६३३-६३८ 


सचेत होने पर महाराज दशरथ का कोशल्या जी से, 
अपने पूर्वकृृत कर्मी का स्मरण करते हुए, वार्तालाप। 


तिरसववाँ सर्ग ६३९-६५२ 
अ्रन्ध-मुनि-पु्र-बध सम्बन्धी झपनी पएापकथा का 
कौशल्या ज्ञी से दशस्थ जी का निरूपण करना । 
चौसठवाँ सगे ६५३-६७२ 
प्रन्वपुनि से महाराज दशप्य का अपने हाथ से मारे 
गये मुनिकुमार के वध का वुत्तान्त निवेदन करना | अपने 
खुत के मरण का इुस्संवाद खुन ओर दुःखी हो अ्न्धमुनि 
का मदाराज़ दशरथ का शाप देना | महाराज दशरथ क्री 
मरणावस्था का धर्णन । मद्वाराज के जीवन का अन्त । 


पैसठवाँ सगे ६७२-६८० 
महाराज के मर जाने पर उनको पलिियों का रोनाधाना । 
छयाछठवाँ सगे ६८ ०-६८८ 


कैकेयो की निन्‍दा ऋर के. कौशल्या जी का विलाप। 
श्मात्यों द्वारा महाराज के शव की रक्ता । 
सरसठवाँ सगे ६८८-६५९९ 
मार्कंगडेयादि द्वारा सावेजनिक सभा का बुलाया जाना 
झौर उसमें अंराजक राज्य के दोषों का वर्णन । 
अड्सठवाँ स्ग ६९९-७०५ 
वशिष्ठ जी की सम्मति से राजदूतों का भरतजी के 
बुलाने का भेजा जाना । 
उनसठवाँ सर्ग ७०५-७१० 
ननिहाल में उदास भरत जी का अपने खुददों से 
पिछली रात के दुःस्वप्त का वर्णन करना। 


संत्तरवाँ सग ७११-७१९ 
हा ही में अयोध्या के दुतों का भरत जो के सामने 
पहुँचना । दूतों से भरत जी द्वारा कुशलप्रश्न पूछा 
ज्ञाना। दूतों के साथ भरत शश्रुप्न का अयेध्या की शोर 
प्रस्थान । ' ह 


इकहत्तरवाँ सगे ७१९-७३१ 
केकय देश से बड़ी हड़बड़ी में प्रस्थान कर, भरत जी का 
डदास श्योध्या में पहुँच वहां की शाच्य निरानन्द्मयी 
दशा के देखना | 
बहत्तरवाँ सगे ७३२-७४५ 
पिता के भवन में पिता के दर्शन न पाकर भरत का 
कैकैयो के भवन में ज्ञाना ओर वहाँ अपनी जननो के मुलल 
से अपने पिता की झंत्यु का *संवाद एवं अपने के राज्य 
दिलाने के लिये, श्रोरामचन्द्र जी के निर्वासन का. वृत्तान्त 
खुनना । 
तिहत्तरवाँ सग ७४५-७५२ 


माता के बचनों के छुन शेक धन्तप भरत की शोका- 
चस्था का वणन | 


चौहत्तरवाँ संग ७५२५-७६२ 
भरत द्वारा केकेयी का फटकारा जाना । 
पचहत्तरवाँ सगे ७६२-७८ १ 


बिलापे करते हुए भरत का कय॒ठस्वर पहचान, कोशल्या 
का सुमित्रा जी का भेज कर, भरत के अपने निकट बुल- 


ली, 


वाना । कौशल्या जी के सामने भरत ज्ञीका प्पने केा 
निर्देष सिद्ध करने के लिये शपथें खाना । 
छिहृत्तरवाँ सगे ७८ १-७८७ 
वशिष्ठ जी के समक्काने बुकाने पर भरत ज्ञी का विता 
जी के शत का दाहकर्म करने को प्रवृत्त दाना । 
सत्ततरवाँ सर्ग , ७७८७-७९ ३ 
'.. प्रहयराज् दुशरथ के शव का प्रंतकर्म पिता के गुणीं का 
स्मरण कर, भरत शत्रुघ्न का विल्ाप करना । 
अठत्तरवाँ सगे ७9९३-८० ० 
: पूर्चद्वार पर खड़े हुए झौर आपस में बातचीत - करते 
हुए भरत शत्रुघ्न का कुब्जा के. देखना ओर भरत द्वारा 
शन्र॒प्न का ध्यान उस ओर शञाकषित किया जाना, तब रोष 
में भर शत्र॒न्न का मन्धरा के घसीठना । 
उन्नासीवाँ सगे ८४०८८ ७४ 
राजकर्म यारियों द्वारा राजगद्दी पर बैठने की प्रार्थना किये 
ज्ञाने पर, भरत जी का उसे अध्वीकार करना शोर 
श्रीरामचन्द्र जी का वन से लाने के लिये वन ज्ञाने की इच्छा 
प्रकट करना ओर मार्ग ठोक करने के कारीगरों के भेजने की 
श्राज्ञा देना । 


अस्सीवाँ सगे ८०५-८ ११ 
भूपदेश-विशेषज्ञो द्वारा मार्ग की मरम्मत । 
इक्यासीवाँ सगे <११-८१५ 


प्रात:छाल होने पर मागधचन्दीजनों द्वारा अपनो 


स्तुति खुन, भरत जो का उनके वर्जना और स्वयं विलाप 
करना । 


व्यासीवाँ स्ग ८१५-८२४ 
सभा में बैठे हुए मध्यछध्थों द्वारा भरत जी से भ्रभिषेक 
कराने का अनुरोध किया जाना । उनके वचन के श्रस्वी- 
कार कर, भरत का पास बैठे हुए सुमंत्र से वन जाने के 
लिये सेना तेयार करने की श्ाज्षा देना । 


तिरासीवाँ सगे ८२५-८३ १ 
अपने अनुयायियों के साथ भरत जी का गड्जातठ पर 
पहुँचना । 


चौरासीवाँ सगे | ८३२-८३६ 
गड्भगतठ पर पड़ी हुई भरत की सेना का देख और यह 
सेाच कि भरत, श्रीरामचन्द्र जी के मारने जाते हैं, गुद 
का अपने प्नुयायियों के एकन्र करना । तदनन्तर गुह का 
भरत ज्ञी के फल फूलों की भेंठ देना । 


पचासीवाँ सगे... ८३६-८४२ 
भरद्वाजाश्रम का मार्ग जानने के लिये भरत का गुह से 
प्रक्ष । भरत झ मोर गुह का वार्तालाप । 
छयासीवाँ सगे ८४३-८४९ 
भरत के प्रति गृह का लक्ष्मण जी के गुणों का वर्णन 
करना । 
सत्तासीवाँ सर्ग ८४९-८५६ 
गुह की बातें खुन मूछित भरत जो का कैशल्या जी को 


समक्ाना । भरत के गड्जातठ पर गुह द्वारा श्रीरामलक्मण 
के ठिकने का स्थान दिखलाया जाना। 


अद्वासीवाँ सगे ८५६-८६४ 
इडग्गुदो बुक्त के नीचे गुदद की दिखलायी भ्रीरामचन्द्र 
ज्ञी की साथरी देख, भरत जी का विलाप करना । 


नवासीवाँ सगे ८६५-८७१ 
सेकर डठने पर भरत का शत्रुघ्न जी से गुद् द्वारा नावें 
मंगवाने के कहना ओर गुह का भरत के समीप धाना । 
भरतादि का गड्ढा के पार होना । 


नब्बेवाँ सगे ८७२-८७८ 
वशिष्ठ जी का आगे कर भरत का भरद्वाजाश्रम में 
प्रवेश । भरत प्रोर भरद्वाज जी का संवाद । भरद्वाज 


द्वारा भरत को भ्रीरामचन्द्र जो के वसने का स्थान बत- 
लाया जाना । 


इक्यानवेवाँ सगे ८७८-८९८ 


अपने तपःप्रभाव से , भरद्वाज द्वारा भरत और उनके 
लश्कर का प्रतिथ्य किये जाने के वृत्तान्त फा वर्णन । 


बानवेवाँ सगे ८९९-९०८ 


थ्रातिथ्य भ्रदयण करने के बाद भरत जी फा भरद्वाज़ जी 
से विदा माँगना । मुनि का भरत जी को चित्रकूट का मार्ग 
बताना । भरद्वाज जी के पूछने पर भरत जो का अपनी 
माताश्ों का परिचय देते हुए प्मपनी जननी कैकेयो की 
निन्‍दा करना । तब भरद्दाज जी का क्रीरामचन्द्र जी की 
वनयात्रा का प्रयाज़न बतलाना। भरत जी का वहाँ से 
प्रस्थान । 


(८5) 


तिरानवेंवाँ सगे ९०८-९१५ 
दूर ही से भरत द्वारा चित्रकूद पर्वत पर श्रीराम चन्द्र जी 
का देखा जाना । 
चौरानवेंवाँ सगे ९१५-९२१ 
श्रीरामचन्द्र जी का सीता के प्रति चित्रकूद के बन की 
शोभा का वंणन करना । 
पश्चानवेंवाँ सगे ९२२-९२७ 
चित्रकूट के निकट बहने वात्ती मन्दाकिनी के तठ की 
शांभा का वर्णन । 
छयानवेंवाँ सगे ९२७-९३४ 
भरत जी के सैन्य-चालन का शब्द खुन वनवासी पशु- 
पक्षियों का भयभीत हो इधर उधर भागना। यह देख 
श्रोरामचन्द्र ज्ञी का लक्ष्मण को त्रुताना । साल के वृत्त पर 
चढ़ लक्ष्मण जी का भरत जी की सेना को देखना । ससैन्‍्य 
भरत के श्राया हुआ देख, सशद्»ित हो लक्ष्मण जी का 
भरत के वध के लिये श्रोरामचन्द्र जो से अनुरोध करना । 
सत्तानवेंवाँ सगे ९३५-९४२ 
श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मण जी का उनकी भूल 
बतलाना | लक्ष्मण जी का पअपनी भूल पर लज्ञजित 
होना । श्रीरामाश्रम से दूर भरत जो का अपनी सेना के 
ठहराना । 


अद्दानवेंवाँ सग. ९४२-९४६ 
श्रीरामाश्रम की शोर गुह के साथ भरत जी का पैदल 
प्रस्थान करना । 


निन्यानेवेंवाँ सग ९४६-९५७ 
: पर्णशाला में श्रीरामचन्द्र जी का देख भरत ज्नीका 
उनके प्रणाम करना । 


सौवाँ सगे ९५७-९७९ 
भरत के प्रति कुशल प्रश्न पूं छुने के मिस श्रीरामचन्द्र जी 
का राजनीति का उपदेश । 


एक सौ पहला सगे ९८०-९८२ 
भरत का भ्रीरामचन्द्र जी को महाराज दशरथ के स्वगे- 
लासी होने का संवाद खुनाना । 
एक सौ दूसरा सग ९८२-९९४ 
- पिता के मरने का दुस्संवाद खुन, श्रीरामचन्द्र जी का 
विलाप करना और जलाअलि देने के लिये सब भाइयों का 
मन्दाकिनों के तठ पर जाना । 


एक सौ तीसरा सर्ग ९९४-१००२ 
चशिए जी के आगे कर, महाराज दशरथ की रानियों 
का मन्दाकिनी के तट पर ज्ञाना | कोशल्या ज्ञी का सीता 
ज्ञी के धीरज वँधाना । 


एक सौ चौथा सगे १००३-१००९ 
श्रोरामचन्द्र जी का भरत ज्ञी से उनके वहाँ थाने का 
कारण पूछना | इस पर वन से त्तौठ कर अयेध्या में जा. 
राज्य करने के लिये भरत ज्ञी की श्रीरामचन्द्र जी 
से प्रोर्थना । उत्तर में श्रीरामचन्द्र जी का पिता के वचन 
का गोरव रखने तथा उनके सत्य की रक्ता करने के लिये 
अयोध्या जाना शल्वीकार करना । - 


( १० ) 


एक से पाँचवाँ सग १००९-१०२१ 
“ पितृशाक्र को दूर कर तुम स्वयं राज्य करो ”--यह 
उपदेश श्रीरामचन्द्र जी का भरत को देना | 
एक सौं छठवाँ सगे १०२१-१०३० 
श्रीरामचन्द्र जी को लोठाने के लिये भरत जी का प्रयत्न 
करना । 
एक सौ सातवाँ स्ग १०३१-१०३६ 
विराद्री वालों के बीच बैठ कर श्रीरामचन्द्र जी का 
भरत के गुणों की प्रशंसा करना । 
एक सौ आठवाँ सगे १०३७-१०४२ 
ब्राह्मणात्तम ज्ञावालि का नास्तिकवाद के सहारे श्रीरा- 
चन्द्र ज्ञी को लोदाने का प्रयास करना । 


एक सौ नवाँ सगे १०४२-१०५४ 
ज्ञावालि की बातों का भ्रीरामचन्द्र जी द्वारा उत्तर । 
एक सौ दसवाँ सगे १०५४-१०६२ 


इत्त्वाकुकुल में ज्येठ्ठ राजकुमार ही राजगद्दो पर बैठते आये 

हैं, यह समझ्काने के लिये वंशानुचरित कथनपूर्वक वशिष्ठ 

जी का श्रीरामचन्द्र के कुलधर्मापदेश । 

एक सौ ग्यारहवाँ सगे १०६२-१०७१ 

वशिष्ठ के समक्काने पर भी भ्रीरामचन्द्र जी के लोटने 

के लिये तैयार न देख, भरत जी का श्रनशनवत धारण 

करने की तैयारी करना । तब श्रीराम उन्द्र जी का भरत के 

साम्वना प्रदान करना । 


( ११ ) 


एक सौ बारहवाँ स्ग १०७१-१०७९ 
दशप्रोव-वशैषी महर्षि का भरत जी क्रो समक्काना कि, 
वे श्रीराम चन्द्र जी का कहना मान लें और अयोध्या में जा 
राज्य करें। इतने बड़े भारी राज्य का शासन करने के 
विचार से भयभीत भरत , का श्रीरामचन्द्र ज्ञजी की 
पादुकाओं का उनसे माँगना । 
एक से तेरहवाँ सगे १०७९-१०८४ 
४ पादुका ग्रहण कर भरत जी का पुनः भरद्वाजाअ्रम में 
धयाना । भरद्वाज जी का भरत के श्राचरण को प्रशंसा 
करना । भरत जी का श्टड्डवेरपुर में पहुँचना । 
एक से चौदहवाँ सगे १०८५-१०९२ 
भरत के भ्येध्या में जाने पर वहाँ की दुदंशा देख, भरत 
ज्ञी का विल्ााप करना | 
एक सी पन्द्रहवाँ सगे १०९२-१०९९ 
पुरोहित, मंत्री. और पुरवासियों सहित भरत का 
नन्दिप्राम में प्रवेश श्योर वहाँ पर पादुकाओों का पद्धा- 
भिषेक । 


एक से सेललहवाँ सगे १०९९-११०६ 


अपने अपने शआवासस्थानों का छोड़ कर भागे हुए 


ऋषियों का श्रीरामचन्द्र जी के सामने खर की दुश्ता का 
चर्णन करना । 


एक सौ सत्नहवाँ सगे ११०६-१११३ 
श्रीरामचन्द्र जी का महषि धत्रि के पध्याश्रम में गमन। 


झनुखूया के सीता ज्ञी का प्रणाम करना ओर अनुछूया जी 
का सीता के प्ाशीर्वाद देना । 


बा 


( १२ ) 


एक से अद्वारह॒वाँ सगे १११४-११२६ 
पातिबत्य धर्म के विषय में सीता ओर शनुसूया जी का 
परस्पर कथेपकथन । अन्रिपल्ली अनुखूया का सीता को 
प्रीतिपुरस्का र । सीता का अनुखूया जी के अपने स्वयंवर 
का समस्त वृत्तान्त खुनाना । 
एक सौ उन्नीसवाँ सगे ११२६-११३२ 
रात भर भत्रिग्राश्रम में रह कर. दूसरे दिन श्रीरामादि 
का मुनि से बिदा माँग, दश्डकवंन में प्रवेश करना । 


अयाध्याकाणड के उत्तगद्ध की विषय-सूची 
समाप्त हुईं । 


॥ श्री: ॥ 
श्रीमद्रारामायणपाराय णो पक्रमः ' 


[नोट--पलनातनघम के अन्तात जिन वैदिकृपम्पदायों में श्रोमद्रामायण 
का पारायण होता है, उन्हीं सम्प्रदायों के अनुसार उपक्रम और समापन क्रम 
प्रत्येक खण्ड के आदि और अन्त में क्रमशः दे दिये गये हैं। ] 

वे पु ) 

श्रीवेष्णवसम्पदाय; 

कूजन्त राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ । 
शारुह्मय कविताशाजां वन्दे वांब्मोकिकोकितम्‌ ॥ १॥ 
वाल्मीकिमुनिसिंहस्य कवितावनचारिण: । 
श्टयवन्यम कथानाद के न याति पर्य गतिम्‌ ॥ २॥ 
यश पिबन्सततं रामचरिताम्तसागरपम्‌ । 
थ्तृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकब्मष्म्‌ ॥ रे ॥ 


गेष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्त सम्‌ । 
रामायणमहामात्ञारत्न॑ वन्दे५$निलात्म जम्‌ ॥ ४ ॥ 


घअज्जनानन्दनं बोर जानकमीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमत्तहन्तारं वन्दे लड्डा|भयडुरम्‌ ॥ ५॥ 
मनोज मारुततुल्यवेग 

. जिलेन्द्रियं बुद्धिमता वारिष्ठम। 


चातात्मजं वानरयूथपुख्य 
भ्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


( २ ) 


उल्लडुच्च सिन्धो!ः सलिल॑ सल्लील्न॑ 

य: शाकवह्नि ज्नकात्मजायाः । 
आादाय तेनेव ददाद्द लड्डां 

नमामि त॑ प्राअनलिराजनेयम ॥ ७॥ 


आशअ्नेयमतिपाटलाननं 
काश्चनांद्रकमनीयविश्रहम्‌ । 
पारिज्ञाततरुमूलवासिनं 
भांवयामि पवरमाननन्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 


पन्न यन्न रघुनाथकोतरन 

तन्न तन कृतमस्तकाश्नलिम्‌ । 
धाष्पवारिपरिपूर्णले।चनं 

मारुत नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


बेदवेचें परे पुंस जाते दशरथात्मजे । 
बैदः प्राचेतसादासीत्सात्ताद्रामायणात्मना ॥ १० ४ 


तदुपगतसमाससन्धियेगं 
सममधुरापनतार्थवाक्यबद्ध म्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 
दृशशिरसश्च वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ ११॥ 


श्रीराघव॑ दृशरथाव्मजम प्रभेय॑ 

सीतापतिं रघुकुलान्वयरलदोपम । 
अआ्राजानुबाइमरविन्ददल।|यतात्तं 

राम निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२ ॥ 


बैदेहीसहित खुर्हुमतले हैमे महामणडपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये घीरासने खुस्थितम्‌ । 


( हे) 
अग्रे घाचयति प्रभश्चनखुते तत्व॑ मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं राम॑ भज्े श्या मल्षमु ॥१३४ 
« हर 3 
माध्वसम्भदाय: 
शुक्काम्बरधरं विष्णु शगिवर्ण चतुभुजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सरवेविष्नोपशान्तये ॥ १ ॥ 
लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरे दि यः । 
क्रीमद्ानन्द्तीर्थाख्यो गुरुस्तं ७ नमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
धेदे रामायणे चैत पुराणे भारते तथा । 
ध्यादायन्ते च मध्ये च विभुः सर्वत्र गीयते ॥ ३ ॥ 
स्वंविध्नप्रगमनं सर्वे सिद्धिकरं परम । 
सर्वेजीवप्रणेतारं वन्दे विज्ञयदं हरिम्‌ ॥ 3 ॥ 
सर्वाभीशप्रदं राम॑ सर्वारिशनिवारकम्‌ । 
ज्ञानक्रीज्ञानिमनिशं वन्दे मद्गुछउन्दितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अम्नमं भड्ट रहितमज़ड्ड विमल॑ सदा । 
झानन्द्तोथमतुलं मजे तपत्रयापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
अवति यदनुभावादे इसू के इपि वाग्मी 


जडपम तरवि जन्‍्तुर्ननायते प्राज्षमोलि: । 
सकलवचनचेतादेवता भारती सा 


मम वत्रसि वित्रत्ता सत्रिति मानसे चे ॥ ७ ॥ 
पमिख्यापिद्वास्तदुध्यान्तविष्वं पतविच लणः । 
झयतोी्थांख्यत रणिमा पता नो हरम्ररे ॥ ८ 0 


(४) 
चित्रेः पदैश्च गस्भीरेवाक्यैर्मानेरखण्डितेः । 
गुरुभावं व्यज्ञयन्ती भाति ओजयतीर्थवाक्‌ ॥ ६ ॥ 


कू जन्तं॑ राम रामेति मधुरं मधुरात्तसम्‌ । 
घ्यारह्य कविताशाखां चन्दे घाल्मीकिकाकिलम्‌॥ १० ४ 


वाल्मी क्रेमुनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
शणवन्रमकथानाद के। न याति परां गतिम्‌ ॥ ११॥ 


यः पिबन्सततं रामचरिताम्ुतसागरम । 
। धझतृप्तर्तं मुनि बन्दे प्राचेतलमकल्मषम््‌ ॥ १२ ॥ 


गेष्पदीकृतवा रीशं मशकॉकुंतराक्षस*, 
रामायणमहामातलारत्न॑ वनन्‍्देइनित्ात्मजम्‌ ॥ १३ ॥ 


शजच्जनानन्दनं वीरं॑ जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमत्तहन्तारं वन्दे लड्डाभयड्भरम्‌ ॥ १४॥ 


मनेज़वं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमर्ता वरिष्ठ म्‌ 
वाताध्मजं वानरयूथप्तुरूय॑ 
श्रीरामदूतंशरसा नमामि ॥ १५॥ 


उल्लडडुब सिन्धोः सलिलं सलील॑ 

यः शोकवहि जनक व्मज्ञायाः । 
थ्रादाय तेनेष ददाह लड्डुां 

नमामि त॑ प्राश्॒लिराजनेयम्‌ ॥ १६ ॥ 


धाञ्नेयमतिपाटलाननं 
काश्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ । 


( ४५) 


पारिजाततरुमूलवासिनं 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ ९७ ॥ 


यत्न यत्र रघुनाथकीतंन॑ 

तन्न तत्र कृतमस्तकाजलिम्‌ । 
बाष्पवारिपरिपूर्ण लेचन 

मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌॥ १८ ॥ 
वेद्वेद्ये परे पुंसि ज्ञाते दशरथात्मजे । 
चेद्‌: प्राचेतसादासीत्साज्ञाद्रामायणात्मना ॥ २६ ॥ 


झ्रापदामपहनतारं दातारं सर्वंसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं भ्रीराम॑ भूये भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियेगं 
सममधघुरापनताथवाक्यबद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 
द्शशिरसश्च व्ध निशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 


वेदेहीसहितं खुरद्ुमतल्ले देमे मद्यामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमा सने मणिमये वोरासने सुस्थितम्‌ । 
झग्ने वाचर्यात प्रभञ्ननखुते तत्व मुनिभ्यः परे 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृर्तं राम॑ भजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 
बन्दे पन्ध॑ विधिभवमहेन्द्रादिवन्दार केन्द्रेः 
व्यक्त व्याप्तं स्वगुणगणतेा देशत: कालतश्च । 
धूतावर्य सुलचितिमयेमंडूलैर्यक्तमड़ेः 
सानाथ्य ने विद्धद्धिकं ब्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारत्नं भुवनचलयस्याखितताश्चर्यरत्नं 
लोलारत्नं जलधिदुदितुर्देवतामोलिरलम । 


( ६ ) 
चन्तारत्न॑ जगति भजतां सत्सरोजयुरत्न॑ 
कोसल्याया लसतु मम हन्मण्डले पुत्ररत्लम्‌ ॥ २७ ॥ 
महात्याक रणास्मेत्रिमन्थमा न समन्द रम्‌ । 
कवयन्टं रामकोर््या हनुमन्‍्तमुपास्मद ॥ २५॥ 
मुख्यप्राणाय भीमाय नमे। यरूप भ्रु त्ान्‍्तरम्‌ । 
नानावीरछुवर्थानां निकषाश्मायियं बमे ॥ २६॥ 


स्वान्तस्थानन्तशग्याय पूर्णान्ञानमहार्ण से । 
इत्तुड़्वाकरड्राय मध्यदुग्धाब्धये नमः ॥ २७ ॥ 
वाल्मीकेगों: पुनीयान्नो महीधरपदाभ्रया! 
यद्दुग्ध एपञ्ी बन्ति कवयघ्टणंका इध ॥ २८॥ 
खूकिरलाकरे रस्ये सूनराम/यणाणंवे । 
विहरन्ता महीयां ५३ प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ २९ ॥ 
हयग्राव दयग्रीव हयग्रोवेति या चरेत्‌ । 
तस्य निःसरते वाणो जहुकन्य प्रवाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 
जाप 
ए 
स्मातसम्प्रदाय: 


शुक्कास्वरधरं विध्ण शशिवर्ण चतुभुत्तम्‌। 
सन्नवदनं ध्यायेत्सवंविध्नोपशान्तये ॥ १॥ 


बागोशाद्या: खुमनसः सर्वार्थानापुफ्क्रपे ! 
ये नत्वा छृतक्ृत्याः रुपुस्त नमामि गजाननम्‌ ॥ २॥ 


दोर्भियक्ता चतुभिः स्फटिरम शिमपोमत्तमालां दधाना 
हस्तनेझैन पद्म सितमय्रि च शुक पुस्तक चापरण | 


( ७) 
भासा कुन्देन्दुशड्ुस्फटिकमणिनिभा भासमानासमाना 
सा में वारईवतेयं निवपतु वदने स्ेदा उप्रसन्ना ॥रे॥ 
कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्तग्म्‌ | 
धारुह्मै कविताशाखां बन्दे वाब्मीकिकेकिलम्‌ ॥ ४ ॥ 


वाद्मो कैपुनिसिहस्प कवितावनचारिणः । 
श्टयवन्रमकथानाद्‌ का न याति परां गतिम्‌ ॥ ५॥ 


यः पिबन्सततं रामचरिताम्त॒तसागर्म्‌ | 
घतृप्तस्तं मुति वन्‍्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ $ ॥ 


गाप्पदोकृतवारोश मशक्रीकृतराक्त सम्‌ । 
रामायणमहामालारत्नं वन्‍्देषनिलात्मज्ञम्‌ ॥ ७ ॥ 


अर ा नन्‍्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्तहन्तारं वन्दे लद्डाभयडुरम्‌ ॥ ८॥ 


उल्लडुद्य सिन्‍्धोः सलिलं सलील॑ 

यः शे रवि ज्ञनकात्म ज्ञाया: । 
झादाय तेनेव दंदाह लड़ूं 

नमामि तं॑ प्राज्लिराज़नैयम्‌ ॥ ६ ॥ 


आजनतेयमतिपाटलाननं 
काञ्नादिकमनोयविग्रहम्‌ । 
पारिज्ञाततरुघूलवासिन 
भावयाम एकमाननन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्र यत्र रघुताथकोतंनं 
तन्न तन्न कृतमघ्टकाञऊज लिम्‌ । 


रा, 


बाष्पवारिपरिपूर्णलेचन 

मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ ११ ॥ 
मनेजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। 
बातात्मजं वानरयूथमुख्यं 

श्रीरामदूते शिरसा नमामि ॥ १२ ॥ 


यः कर्णाज्जलिसस्पुटेरहरहः सम्यक्पिवत्याद्रात्‌ 
वाल्मीकेवंद्नारविन्दगलित॑ रामायणाख्यं मधु । 
जन्मव्याधिज़्राविपत्तिम रणैरत्यन्तसे पद्ग वं 
. संसार स विहाय गच्कुति पुमान्विष्णो: पदं शाश्वतम्‌ ॥१३॥ 
तदुपगतसमा ससन्धियेगं 

सममघुरोपनताथंवाक्यबद्धम्‌ । 
रघुघरचरितं मुनिप्रणीतं 

दशशिरसश्च वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ १४ ॥ 


वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु भुवनं पुणया रामायणमदहानदी ॥ १५॥ 


श्लोकसारसमाकीण सर्गकल्लोलसड्भूलम्‌ । 
काण्डग्राहमहामीनं वनन्‍्दे रामायणाणंवम्‌ ॥ १६॥ 


चेदवेचेे परे पुंस जाते दशरथाव्मजे । 

बेदः प्राचेतसादासीत्साज्षाद्रामायणाव्मना ॥ १७ ॥ 
वैदेहीलद्दितं खुरदुमतल्ले हैमे महामण्डपे 

मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 

प्रग्ने घाचयति प्रभञ्जनखुते तत्व मुनिभ्यः पर 

व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवुतं राम॑ भेजे श्यामलम्‌ ॥१८॥ 


( ६ ) 


वामे भूमिछुता पुरश्च हनुमान्पश्चात्सुमित्रासुतः 
शत्रप्नो भरतश्च पाश्वंद्लयेर्वाय्वादिकेणेयु च । 
सुप्रोवश्च विभीषणश्च युवराद्‌ ताराखुता जाम्बवान 
मध्ये नीलसरोजकामलरूचि राम॑ भजे श्यामलम्‌ ॥१९॥ 


नमे।5स्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
देव्ये च तस्थे जनकात्म जाये । 
नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमा निलेभ्यो 
नमोस्तु चन्द्राकमरुद्गणेभ्यः ॥ २०॥ 


न-+ तप 


श्रीमद्दाल्मीकिरामायणम्‌ 


न“ # 77: 
ग्रयोध्याकाण्डः 


( उत्तराद्ध ) 
चतुःपन्नाशः सर्गे: 

-+६ # ३-- 
ते तु तस्मिन्महाहृक्ष उषित्वा रजनीं शिवाम्र्‌ | 
विमलेउस्युदिते सूर्य तस्मादेशात्प्रतस्थिरे | १ ॥ 

इस प्रकार वे तीनों उस बड़े वद्धुत्न के नीचे रात बिता कर, 
प्रातःकाल विमतत सूर्योदय होने पर वहाँ से रवाना हुए ॥ १॥ 

यत्र भागीरथीं गड्भां यम्न॒नाअभिप्रवत ते । 
जम्मुस्तं देशमुद्दिश्य विगाह्म सुमहद्दनम्‌ | २ ॥ 


जहाँ पर श्रीगड़ा और श्रीयघुना का सड़ुम होता था, वहाँ अर्थात्‌ 
डस देश की शोर, उस मद्दावन में हे कर वे चत्मे जाते थे ॥ २॥ 


ते 'भूमिभागान्विविधान्देशांथ्रापि मनेरमान्‌ । 
अदृ्पू्वान्पश्यन्तस्तत्र तत्र यशस्विनः !! ३ ॥ 


वे यशस्वरी दोनों भाई रास्ते में अनेक वन प्रदेशों और अनेक 
पहिले न देखे हुए और रमणीक देशों के देखते हुए चले जाते थे ॥३॥ 


३१ भूमिभागान्‌--वनप्रदेशान्‌ू । ( गो० 
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यथा क्षेमेण' गच्छन्स पश्यंश्र विविधान्दुमान । 
निदत्तमात्रे दिवसे राम: सोमित्रिमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार खुबपूर्वक रास्ते में उठत बैठते तथा अनेक प्रकार 
के फूले हुए बृक्तों की शोभा निरखते हुए, जब दिन थेड़ा रह गया 
तब श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने लक्ष्मण से कहा ॥ ४ ॥ 
प्रयागमभितः पश्य सामित्रे धूममुदूगतम्‌# । 
अग्नेभंगवतः केतुं मन्‍्ये सन्निहिता मुनि: ॥ ५ ॥ 
है लक्त्मगा ! देवो प्रयाग तीर्थ की ओर जे 'ुआ उठ रहा है, 
वह मानों भगवान्‌ अश्नि देव की पताका फहरा रही हे । इससे 
ज्ञान पड़ता है क. भरद्वाज जी का शाश्रम भी यहीं कहीं पाल हीं 
है॥५॥ 
न ५ 
नून॑ प्राप्ताः सम सम्भेद॑' गद्जायम्ुनयेवयम्‌ | 
तथा हि श्रयते शब्दों वारिणा वारिघट्ज; ॥ ६ ॥ 
हप लेाग गद्ा यपना ऊ सद्भम के सपम्रीप निश्चय हो शा पईँचे 
हैं, क्योंकि दोनों नदियों के जत्तों की टक्कर से उत्पन्न शब्द्‌ साफ 
खुनाइ दे रहा है / + ॥ 
दारूणि परिभिन्नानि वनजैरुपजीविभिः । 
शरद्वाजाश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रमा: ॥ ७॥ 
यहाँ के वन में से लकड़ी इत्यादि काट कर बेचने वात्नों 
ने लम्टियाँ काटी हैं। देगी मरहात ज्ञी के शश्रम में ये नाना 
*  छलेमेण -उपविश्येत्थायच शनेः जाण पदा प्लज्ञाआायच तने: गने. व्वेच्छावुर बेन सम 'इयन्‌ 
सम्पद्यन  ' रा० !रे समेद--पंगमं । ( गो / ० पाठ'न्तरे -" धूम- 
मुन्नतम ७ पाठ न्तरे.. ' वारघद्रत' ! ' 


चतुःपश्चाशः स्गः ५४१५ 


धन्विनौं तौ सुखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे । 
गड्ायमुनयेः सज्गो' प्रापतुर्निलयं मुनेः ॥ < ॥ 
इस प्रकार आपस में बातत्रीत करते हुए दोनों घनुर्धारी भाई ; 
घ॒र्य के क्िपते छिपते सद्भम पर स्थित भरद्वाजज्ी के श्राश्रम में 
पहुँचे ॥ ५॥ 
रामरत्वाश्रममासाथ त्रासयन्मृगपक्षिणः | 
गत्वा मुहृतमध्वानं भरद्वाजमुपागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
श्राश्मम में दो धनुरूंरों को पश्राते देख, आश्रमवासरी पशुपत्ती 


भयभीत हुए । इतने ही में श्रीराम तन्द्र जी एक मुहृत्त चल कर, 
भरद्वाज ज्ञी की ( कुटी के ) पास पहुँच गये ॥ ६ ॥ 


मुनेदेशनकाडः (ः प्तणे 
ततस्त्वाश्रममासाथ गल्लिणा । 
सीतयाउलुगता वीरो द्रादेवावतस्थतु: ॥ १० ॥ 
तदनन्तर सीता सहित दोनों वीर भरद्वाज़ ज्ञी फे दर्शन करने 
की अभिलाषा से, कुटी से कुछ दूर रुक गये। ( रुकने का कारण 
भूषण दीकाकार ने यह बतलाया है कि सन्ध्या का समय था। 
घातः उस समय ऋषिप्रवर श्रांझ्रहेष्न कर रहे थे। कहीं उनके 


कार्य में विश्न न पड़े, अतः कुछ देर वे ठहर गये, किन्तु जब अनुमति 
मिल गयी तब) ॥ १०॥ 


स प्रविश्य महात्मानमृषिं शिष्यगणेहतम्‌ । 
रसंशितत्रतमेकाग्रं तपसा लब्धचक्षुपस्‌ ॥ ११॥ 





३९ सन्धौ--प्रह्षमेवतमान । २ संशितब्नतं--तीक्ष्णत्रतं | ( गो० ) 
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किर श्रीराम चन्द्र ( भादि ) ध्राश्रम्त में गये। वहां पहुँच कर 
उन्होंने शिष्यों से घिरे, उम्र बतधारी एवं तपद्वारा भूत, भविष्य, 
चतंमान का ज्ञान प्राप्त किये ढुए, भरद्वाज जी का देखा ॥ ११॥ 
ह॒ताभिहोत्र दृफ्रेब महाथागं कृताझ्ललिः । 
राम; सामित्रिणा साध सीतया चाभ्यवादयत्‌ ॥१२॥ 
महाभाग ऋषि को अश्लिहात्र करते हुए देख, श्रीरामचन्द्र जी 
ने लक्त्मणा श्रर सीता सहित हाथ ज्ञाइ कर, प्रणाम किया ॥ १२॥ 
न्‍्यवेदयत चात्मानं तस्मे लक्ष्मणपूरवजः । 
पुत्रों दशरथस्यावां भगवन्रामलक्ष्मणों ॥ १३॥ 
और यह कह कर श्रीरामचन्द्र जी ने श्यपना परिचय दिया-- 
है भगवन ! हम दोनों श्रीराम और श्रीलक््मण महाराज दशरथ 
के पुत्र हैं ॥ १२॥ 
भार्या ममेयं वेदेही कल्याणी जनकात्मजा । 
मां चानुयाता विजन तपावनमनिन्दिता ॥ १४ ॥ 
और यह कउपाणी जानकी मेरी स्त्री ओर राजा जनक. की 
पुत्री है और यह अनिन्दिता जानकी मेरे साथ विजन तपेावन में 
जाने के लिये प्यायो है ॥ १४॥ ु 
पित्रा प्रत्राज्यमानं मां सेमित्रिरनुजः प्रियः । 
अयमन्वगमदश्राता वनमेव दृठब्रतः ॥ १५ ॥ 


पिता ने मुक्के वनदास दिया है और सुमित्रा देदी के पुत्र तथा 
मेरे प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण टृढ़नेत धारण किये हुए, मेरे पोछे हो - 
लिये हैं ॥ १५ ॥ 
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पित्रा नियुक्ता भगवन्धरवेक्ष्यामस्तपेवनम्‌ । 
धर्ममेव चरिष्यामस्तत्र मूलफलाशना: !। १६ ॥ 
है भगवन्‌ ! हम लेग पिता के श्रादेशालुसार तपे।नन में प्रवेश 
करेंगे और वहां फलमृल खा कर धर्माचरण करेंगे॥ १६ ॥ 
तस्य तहचनं श्रुत्वा राजपुत्रश्य धीमतः । 
उपानयत' धर्मात्मा गामध्यंम्ुदकं ततः॥| १७॥ 
धर्माव्मा भरद्दाज ने घोमान्‌ राजकुमार भ्रीरामचन्द्र जी के ऐसे 


वचन खुन कर, उनके मधघुपक, श्रच्य और चरण घोने के जल 
रखा ॥ १७॥ 


[ श्रीरामचन्द्र जी के राजकुमार का विशेषण आदिकवि ने इसलिये दिया 
है कि, भरद्वाज ने उनके मधुपक दिय। था मधुपर्क देने का विधान रुखत्यानुसार 
राजा के भी है । यथा-- 


गो मधुपर्काहें। वेदाध्याय्याचायं ऋत्विक्‌ स्नातका राजा वा धर्मयुक्तः 
इति। ] 


नानाविधान- बरसान्वन्यमूलफलाश्रयान्‌ । 
तेभ्ये। ददों तप्ततपा वासं चेवान्वकरपयत्‌& || १८ ॥ 


नाना प्रकार के वन के कन्दमूल, फल अन्न तथा रसीले पदार्थ 
उनके भेाजन के लिये दिये ओर टिकने के लिये स्थान बतलाया। 
( रसीले पदार्थ से अभिप्राय शरवत से जान पड़ता है )॥ १८॥ 
मृगपक्षिभिरासीना मुनिभिश्व समन्‍्ततः । 
राममागतमम्यच्ये स्वागतेनाह त॑ मुनि: ॥ १९ ॥ 


. ---* उपानयत--रामसमीएं प्रापयत । ( शि०) २ अन्नरसान्‌ू--रस - 
ह प्रधानान्पदाथेविशेषानित्यथें: । ( गो० ) ७ पाठान्तरे---““चैवाभ्यकब्पयत्‌ । ?? 
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सग, पत्ती और मुनियों के बीच में बैठे हुए महर्षि भरद्वाज ने 
श्रीरामचन्द्र जी का स्वागत किया और उनसे कुशल पूछी॥ १६ ॥ 
प्रतिग्रह्म च तामचांम्रुपविष्टं स राघवम्‌ । 
भरद्वाजाअब्रवीद्वाक्यं धर्मयुक्तमिदं तदा ॥ २० ॥ 
तदनन्तर, इस प्रकार महषि की पूजा ग्रहण कर के, आसीन 
श्रीरामचन्द्र जी से, भरद्वाज़ जी ने ये घर्मयुक्त वचन कद्दे ॥ २० ॥ 
चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्यामि त्वामिहागतम्‌ | 
श्रुत॑ तव मया चेदं विवासनमक्रारणम्‌ ॥ २१॥ 
है काकुत्ख्थ बहुत दिनों बाद भाज में तुम्हें पुतः इस श्ाश्रम 
में आधा दुआ रखता हूँ। मेंने खुना है कि, तुमका अकारण वन- 
वास हुोआ है ॥ २१॥ 


अवकाशो विविक्तो5यं महानद्यो! समागमे । 
पुण्यश्व रमणोयश्र वसत्विह भवान्सुखम्‌ ॥ २२ ॥ 
ध्यतः इन दानों महानदियों के सड्भम पर, इस एकान्‍्त, पवित्र 
एवं रम्य स्थान पर आप खुख्पुर्वेक वाध करें ॥ २२॥ 
एवमुक्त:! स वचन भरद्वाजेन राघव; । 
प्रत्युवाच शुअं वाक्य रामः सबेहिते रतः ॥ २३ ॥ 
भरद्वाज के इन वचनों के सुन, सर्वाहितेषी श्रीरामचन्द्र जी ने 
ये शुभ वचन कहे ॥ २३ ॥ 
भगवदन्नित आसन: पौरजानपदो जन; । 
'्मुदशमिह मां प्रेकष्य मन्येडहमिममाश्रमम्‌ ॥। २४७ ॥ 


! सुदश--सुखेनद्वप्टुशक्यं | ( गो" ) 
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आगमिष्यति बैदेहीं मां चापि प्रेक्षके जनः । 
अनेन कारणेनाहमिह वासं न रोचये ॥| २५ ॥ 
है भगवन ! यह वासस्थान- पुरवासियों के शअ्रत्यन्त निकट 
पड़ेगा । शतः मुझे और सीता जी के देग्वने के लिये लेग यहाँ 
थासानी से चले श्राया करेंगे | ध्रतः मुस्के यहाँ का रहना डचित 
नहीं जान पड़ता ॥ २७ ॥ २५ ॥ 
एकान्ते पश्य भगवन्नाश्रमस्थानमुत्तमस्‌ । 
रमेत यत्र वैदेही सुखाहां जनकात्मजा || २६ ॥ 
हे भगवन्‌ | अतः मेरे रहने के लिये कोई ऐसा पकान्त हर 
उत्तम स्थान श्राश्रम के लिये वततला दीजिये, जहाँ ज्ञानकों जी का 
मन लगे और ( यह ) खुखपू्वक रह सके ॥ २६ ॥ 
एतच्छुत्वा शुभ वाक्‍्यं भरद्वाजेो माहामुनिः । 
| 
राघवस्य तते वाक्यमथग्राहक'मत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इन शुभ वचनों के सुन, महर्षि भरद्वाज 
उनसे यह अर्थवाधक वचन बेाले ॥ २७ ॥ 
दशक्रोश इतस्तात गिरियेस्मिन्निवत्स्यसि । 
महर्षिसेवितः पुण्य) स्वतः सुखदशनः ॥ २८ ॥ 


दे वत्स ! यहाँ से दस केस पर तुम्हारे रहने याणष्य पक पहाड़ ' 
है, ज्े। महषियों से सेवित होने के कारण पवित्र है ओर उसके 
चारों ओर नयनाभिराम द्वश्य है ॥ र८ ॥ 


२ अर्थग्राहकं--अथबाधक । ( गो० ) 
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गेलाडम्गूलालुचरिता वानरक्षेनिषेवितः । 
चित्रकूट इति ख्याते गन्धमादनसन्निभ! ॥ २९ ॥ 
उस पव्ेत पर लंगूर, बंदर ओर रोछ घूमा फिश करते हैं। 
ड्स पर्व॑त का नाम चित्रकूट है और डसको शोभा गन्धमादुन को 
तरह है ॥ २६ ॥ 
यावता चित्रकूटस्य नरः श्रज्भाण्यवेक्षते । 
कल्याणानि' समाधत्ते न पापे कुरुते मन; ॥। ३० ॥ 
जब तक लेग चित्रकूट के श्टझ्ञों का देखते हैं, तत तक उनके 
पुण॒य होता है और उनका मन पाप की ओर नहीं द्वेड़ता | अथवा 
जे लेग चिनत्रकू पर्वत के श्टज्ों को देख लेते हैं, वे पुएयाचरण 
करने लगते हैं, उनका मन कभी पापकर्मो की ओर नहीं जाता-- 
फिर ज्ञा छाग वहाँ रहते हैं, उनके पुराप्र का क्या कहना है| ॥३०॥ 
ऋषयस्तत्र वहवे। विहृत्य शरदां शतम्‌ | . 
तपसा दिवमारूढाः 'कपालशिरसा सह ॥ ३१॥ 
वहाँ बहुत से ऋषि लेग सैकडों वर्षो दक तप कर ( बुद्धावस्था 
को प्राप्त हो कर भी, तपःप्रभाव से शरोर से हृष्ट पुष्ठ बने रह कर ) 
खेलते कूदते सशरीर स्वर्ग चले गये ॥ ३१॥ 
प्रविविक्तमहं मन्‍्ये त॑ं वासं भवतः सुखम्‌ । 
:इह वा वनवासाय वस राम मया सह ॥ ३२॥ 





१ कल्याणानि- पुण्यकर्माणि | (गो०) रे समाधत्तें--प्राप्तोति ! (गो०) 
३ कपा छशिरसासह -- सशरीराः स्वर्गंगता इत्यथेः | ( गो० ) 
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चह स्थान विल्कुल एकान्त है | मेरी समझ में ता आप वहाँ 
थ्राराम से रहैंगे । अथवा है राम ! वनवास की श्रवधि पूरी होने 
तक झआाप भरेरे साथ मेरे आश्रम ही में रहिये ॥ ३२ ॥ 
स राम॑ 'स्वकामैस्त भरद्वाजः प्रियातिथिम्‌ । 
छः एः 
सभाय सह च श्रात्रा प्रतिजग्राह धमेवित्‌ ॥ रेरे ॥ 
महर्षि भरद्वाज जो ने सोता और लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र 
जी का, अतिथि योग्य सत्कार कर, उनके अपने वश में कर 
लिया ॥ ३३॥ ह 
तस्य प्रयागे रामस्य त॑ महर्पिमुपेयुषः । 
प्रपन्ना' रजनी पुण्या चित्रा; कथयतः कथा: ॥३४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का प्रयागत्षेत्र में महषि भरद्वाज जी के साथ 
समागम होने पर प्नेक प्रकार की कथा वार्ता होते होते पुणयमयी 
रात्रि हा गयी ॥ ३४ ॥ 
स्सीतातृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखेचितः । 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिमवसत्सुखम्‌ ॥ ३२५ ॥ 


खुल से रहने याग्य श्रीरामचन्द्र, लक््म्ण और तीसरी सीता 
थ्र्थात्‌ तीनों मार्ग चलने की थक्रावट से कातर ही, रम गीक भरद्वाज 
के ग्राश्रम में उस रात खुखपू्वक वास करते हुए ॥ ३५ ॥ 


प्रभातायां रजन्यां तु भरद्वाजमुपागमत्‌ । 
उवाच नरशादूले मुनि ज्वलिततेजसम्‌ ॥ ३६ ॥ 


१ सर्वेकामेः प्रतिजप्राइ--अतिथिये/ग्यसत्कारैवेशीकृतवान्‌। प्रतिजग्राइ--- 


5 बा । ( गो० ) २ प्रपन्ना--प्राप्ता । ( गो० ) ३ सीतातृतीयायस्यसः | 
( शि० ) ह 





४७२ अयाध्याकायडे 


जब रात व्यतीत हुई ओर सबेरा हुआ, तब श्रीरामचनद्र जी 
तपस्यः के तेज से जाज्वल्यमान महषि भरद्वाज़ के पास गये ओर 
यह बोले ॥ ४६ ॥ 
(७ #% हि 
शबरीं भवृगैन्नय सत्यशील तवाश्रमे | 
उषिताः स्मेह वसतिमनुजानातु' ने भवान्‌ ॥ ३७ ॥ 
है सत्यशील भगवन | आज्ञ हमने आपके इस प्ाश्रम में बस 
कर, रात ( बड़े आराम से ) बितायी । श्रब श्राप कृपा कर, हमें उस 
स्थान पर, जिसे आपने बतलाया है, जाने को भ्ाज्षा दीजिये॥ ३७॥ 
रात्यां तु तस्यां व्युष्टायां भरद्वाजाअन्रवीदिदम । 
मधुमूलफलेपेतं चित्रकूट ब्रजेति ह॥ ३८ ॥ 
उस रात के वीत जाने पर भरद्वाज़जी ने यह कहा--श्रब 
शाप मधु, मूल, फलयुक्त चित्रकूट पर्वत पर जाइये ॥ ३८॥ 
वासमेापयिक॑ मनन्‍्ये तव राम महाबल । 
नानानगगणोपेतः किन्नरोरगसेवितः ॥ ३९ ॥ 
है महावली राम | मेरी समझक्त में चित्रकूट ही आपके रहने 
याग्य ठीक स्थान है। क्योंकि वहाँ शअनेक प्रकार के तृत्त हैं, वहां 
किन्नर और नाग बसते हैं ॥ ३६ ॥ 
मयूरनादाभिरुते गजराजनिषेवितः । 
गम्यतां भवता शैलश्रित्रकूट/ स विश्रुतः ॥ ४० ॥ 
वहाँ मेर बेला करते हैं ओर बड़े बड़े हाथी घूमा करते हैं, 
घ्तः आप उस प्रमिद्ध चित्रकूट पर्वत पर जाइये ॥ ४० ॥. 
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पुण्यश्र रमणीयश्व बहुमूलफलायुतः । 
तत्र कुझ्नरयूथानि शगयूथानि चाभितः ॥ ४१॥ 
वह स्थान श्रति पवित्र, सर्मणीय आए नाना प्रकार के फूल 
फलों से परिपूर्ण है। वहाँ कुञ्ञरों और म्लगों के कुण्ड चरा करते 
हैं। उन्हें आ्राप वहाँ देखेंगे / 5१॥ 
विचरन्ति वनान्तेउस्मिस्तानि द्रक्ष्यसि राघव | 
सरित्यस्रवणप्रस्थान्दरीकन्दरनिद्‌ रान्‌ । 
चरतः सीतया साध नन्दिष्यति मनस्तव ॥ ४२ ॥ 
वहाँ की नांदयां, करनों, पर्वतांशखरों और फन्दरातओं के 
देखते हुए, विचरण करने पर, तुम्हारा आर सीता का मन बहुत 
प्रसन्न होगा ॥ ४२ " 
प्रहष्टकेयष्टि' ककेकिलस्वनै- 
विनादितं त॑ वसुधाधरं शिवम्‌ । 
मगैथ मच्तेबडुतिश्र कुझरेः 
सुरम्यमासाद्य समावसाश्रमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति चतुःपश्चाणः सगेः ॥ 
उस पवित्र पर्वत पर टिठहरी और कोयले प्रसन्न हे बाला 
करतो हैं । उस पर अनेक झुग भोर बइत से मत्त गज्ञ घूमा करते 
हैं। इस प्रकार के उत वड़ रमणीक पवेत पर आप जा कर वाल 
कीजिये ॥ ४२ ॥ 
अयेध्याकाणड का चावनवाँ सग समाप्त हुआ । 
न-+औंप 
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९१ कायप्टे ।--टिह्िमज्ग३ । ( गो० ) 
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उपित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिन्दमों । 
महर्षिमभिवाद्याथ जम्मतुस्तं गिरिं प्रति ॥ १ ॥ 
शत्र॒श्रों के दमन करने वाले श्रीराम और लक्ष्मण प्रयाग में उस 
रात रह कर, प्रातःकाल होते ही मुनि के प्रणाम कर, चित्रकूट पर्वत 
की शओर प्रस्थानित हुए ॥ १॥ 
तेषां चेव स्वस्त्ययनं महर्षि! स चकार ह । 
प्रस्थितांश्रेव तान्प्रेक्ष्य पिता पुत्रानिवान्वगात्‌ ॥२॥ 
उनके वहाँ से यात्रा करते देख, महृषि भरद्वाज़ ने उसी 
प्रकार उनका स्वस्त्थवाचन किया जैसे पिता शप्पने निज्ञ पुत्र का 
करता है ॥ २॥ ह 
ततः प्रचक्रमे वक्तूं वचनं स महामुनिः । 
भरद्वाजाो महातेजा राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ ॥। ३ ॥ 
तदननन्‍्तर महातेजस्वी महषि भरद्वाज सत्यपराक्रमी श्रीराम- 
चन्द्र जी से कहते लगे ॥ ३ ॥ 
गड़ायमुनये! सन्धिमासाद्य मनुजषभो । 
कालिन्दीमनुगच्छेतां' नदीं पश्चान्मुखाश्रिताम ॥ ४ ॥ 
१ अनुगच्छेतां--अनु सत्य गच्छेतां । (गो० ) २ पश्चान्मुखाश्रिताम्‌ू--- 
पर्चिमाभिमुखै|भूत्वा गच्छेतां । ( गो० ) 


पञ्चपञ्चाशः सर्गः ५७५ 


है मनुजश्नेष्ठ | इस गड्ढान यमुना के सद्ढम से, पश्चिम की 
श्रोर यधुना के किनारे किनारे आप ज्ञाइये ॥ ४ ॥ 
अथासाद तु कालिन्दीं शीघ्रख्तोतसमापगाम्‌ | 
९ ४ री 
तस्यास्तीरथ' प्रचरितं? पुराणं प्रेक्य राघवों ॥ ५ ॥ 
थ्राप लेग शीघ्र बहने वाली गड्ढा। में मिलने वाली यमुना 
के किनारे किनारे चल कर, पक घाट देखेंगे, जे। बहुत पुराना देने 
से टूढा फूठा है ॥ ५ ॥ 
तत्र यूयं एबं कृत्वा तरतांशुमती' नदीम्‌ । 
तते न्यग्रोधमासाद्य महान्तं हरितच्छदम्‌ ॥ ६ ॥ 
वहाँ पर घरनई बना कर तुम यघुना पार करना। तद्नन्तर 
उस पार जाने पर एक बड़ा बरगद्‌ का वृच्च मिलेगा, जिसके हरे 
हरे पत्ते हैं ॥ ६ ॥ 
विहृद्धं बहुभिहक्षेः श्याम॑ सिद्धोपसेवितम्‌। 
तस्मै सीताउज्जलि कृत्वा प्रयुज्लीताशिषः५ शिवा: ॥७॥ 
वह वट चृत्त अनेक वृत्तों के बीच में हैं, उसके पंत्तों का रंग 
श्यामता लिये हुए हरा है शोर सिद्धों द्वारा, वह सेवित है। वहाँ 
पहुँच कर, जानको जी हाथ जेड़ कर, शअपने शुभ मनोरथों के 
सफल द्वोने के लिये प्राथेना करे ॥ ७ ॥ 
समासाद्य तु त॑ ह॒क्षं वसेद्वाइतिक्रमेत वा । 
क्रोशमात्र॑ तते! गत्वा नील द्रक्ष्य्य काननम्‌ ॥ ८ ॥ 
१ तीथ--अवतरणप्रदेश । ( गो० ) २ प्रचरितं--गमनागमनाभ्यामति 
छ्लुण्णमित्यथें: | (गो०) ३ आंशुसतों--अंशुमत: सूयस्यापत्यभूतां | ( गो० ) 
४ प्रयुज्ञीता--प्राथयेत्‌ । ( गो० ) ५ जाशिष:--मने।रथान्‌ । ( गो० ) 
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या तो उप्त पेड़ के नीचे कुछ देर तक ठहर कर विश्राम कर 
लेना धथता श्ागे के चत्ते ज्ञाना। वहाँ से एक कास श्रागे जाने 
पर नीलचन देख पड़ेगा ॥ ५॥ 
पलाशबदरीमिश्र॑ रम्यं बंशेश्व यामुनेः । 
स पन्थाश्रित्रकूटस्य गत; सुबडशों मया ॥ ९॥ 
इस नन में सात्त, जापुन ओर बेरी के श्नेक तृत्त हैं; वही 
मार्ग चित्रकूट का जाता है और उस मार्ग से में कितनी ही बार 
चिन्नकूट गया हूँ ॥ ६॥ 
रम्ये। मादवयुक्त श्र वनदावेविवर्जितः । 
इति पन्थानमावेद्य महर्षि! संन्यवतंत ॥ १० ॥ 
यह माग रमणोक, कोमल ( अर्थात्‌ काँदों कंकरों से रहित 
आथवा रेतीला होने से क्रेयल ) है । उस वन में दायानल का सो 
भय नहों है। इस प्रकार ( कुछ दूर साथ ज्ञा कर ) राषघ्टा बतला 
महषि भरद्वाज लाठ आये ॥ १० ॥ 
अभिवाद्य तथेत्यक्त्वा रामेण विनिवर्तितः । 
उपाहत्ते मुनों तस्मिन्रामे लक्ष्मणमत्रवीत्‌ || ११ ॥ 
ओर श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने भी प्रशाम कर उनऊझा बिदा किया। 
जब भग्द्वाज लाट गये, तब श्रीरामरन्द्र जी ने लक्ष्मण जी से 
'कहा ॥ ११ ॥ 


कृतपृण्याः सम सौमित्रे मुनियेन्नोअतुकम्पते । 
इति तो पुरुषव्याप्रों मन्त्रयित्वा मनस्विनों ॥ १२ ॥ 


पश्चपश्चाशः सगे. ५७७ 


है लत्मण ! वास्तव में हम लेग वड़े पुणयवान हैँ, गा ता 
महर्षि भरद्वाज हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, दोनों मससस्‍्वी 
पुरुषसिंह राजकुमार इस प्रकार वातचीत करते ॥ १२॥ 
गे (९ 
सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिन्दीं जम्मतुनंदीम्‌ । 
अथासाद तु कालिन्दीं शीघ्रस्नोतेवहां नदीम्‌ ॥१३॥ 
झौर सीता के झागे कर यमुना की ओर चल्ले प्रोर शीघ्र वहने 
वाली यछुना के पाल पहुँचे ॥ १३ ॥ 
गमापेदि है श ए हे 
चिन्तामापेदिरे सर्वे नदीजलतितीषवः । 
तो काष्टडसड्ठाटमथे। चक्रतु! सुमहाप्“वम्‌ ॥ १४ ॥ 
बे सब उसके पार करने के लिये चिन्ता करने लगे। उन 


दोनों राज़कुमारों ने बहुत सी लकड़ियाँ एकन्न कर एक बड़ा बेड़ा 
बनाया ॥ १७ ॥ 


शुष्कैवशीः समास्तीणमुशीरैध्व॒ समाहतम्‌ । 
तते वेतसशाखाश्व जम्बृशाखाश्व वीयेवान्‌ ॥ १५॥ 


चकार लक्ष्मणश्छित्ता सीताया। सुखमासनम्‌ | 
तत्र थ्रियमिवाचिन्त्यां' रामे। दाशरथिः प्रियास्‌ ॥१६॥ 


( वह बेड़ा किस प्रकार बनाया गया--यह बतलाते हैं। ) उन 
वीयंबान्‌ राजकुमारों ने प्रथम तो खुले बाँसों के पास पास वाँध 
कर बेड़ा बनाया । फिर बाँसों की सन्धियाँ भरने को संधो में खस 
भरा | तद्नन्तर लक्ष्मण जी ने उस पर बेत तथा जाप्तुन की 
डालियाँ काठ कर और बिछा फर सीता जी के श्याराम से बैठने के 

१ श्रचिन्या--अधिन्त सौन्दर्या । ( गो० ) 

- बा० रा०--३७ 


ध्रछप ध्याध्याकायडे 


लिये ग्रासन वना दिया । ततब्र श्रोरामचद्ध जो ने लक्ष्मी की तरह 
ध्विन्त्य सोन्दर्यवती प्यारो सीता के ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
ईपत्संलज्जमानां तामध्यारोपयत पुवम्‌। 
पार््वें च तत्र वेदेहा वसने भूषणानि च ॥ १७॥ 


ज्ञे। ( पति के हाथ का सहारा पाने से ) कुछ कुछ लज्ञायुक्त 
थीं, हाथ पकड़ कर डस बेड़े पर बैठाया। उनके पास ही उनके 
गहने कपड़े रख दिये ॥ १७ ॥ 


घवे कठिनकाज॑' च रामश्रक्रे सहायुषेः । 


आरोप्य प्रथमं सीतां सट्भार्ट परिशह्य तो ॥ १८॥ 


फिर भ्रीरामचन्द्र जी ने काठ के वेठढ की कुदाली और मसग- 
चर्म से मढ़ा हुआ पिठारा तथा अपने आयुध रखे | प्रथम सीता 
के उस पर बिठा दोनों भाइयों ने बेड़ा पकड़ कर चलाया ॥ १5५॥ 

[ नेट --इससे स्पष्ट दै कि, उस बेड़े पर कैचल सीता जी बैठी थीं और 
साथ का सारा सामान रखा था। श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण उस ७ेड़े के 
दोनों ओर से पकड़ कर जल पर तैरते हुए “उस पार हुए थे । आगे के इलेाक 
में “ प्रतेरतुयु क्तो ” से यह बात समर्थित है।ती है। ] 


ततः भरतेरतुर्यूक्तो वीरो दशरथात्मजों । 
कालिन्दीमध्यमायाता सीता त्वेनामवन्दत ॥ १५९ ॥ 
तदनन्तर दोनों वीर दशरथनन्दनों ने उस बेड़े में युक्त घर्थात्‌ 
लग कर यमुना पार की । जब बेड़ा बीचेबीच धार में पहुँचा, 
तब खीता शी ने यघुना जी के परवान की या सीता जी ने यघुना जी के प्रणाम किया ॥ १६ ॥ 
! कठिनकाजं-*कठिनक कन्दमूछखननसाधन आयसाग्रंदारु । भाज॑--- 
अजचर्मपिनद्धं पिटकं। ( गो? ) 
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स्वस्ति देवि तरामि स्वां 'पारयेन्मे पतित्रेतमूर । 
यक्ष्ये तवां गासहस्रेण सुराघटशतेन च ॥ २० ॥ 
हे देवि ! हम लेग आपके पार जा रहे हैं। यदि मेरे पति 
का बत ध्र्थात्‌ ( वनवास का सह्डृल्प ) निर्विन्न पूरा द्वो गया, 
तो झापकी प्रसन्नता के लिये में एक हज़ार गैएँ दान कर तथा 
सै घड़े खुरा के नैवेद्य से आपका पूजन करूंगी ॥ २० ॥ 
स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम्‌ | 
कालिन्दीमथ सीता तु याचमाना कृता्जछि; ॥ २१॥ 
सीता ज्ञी यमुना से हाथ जाड़ कर यह वर माँगती हुई कि, 
भ्ीरामचन्द्रजी सकुशल इक्त्वाकृपालित भ्योधघ्या में लैठ ध्यावें ॥२१॥ 
तीरमेवाभि सम्पाप्ता दक्षिणं बरवर्णिनी । 
-ततः प्रवेनांशुमतीं शीघ्रगामूर्मिमालिनीम्‌ ॥ २२ ॥ 
शीघ्रगामिनो ओर तरडुवती खूयपुत्री यमुना के पार कर, 
डसके दत्तिण तठ पर सीता जी पहुँची ॥ २२॥ 
तीरजेब हुमिहेक्षे: सन्तेरुये्ननां नदीम्‌ । 
5६ ए 
ते तीणाः छवसुत्सज्य प्रस्थाय यमुनावनात्र ॥ २३ ॥ 


हे वे यघुना के पार हो, उस बेड़े का त्याग कर, यपघ्तुना के तीर- 
वती अनेक कुत्तों से युक्त वन में हो कर चल्ले ॥ २३ ॥ 


श्याम न्यग्रोधमासेदुः शीतर्क हरितच्छदम्‌ । 
न्यग्रोधं तमुपागम्य वेदेही वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 


१ पारयेत्‌--समापयेत्‌ । ( गो० ) २ मेपति: ब्रतं--वनवाससइलपं | 
( गो ० ) ३ यमुनावनातू--यमुनातीरवनात्‌ । (गो०) 
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वे श्यामवर्ण और हरितपत्तों से युक्त, शीतल छाया वाल्ले 
बरगद वृक्त के नीचे पहुँचे । वट्कृत्त के पास पहुँच, जानकी जी कहने 
लगीं ॥ २४ ॥ 
नमस्तेउस्तु महाहृक्ष पारयेन्मे पतित्रेतम्‌। 
कैसल्यां चेव पश्येयं सुमित्रां च यशस्विनीम्‌ ॥२५॥ 
हे महावृत्त ! में ध्रापके प्रणाम करती हैं। आप मेरे पति का 
ब्त पूरा कीजिये, जिससे मैं ध्रपनी यशस्विनी कैशल्या और 
सुमित्रा के फिर दर्शन कर सकूँ ॥ २४ ॥ 
इति सीताउल्ललिं कृत्वा पयंगच्छत्‌'वनस्पतिम्‌ । 
अवलेक्य ततः सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम्‌ ॥२६)॥ 
दयितां च विधेयां च रामे लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
सीतामादाय गच्छ त्वमग्रता भरताग्रज' ॥ २७ ॥ 
यह प्रार्थना कर और हाथ जोड़े हुण सीता जी ने वढ दुत्त 
की परिक्रमा की | तब अनिन्दिता, प्राणप्यारी एवं अनुकूलवर्तिनी 


ज्ञानकी का इस प्रकार वर माँगते देख, श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण 
से कहा, दें भरत के छोटे भाई ! तुम सीता के झपने साथ ले श्यागे 


खत्तेा ॥ र२ेद ॥ २७ ॥ 
पृष्ठता5हं गमिष्यामि सायुधो हिपदांवर । 
यद्यत्फलं प्रार्थयते पुष्पं वा जनकात्मणा ॥ २८ ॥ 
दे नशेत्तम ! में शस्त्र लिये पीछे पीछे आता हूँ । सीता जी 
जिस फल और जिस फूल के माँग ॥ २५॥  फपा और जिस फूल को माँगे ॥ २८ ॥ 
१ परयंगच्छत्‌--प्रदक्षिणं चकार। (गो०) २ भरताग्रजेतिबहुत्रीदिः | (गो०) 


पञ्चपश्चाशः सर्गः पर 


तत्तत्मदद्ा वैदेह्ा यत्रास्या रमते मनः । 
गच्छताउतु तयेमथ्ये# वभो च जनकात्मजा ॥ २५ ॥ 
वह फूल और फल जानकी के दे दिया करना, जिससे इसका मन 

वहला रहे | जानकी जी उन दोनों के बीच में वैसे चलने लगीं ॥२६॥ 

मातड़येमेध्यगता शुभा नागवधूरिव । 

एकैक॑ पादप॑ गुल्म॑ लतां वा पुृष्पशालिनीम्‌ ॥ २३० ॥ 

.अदृष्॒पूर्वा' पश्यन्ती राम॑ पप्नच्छ साला । 

रमणीयान्बहुविधान्पादपान्कुछुमेत्कटान ॥ ३१ ॥ 

सीतावचनसन्रब्ध आनयामास लक्ष्मण; । 

विचित्रवालुकजलां हंससारसनादिताम्‌ । 

रेमे जनकराजस्य सुता प्रेक्ष्य तदा नदीम्‌ ॥ ३२२॥ 


ज्ैसे हाथियों के बीच हथिनो चक्ते । सीता प्रत्येक छृत्त गुढ्म 
और पुष्पित लता के बारे में जिन्हें सीता जी ने कभी नहीं देखा था, 
भ्रीरामचन्द्र जो से पूछती जाती थी। वहाँ पर तरह तरह के 
रमणीय चृत्त और फूल लगे थे, जिनमें से जिसे सीता जी पसंद 
करतों, लक्ष्मण जी उसे ला दिया करते थे । उस नदी का, ज्ञिसका 
वाल्ुकामय तट और निर्मल जल था तथा जिसके तट पर हंस - 
सारस मधुर शब्द्‌ कर रहे थे, देख कर, सीता ज्ो प्रसन्न होती 
जाती थीं ॥ ३० ॥ ३११॥ ३२ ॥ 


क्रोशमात्र॑ तते गत्वा भ्रातरों रामलक्ष्मणों । 
बहुन्मेध्यान' मृगान्हत्वा चेरतुयेम्नुनावने ॥ ३३ ॥ 


१ मेध्यान्‌--शुचीन्‌ भरदयानितियावत्‌ । ( गो० ) २ चरेतु: भक्षितवन्तो । 
चरगतिभक्षणये।४ । ( गो० ) # पाठान्तरे--५' बभुव । !! 





धघरे घ्याष्याकाण्डे 


दोनों भाइयों ने एक कास चल कर तथा यमुना तीरवर्ती वन में 
झनेक पविन्न सगों के मार कर, खाया ॥ रे३ ॥ 
विह॒त्य ते बर्हिणपूगना'दिते 
शुभे बने वानरवारणायुते । 
रस्म रनदीवप्रमुपेत्य सम्मतं 
निवासमाजग्सुरदीनदशनाः ॥ ३४ ॥ 
इति पश्चपश्चाशः सगेः ॥ 
इस प्रकार दोनों वीर भाइयों ने सीता सहित उस मनेाहर 
चन में, जहाँ मारों के भुंड के भुुंड बेल रहे थे, तथा हाथी 
और बंदर घूम रहे थे; विहार कर, नदीतठ पर एक खुन्द्र 


समधर स्थान पर, जिसे सीता जी ने भी पसंद किया, निभय हो, 
वास किया ॥ ३७ ॥ 


अयेष्याकायड का पचपनवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 





१०४० 
घट्पश्नाशः सर्गः 


अथ रात््यां व्यतीतायामवसुप्त'मनन्तरम्‌* | 
प्रवोाधयामास शनेलक्ष्मणं रघुनन्दनः ॥ १ ॥ 


नमक नीता कपल आर. का कं अशपर का ररणत पाकर या पाप रफ्तार जज 

4 पुग+--समूह+ | (गो?) २ समं--अनिम्नोनतं । (गो०) ३ नदीवप्ं-- 
नदीतीरं | (गो०) ४ सम्मतं--निवासं सीताभिसतंवासस्थानं । ( गे*० ) 
५ क्षवसुप्त--ईषत्‌ सुप्तं | (गो०) ६ अनन्तरम्‌्--स्वप्रबोधानन्तरं । ( गो० ) 


बट्पश्चाशः स्गः दे 


ज्ञब रात बीत गयी दब श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने स्वयं जाग कर, 
शंघते हुए लद्धमण का धोरे घीरे चैतन्य किया ॥ १ ॥ 
सौमित्रे ध्णु वन्यानां' वंल्गु' व्याहरतां स्वनम्‌ । 
सम्प्रतिष्ठामहे काल; प्रस्थानस्य परन्तप ॥ २ || 
( श्रीरामचन्द्र जी ने कहा ) हे लक्ष्मण ! देखो तो ये वन के 
तोते, कायल मैंना आदि पत्ती कैसे मधुर स्वर से चहक रहे हैं । 
है परन्‍तप ! मार्ग चलने के लिये यही समय (अच्छा) है | अतः अब 
हमके यहाँ से चल देना चाहिये ॥ २ ॥ 
स सुप्तः समये श्रात्रा लक्ष्मणः प्रतिबाधितः । 
जहै निद्रां च तन्द्री च प्रसक्तं च पथि श्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
ज्ञब श्रोरोमचन्द्र जी ने जागने के समय लक्ष्मण जी के जगाया, 
तब वे, निद्रा जनित आलस्य के त्याग और रास्ता चलने की 
थकावट के दूर कर उठ खड़े हुए ॥ ३ ॥ 
तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्ठा' नद्या:: शिवं जलूम्‌ । 
पन्‍्थान मूषिणाउडदिष्टं चित्रकूटस्य तं॑ ययु। | ४ ॥ 
तदननन्‍्तर सब जनों ने उठ कर पवित्र यघुना जल में स्नानादि 
क्रिया पूरी की । फिर डन सव ने महर्षि भरद्वाज के वतलाये हुए 
पत्लाशवन में हे कर, चित्रकूट का रास्ता पकड़ा ॥ ४॥ 
ततः सम्प्रस्थितः काले रामः सामित्रिणा सह । 
सीतां कमलपत्राक्षीमिदं वेचनमत्रवीत्‌ ।| ५ ॥ 
१ वन्यानाँं--शुकपिकशारिकादीनाँ । ( गो० ) ३ वढ्यु--छुन्दर्र । 
( गो० ) ३ रूएष्टवा--स्पृष्टेत्युपलक्षणंत्रातःकालिकस्नानादिकृत्यानां । 
(गो०) ४ नद्या:--काछिन्धा: । (गो ०) ५ पन्‍थानम--परकाशवनरूपं । (गो०) 


प्र्ष्छ अयेाध्याकाणडे 


लक्ष्मण जी |के साथ जाते हुए श्रीरामचन्द्र जी कमल के 
समान नेश्न वाली सीता जी से यह वचन बोले ॥ ५ ॥ 
आदीघप्ानिव वैदेहि सबंतः पुष्पितान्नगान्‌ । 
स्वेः पृष्पे: किशुकान्पश्य मालिनः' शिशिरात्यये ॥९॥ 
हे वैदेही ! वसन्‍्त के श्रागमन से देखो पलास कैसा फूला है । 
पल्लास के लाल फूलों के देख ऐसा जान पड़ता है, मानों पलाश 
के वृत्तों में आग लग गयी है। फूलों से सब बृत्तों की ऐसी 
शाभा हो रहो है, मानों सब वृक्त पुष्पों की मालाएँ धारण किये 
हुए हैं। ॥ ६ ॥ 
पश्य थह्लातकान्फुल्लानरेरनुपसेवितान्‌ । 
फलपत्रेरबनतान्नुनं शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
देखो, भिलावे के वृत्त कैसे फूले हैं। अ्गस्य होने के कारण मनुष्य 


की उनमें गुज़र नहीं। में तो फल और पत्ते खा कर ही अपना 
गुज़ारा कर सकता हूँ अथवा ज्ञीवित रह सकता हैँ ॥ ७॥ 


पश्य स्ट्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण । 
मधूनि३ मधुकारीभिः सम्भुतानि नगे* नगे ॥ ८ ॥ 
है लक्ष्मण ! देखी हरेक चुक्त में शहद्‌ की मक्खियों के लगाये 
शहद से भरे छत्ते लटक रहे हैं। इनमें ३२ सेर से कम शहद न 
था॥प॥ 





१ मालिन:--मालछावत इवस्थितान्‌ (गो०) | २ द्रोणं--आढ़कद्वयं । (गो०) 
इ्‌ मधूनिकुवेन्तीति मघुछाये: कमण्यंण डीप्‌ । ( गो?) ४ संभूतानि--निर्मि- 
तानि | ( गो० ) ५ नगे नगे-वृक्षे वुक्षे | ( गो० ) 


बदपश्चाशः सर्गः ५८५ 


एप क्रोशति नत्यूहस्तं' शिखी प्रतिकूजति । 
रमणीये वनोहेशे* पृष्पसन्स्तरसझ्ूटे ॥ ९ ॥ 
देखी यह ज्ञक्नकौवा कैसा बाल रहा है । इसका बालना खुन 
मार भी शार करता है। इस रमणीय वन प्रदेश की भूमि फूलों 
से ढक गयी है ॥ ६ ॥ 
मातड्यूथानुरूतं पक्षिसड्वानुनादितम्‌ । 
चित्रकूटमिमं पश्य प्रहद्धशिखर॑'” गिरिम्‌ ॥ १० ॥ 
देखो यह चित्रकूट पर्वत का उच्चशिखर देख पड़ता है, जहाँ 
पर हाथियों के भुंड घूम रदे हैं और पत्तियों के भुंड बाल 
रहे हैं ॥ १० ॥ 
समभूमितले रम्ये ट्ु॒मेबहुभिराहते । 
पण्ये रंस्थामहे तात चित्रकूटस्य कानने ॥ ११ ॥ 
हम लेग इस चित्रकूठ के वन में ( कहीं ) समतल भूमि, 
सुन्दर वुत्तों का छुर्सुठ तथा साफ खुथरा रमणीक स्थल देख, 
रमेंगे ॥ ११॥ 
ततस्तो पादचारेण गच्छन्तों सह सीतया । 
रम्यमासेदतुः शैलं चित्रकूट मनारमम्‌ ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार सीता का साथ लिये हुए दोनों भाई बातचीत 


करते पैदल चल कर, मनेारम और रम्य चित्रकूट पर्वत पर 
पहुँचे ॥ १२॥ 


की की  ः दे अमन ननिय सपा ए 
१ नत्यूइ;-दाल्युदः । (सो०) २ वनेादशे--बनप्रदेशे | ( गो० ) हे पुष्प- 
संस्तर सह्ंटे--पुष्पमयास्तरणेननिविडिे । (गो० ) ४ मातड्भयूथानुसतं-- 

गजकुलै: व्याप्त । ( गो० ) ५ प्रवुद्धशिखरं--उन्नतशिखरं । ( गो० ) 


ध्र८ई अयोध्याकायणडे 


त॑ तु पवतमासाथ नानापक्षिगणायुतम्‌ । 
बहुमूलफलं रम्यं सम्पन्नं सरसेादकम्‌'! ॥ १३॥ 


डस पव॑त पर झनेक प्रकार के पत्ती रहते थे, बहुत से फल 
व मूल थे तथा पअनेक स्वादिष्ट जल के कुग्ड थे ॥ १३॥ 


अरे 


मनेज्ञोड्यं गिरि! सौम्य नानादुमलतायुतः । 
बहुमूलफले रम्यः खाजीवः' प्रतिभाति मे॥ १४ ॥ 
तब भ्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण से कहा--है सोम्य | यह पर्वत 
कैसा मने।हर है | यह अनेक प्रकार के चृत्न, लता और बहुत से 
फल्नों तथा मूलों से परिपूर्ण होने के कारण कैसा रमणीक देख 
पड़ता है । यहाँ बड़ी सरत्तता से हम लोगों का निरबांह हो 
जायगा ॥ १३॥ 
मुनयश्र महात्माने! वसन्त्यस्मिज्शिलेच्येर । 
अयं॑ वासे भवेत्तावदत्र साम्य रमेमहि ॥ १५ ॥ 
इस पर्वत पर महात्मा और मुनि ल्ेग भी निवास करते हैं। 
घ्रतएव यही हमारे रहने येष्य है श्रोर हम यहीं रहेंगे ॥ १५४ ॥ 
इति* सीता च रामश्र लक्ष्मणथ् कृताल्जलिः । 
अभिगम्याश्रमं" सर्वे वाल्मीकिमभिवादयन्‌ ॥। १६ ॥ 
इस प्रकार निश्चय कर, श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण शऔर सीता 
( तीनों जन ) वाब्मीकि जो के आश्रम में गये और हाथ जोड़ 
कर, उनके प्रणाम किया ॥ १६ ॥ 


१ सरसेदकं-स्वादूदकम्‌ । ( गो० ) ३२ स्वाजीवः-शेभनः ० ) २ स्वाजीवः--शेभनः जीविका 
यस्मिन्‌ । ( गो० ) ३ शिलाचये-पवते | ( गो० ) ४ इति -इतिनिश्रित्य । 
( गो० ) ५ आश्रमं--वाल्मीकियं । ( गो० ) 





बद्पश्चाशः सगे! ४८७ 


| 
तान्महर्षि: प्रुदितः पूजयामास धमवित्‌ । 
आस्यतामिति चावाच खागतं तु निवेद्ध च ॥१७॥ 
तब धर्माव्मा महर्षि वाल्मीकि ने इनके देख आर प्रसन्न दो, 


इनका पून्नन किया शऔर बैठने को आसन दे और यह कह कर कि, 
पधारियि स्वागत किया ॥ १७ ॥ 


ततेउब्रवीन्महाबाहुलेक्ष्मएं लक्ष्मणाग्रजः । 
सन्निवे् श्यथान्यायमात्मानमृषये* प्रभु) ॥ १८ ॥ 


तद्नन्तर श्रीरामचन्द्र जी महर्षि का श्पना, लक्ष्मण का तथा 
सीता का परिचय दे झोर वनवासादि का कारण वतला--लक्ष्मण 


से बाल्ते ॥ १८ ॥ 
लक्ष्मणानय दारूणि दृढानि च वबराणि च । 
कुरुष्वावसथं सै[म्य वासे मेईमिरतं मनः ॥ १९ ॥ 
हे लक्त्मण ! ध्च्छी और मज़बूत लकड़ियाँ एकत्र कर कुटी 
बनाओ । क्योंकि हे सोम्य ! यहीं वसने को मेरी इच्छा है॥ १६॥ 
तस्य तहचनं श्रुत्वा सामित्रि्विविधान्दुमान्‌ । 
आजहार ततश्रक्रे पणशालामरिन्दमः ॥| २० ॥ 


यह सुन, लक्तमण जी अनेक प्रकार के कुत्तों की छोटी छोटी 
डालें काट कर लाये और उनसे पर्णकुटी वना दी ॥ २० ॥ 





१ यथान्यायं--यथ्थाक्रमं । ( ग्रे।० ) २ आत्मानं ऋणषये सल्निवेध्य-अमुकस्य 
पुन्नोह अयं मद्आता इत्यादि | ( गे ) 
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तां निष्ठितां' बद्धक्ः दृष्ठा रामः सुदर्शनाम्‌ । 
शुभश्रूषभाणमेकाग्रमिदं: वचनमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
उस अचल और किवाड़ेदार और देखने में भी सुन्दर कुटी 
का देख, श्रोरामचन्द्र जी ने सेवाकाय में निरत लक्ष्मण जी से 
कहा ॥ २१५॥ 
ऐणेयं मांसमाहत्य शाला यक्ष्यामहे वयम्‌ । 
शा ९ सीमित्रे बे 
कतव्यं वास्तुशमन सेमित्रे चिरवासिभिः% ॥ २२ ॥ 
हे लक्ष्मण ! हिरन का माँस ले आश्यो, जिससे हम दोनों पर्ण- 
शालाधिष्ठात्री देवता की पूजा करें | क्‍योंकि यदि बहुत दिनों 
( किसी नवीन बने हुए घर में ) रहना चाहे, तो डसे वास्तुशान्ति 
( ग्ृहप्रवेश कर्म ) करनी चाहिये ॥ २२ ॥ 
[ त्रह्माण्डपुराण में वास्तुशान्ति की फलल्तुति के सम्बन्ध में यह एक 
छोक दिया है :-- 
» नचन्याधिभयं तस्य न व बन्घुजनक्षय:ः 
जीवेहषंशतं स्वगंकल्पमेवंव्सेन्नर: ॥ ”! 
अथांत्‌ जे। नवीन गृह में वास्तुशान्ति कर के रहता है उसका न तो किसी 
प्रकार की व्याधि का भय होता और न उसके वन्धुवान्धवों का वंशलाप 
हाता है | उध घर का मालिक बहुत दिनों तक इस छाक में जीवित रह कर 
मरने पर एक कल्प भर स्वग में रहता है । ] 
मृगं हत्वाउडनय क्षिप्रं लक्ष्मणेह शुभेक्षण । 
बन ९९, 
कतंव्यः शाख्रदष्टो हि विधिधरममनुस्मर* ॥ २३ ॥ 
१ निश्टितां-निश्चलां । ( गो० ) २ बरछुकटां- वद्धवाह्यावरणां वा । (गो०) 
३ एकाग्रंछक्ष्मणं । (रा०) ४ शालां--शालघिष्ठात्री: तत्तदिग्वासिनीःदेवताः । 
(गो०) ५ धर्म-तदचुकुछूधमंशा्ख ! (गा०) ६ अनुस्मर--अवधेद्दि । (गे।०) 
# पाठान्तरे -- '' चिरज्जीविभिः ” | 
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है लक्ष्मण ! तुम शीघ्र एक काला हिस्‍य मार हर जे आशो। 
क्योंकि भली भाँति विचार कर, इस विषय की धर्मशासत्र द्वारा 
निर्णीत विधि के यथारीति करना उबित है ॥ २३ ॥ 
श्रातुवंचनमाज्ञाय लक्ष्मण: परवीरहा । 
चकार स ययथोक्त च त॑ रामः पुनरब्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
महाबलवान लक्ष्मण जी भाई की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण 
काला मृग मार कर-ले आये। फिर श्रीराम चन्द्र ज्ञी के कथनानुसार 
कार्य कर चुकने पर श्रीरामचन्द्रजी ने पुनः उनसे कहा ॥ २४ ॥ 
ऐणेयं 'श्रपयस्वैतच्छालां यक्ष्यामहे वयम्‌ | 
त्वर साम्य मुहतेज्यं ध्रुव दिवसेउप्ययम्‌ ॥२५।॥ 
अच्छा अब इस माँस का राँघा, जिससे हम हवन कर | हे 
सौम्य ! शीघ्रता करे । क्योंकि यह मुहत्त भी स्थिर दे और दिन 
भी घच्छा है ॥ २५ ॥ 
स लक्ष्मण: कृष्णमगं हत्वा मेध्यं प्रतापवान्‌ । 
अथ चिक्षेप* सेामित्रि; समिद्धंर जातवेदसि५ ॥ २६ ॥ 
तब प्रतापो लक्ष्मण ने मारे हुए यक्षीय काले मझ्॒ग को अच्छी 
तरह जलती हुई श्ाग में डाल कर भूना ॥ २६ ॥ 
तं तु पक समाज्ञाय निष्ठपत छिन्नशाणितम्‌ । 
लक्ष्मण: पुरुषव्याप्रमथ राघवमत्रवीत्‌ | २७ ॥ 


और जब वह भुन गया और उसका रुधिर जलन गया, तब 
लक्ष्मण जो ने पुरुषसिह भ्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥ २७॥ 





१ श्रपयस्व-पच । (गेा०) २ ध्रुवः--स्थिरइत्यथे: । (गे।०) ३ चिक्षेप -- 
पपाच । (गे।०) ४ समिद्धे--सम्यग्दीते | (गे।०) ५ जातवेद्सि--भग्नौ । (गो०) 
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अयं कृष्ण: समाप्ताड्रः श्रुतः कृष्णमगो यथा । 
देवतां देवसड्डाश यजस्व कुशल! हासि ॥ २८ ॥ 
है देवतुल्य ! मैंने इस सम्पूर्ण अंगोंयुक्त कृष्ण स्॒ग को राँध 
कर तेयार कर, दिया। श्राप यक्षकर्म करने में समर्थ हैं, अतः 
वास्तुदेवता की प्रसन्नता के लिये यज्ञ कीजिये ॥ २५ ॥ 
रामः स्नात्वा तु नियते गुणवाज्धप्यकाविदः । 
संग्रहेणा करोत्सवॉन्मन्त्रान्सत्रावसानिकान्‌र ॥ २९ ॥ 
तब अमित तेजधारी, गुणवान रवं जप करने में चतुर भ्रीराम- 
चन्द्र जी ते नियमपूर्वक स्नान किये शोर संक्षेप से वास्तुयक्ष 
समाप्त करने के लिये, समाप्ति के सब मंत्रों के पढ़ा ॥ २६॥ 
इष्ठा देवगणान*सर्वान्विवेश# सदन शुचि । 
बभूव च मनाहादे रामस्यामिततेजसः ॥ ३० ॥ 
सब वास्तु देवताओं का पूजन कर, श्रीरामचन्द्र जी ने उस 
पवित्न घर में प्रवेश क्रिया । उस समय अपरमभित तेजलम्पन्न 
श्रीराम जी बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३०॥ 
वैश्वदेवब्लिं कृत्वा रोद्रं वैष्णवमेव च । 
“वास्तुसंशमनीयानि मज्जलानि* प्रवतेयन ॥ ३१॥ 





१ कुशछाप्ति-समर्थोसि । (गे।० ) २ संग्रद्ेण -संक्षेपेण । ३ सत्रा 
वसानिकान्‌ सत्र वास्तुयाग:यैमेंत्रेरवतीयतेपरिसमाप्यतेतैसब्रावसाना: सत्रा- 
बसाना एवं सन्नावसानिका: | (गा०) ४ देवगणान्‌-वाल्तुदेवताः । (गो०) ५ 
वास्तुसंशमनीयानि - गृहारिष्रशामकानि । ( गे० ) ६ मज्ढलछानि--मंगलकराणि- 
पुण्याहवाचन शानिजपदीनि । ( गे० ) # पाठान्तरे-'' सर्वान्विवेशाव तथ॑ - 
शुचि: | ११ 
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ध्रनन्तर उन्होंने वैश्वदेव के लिये रुद्र आर विष्णु के 8/ 
चलिदान किया । फिर उन्होंने ग्रह के अरिशदि दूर करने के लिये, 
पुएयाहवाचन, शान्ति, जप ध्यादि किये ॥ २१॥ 

जप॑ च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नयां यथाविधि । 
पापसंशमन रामश्वकार बलिमुत्तमम्‌ ॥ ३२ || 

फिर यथेचित जप कर तथा यथाविधि फिर नदी में स्नान 
कर, पाप की शान्ति के लिये उत्तम चल्लिदान किया ॥ ३२२ ॥ 

वेद्स्थिलविधानानि चैत्यान्याय'तनानि* च । 
आश्वमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघवः ॥ रे३े ॥ 
फिर भ्राठों दिशाओं में बलिहरणार्थ, वेदियाँ ओर गन्धरवों के 
वासस्थानों के तथा विष्णु आदि देवताश्ों के वासस्थानों का 
आश्रम के अनुरूप स्थापन किया ॥ रे३॥ 
वन्यैर्माल्ये: फलेमूलेः पक्मासियेथाविधि । 
बेदे। ऐप मेत्कुशी 
अद्विनपैथ वेदेकक्तेदभेश्व ससमित्कुश! ॥ २४ ॥ 
तो तप॑यित्वा भूतानि राघवा सह सीतया । 
तदा विविशतुः शालां सुशुभां शुभलक्षणो ॥ ३५ ॥ 
फिर यथाविधि फूल मालाशों, फलों, मूलों और रंघे हुए 
मौँस से, तथा कुश की पत्ित्रियाँ घारण कर, कुश मिले हुए 
जल से, वैदिक मंत्रों द्वारा श्रीरामचन्द्र जी ने भूतों को तृप्त कर, 
सीता सहित उस मनोहर ओर शुभल्नत्षण वाली ( अर्थात्‌ दवा 


१ चैद्यानि--गन्धर्वद्यादातस्थानानि | (गे।०) २ आयतनानि -विष्ण्वद्यावास 
स्थलानि । ( गे।० ) 
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रेशनी जाने घझाने के लिये पर्याप्त साधनों से युक्त ) शाला में 
प्रवेश करने को इच्छा की ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
| तां हृक्षपर्णच्छदनां मनोज्ञां 
यथाप्रदेश सुकृतां निवाताम्‌ | 
वासाय सर्वे विविशुः समेताः 
सभां यथा देवगणाः सुधर्माम्‌ ॥ ३६॥ 
देवतागण जिस प्रकार सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते 
हैं, उसी प्रकार ( श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण और सीता ) तीनों जनों ने 
एक साथ, उस तृत्तों के पत्तों से छायी हुईं, उचित स्थान में प्रति- 
छित, मनेहर एवं वायु रहित पर्णशाला में रहने के लिये, उसमें 
प्रवेश किया ॥ २६ ॥ 
अनेकनानाम्‌गपश्षिसझूले 
ब( 
विचित्रपत्रस्तबकेदु मैयुते । 
बनोात्तमे व्याल' मृगानुनादिते 
तदा विजहन : सुसुखं जितेन्द्रिया; ॥ ३२७ ॥ 
घ्यनेक पशु पत्तियों से पूर्ण, तरह तरह के पत्र पुष्पों से शोभित, 
वृक्षों से युक्त उस उत्तम वन में, जिसमें हाथी और ्न्य जड़ुली 
जानवर बेला करते थे, जितेन्द्रिय श्रीरामचन्द्र जी खुखपूर्वक घिहार 
करने लगे ॥ ३७॥ 
सुरम्यमासाद तु चित्रकूट 
८५ ५ ल्यवर्ती हर 
नदीं च तां! म सुतीर्थाम्र । 
3 अन य  0 2 मिट जल जल न कट 
३ ब्याला:--सर्पा: गजावा | (गा० ) १ तां-प्रप्चि्धां । ( गे ) 


रु 
२ सुतीर्धाम-शे।भनजलावतरणग्रदेशां । ( गो०) 
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ननन्द रामे।# मृगपश्चिजुषं 
जहा च दुःखं पुरविप्रवासात्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति षदढ्पञ्चाशः सर्गः ॥ 

इस प्रकार सुन्दर और रमणीय तथा म्वग पत्तियों से युक्त 
चित्रकूद पर्वत पर, स्वच्छ मीठे जल वाली प्रसिद्ध माल्यवती नदी 
के पा कर, भ्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न।हुए ओर अयेषघ्या त्यागने का 
दुःख त्याग दिया भर्थात्‌ भूल गये ॥ २८॥ 

[ नेो|ठ--इप सर्ग तक महषिं ने श्रीरामचन्द्र जी की अयोध्या से चित्र- 
कूट तक की यात्रा का वर्णन किया | अब आगे फिर अयोध्या का वर्णन आरस्म 
ह्वता है । स्मरण रखना चाहिये कि, श्रोरामचन्द्र जी अयोध्या से चित्रकूट पाँच 
दिन में आये थे। रास्ते में तीन दिन ते केवर जल पी कर द्वी रद्द गये थे, 
चैये दिन माँस खाया था और पाँचवे दिन चित्रकूट में नियमित रूप से 
भेाजन किये थे | ] * 

धयेध्याकाण्ड का छुप्पनवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
“#४-- 
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कथयित्वा सुदुःखात; सुमन्त्रेण चिरं सह । 
रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वगृहं गुहः ॥ १ ॥ 
गुह अत्यन्त दुःखी हो, उुमंत्र के साथ बहुत देर तक बात- 
चीत करता रहा और जब धीरामचन्द्र जी गड़ा के दत्तिणतट 
पर पहुँच गये, तब गुह अपने घर के चला गया॥ १॥ 
.. »पठल्तैण/ हलाझ ख7एय्दयययणयणएणए्णण+ हष्टो । ? 
वा० रा०--३८ 
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भरद्वाजाभिगमन प्रयागे च सहासनम्‌ । 
कप रेग | तेषां भरे धि 
आगिरेगमन तेषां तत्रस्थेरभिलक्षितम्‌ ॥ २॥ 
सुमंत्र, श्ड्रवेरपुर के चरों द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का प्रयाग में 
भरद्वाज़ जी के शाश्रम में जाना, उनके यहाँ ठहरना, तथा चहाँ 
से चित्रकूट पर्वत पर जाने भादि का पता लेते रहे ॥ २॥ 
अनुज्ञातः सुमन्त्रोज्य येजयित्वा हयेत्तमान्‌ । 
अयेध्यामेव नगरीं प्रययो गाढदुमेना; ॥ रे ॥ 
तदुनन्तर गुह से विदा हो, खुमंत्र रथ में उत्तम घोड़े जेत 
श्रत्यन्त उदास हो अयेष्या को श्र चल दिये ॥ ३ ॥ 
स बनानि सुगन्धीनि सरितश्व सरांसि च। 
पश्यन्नतिययों शीघ्र ग्रामाणि नगराणि च ॥ ४ ॥ 
सुमंत्र जी खुगन्धित पुष्पों से पूर्ण वनों, नदियों, सरोवरों, 
ग्राम्ों और नगरों के देखते हुए बड़ी तेज़ी से चले ज्ञाते थे॥४॥ 
तत; सायाहसमये तृतीयेडहनि सारथिः । 
५. ५ ृ्‌ः 
अयेध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां ददश ह ॥ ५ ॥ 
श्टड्डवेरपुर से रवाना होने के तीसरे दिन सायड्डाल का 
सुमंत्र ध्येष्या में पहुँचे ओर पुरी के उदास देखा ॥ ५ ॥ 
५ पे 
स शून्यामिव निःशब्दां दृष्टा परमदुमनाः । 
सुमन्त्रश्चिन्तयामास शेकवेगसमाहतः ॥ ६ ॥ 


जनशुन्य जैसी नगरी श्येध्या में सन्नाठा छाया दुआ देख, 
सुमंत्र बहुत उदाल हुए धयौर शोकाकुल दो साचने लगे ॥ ६ ॥ 
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कबच्चिन्न सगजा साश्वा सजना सजनाधिपा | 
रामसन्तापदुःखेन दग्धा शाकाप्रिना पुरी ॥ ७ ॥ 
कि कहीं यह नगरी हाथियों, घोड़ों, नगरनिवासियों श्योर 
महाराज़ सहित; श्रीरामचन्द्र के वियागजन्य सनन्‍्ताप पवं दुश्ख 
से उत्पन्न, शोकरूपी झाग से भस्म तो नहीं हो गयी ॥ ७ ॥ 
इति चिन्तापरः खते वाजिभिः शीघ्रयायिभिः । 
नगरद्वारमासाद् त्वरितः प्रविवेश ह॥ ८ ॥ 
इस प्रकार सोचते हुए खुमंत्र शीघ्रगामों घोड़ों के रथ पर 
सवार, नगरद्वार पर पहुँच, तुरन्त नगर में प्रवेश करते हुए ॥ ८५ ॥ 
सुमन्त्रमभियान्तं तं शतशा5उ्थ सहख्तरशः | 
क्व राम इति पृच्छन्तः सूतमभ्यद्रवन्नरा। ॥ ९ ॥ 
खुमंत्र को नगर में आया हुआ देख, सैकड़ों हज़ारों पुरी- 
वासी जनों ने दोड़ कर, उन्हें घेर लिया प्मौर यह पूछने लगे कि, 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी कहाँ हैं ? ॥ ६ ॥ 
तेषां शशंस गद्भायामहमापृच्छय राघवम्‌ | 
अनुज्ञाता निदत्तोउस्मि धार्मिकेण महात्मना ॥ १० ॥ 
उन सव को खुमंत्र ने यही उत्तर दिया कि, गड्जा जी के तद 
पर पहुँच, 22 ओेर धीरामचन्द्र जी ने जब मुझे लौटने को प्याक्षा 
दी, तब में लोट कर आया हूँ ॥ १० ॥ 
हे 
ते तीणा इति विज्ञाय बाष्पपूर्णयुखा जनाः । 
अहे धिगिति निःश्वस्य हा रामेति च चुक्रश। ॥११॥ 
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तब वे पुरवासी श्रीरामचन्द्र जी का गल्ा के पार उतरा जान, 
नेत्रों में ध्रांघु भर, मुख से हाय ! घिकार है कह, ओर दीघ श्वास ले 
« हा राम ” कह कर चिल्लाने लगे ॥ ११॥ 
शुभ्राव च वचस्तेषां बृन्दंबुन्दं च तिष्ठतास्‌ | 
हता; सम खलु ये नेह पश्याम इति राघवम्‌ ॥ १२ ॥ 
डस समय उस जनसमुदाय से यहो खुन पड़ता था कि, हा ! 
हम लेग मारे गये जे। हम राम को नहों देख पाते ॥ १६॥ 
दानयज्ञविवाहेषु समाजेषु महत्सु च । 
न द्रक्ष्यामः पुनर्जातु' धार्मिक राममन्तरा' ॥ १३ ॥ 
हाय | दान, यज्ञ, विवाह, और बड़े बड़े समाजों में क्षेगों 
के बीच, माला के खुमेरू को तरह बैठे हुए श्रीराम का हम अब 
कभी न देख सकेंगे॥ १३ ॥ 
कि समर्थ जनस्यास्य कि प्रियं कि सुखावहम्‌ । 
इति रामेण नगर पितृव॒त्परिपालितम्‌ ॥ १४ ॥ 


हा ! वे श्रीरामचन्द्र जी तो श्रमुकजन के लिये क्या ठीक है, 
क्या अच्छा है शोर क्या खुलदायी है, इन सब बातों का विचार 
कर, पिता की तरह नगरवासियों का पालन करते थे ॥ १७ ॥ 
बातायनगतानां च ख्रीणामन्वन्तरापणम्‌ । 
रामशेकाभितप्तानां शुश्राव परिदेवनम्‌ ॥ १५ ॥ 
सुमंत्र जाते जाते, सड़क के दोनों तरफ्‌ भझरोखों में बैठी हुई 
श्रीराम के वियाग से सन्तप्त पुरनारियों के विलाप छुनते थे ॥ १५॥ 


१ पुन:जातु-- कदाचिदपि । (रा०) २ अन्तरा--मध्येनायकमर्णिवद्वतंमानं । 
(गो०) 
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स राजमागमध्येन सुमन्‍्त्र:ः पिहिताननः | 
यत्र राजा दशरथस्तदेवेषययों ग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 
राजमार्ग में इस प्रकार का विलाप खुन, सुमंत्र ने अपना मुख 
हक लिया और बड़ो शीघ्रता से वे महाराज के देवेपम ग्रद्द की 
ओर गये ॥ १६ ॥ 
सेउ्वतीय रथाच्छीघ्र॑ राजवेश्म प्रविश्य च । 
कक्ष्या; सप्ताभिचक्राम महाजनसमाकुला; ॥ १७ ॥ 


खुमंत्र ने रथ से उतर बड़ी शोघ्रता से लेगों की भोड़ से परि- 
पूर्ण सात फाठकों के पार कर राजभवन में प्रवेश किया ॥ १७ ॥ 


२८६ 


हम्येर्विमाने; प्रासादेरेक्ष्याथ समागतम्‌ । 
हाहाकारकृता नाये रामादशनकर्शिताः ॥ १८ ॥ 
क़ल्ञों, सतखने मकानों की श्दारियों और भवनों में बैठी 
तथा श्रीराम के विधाग से कर्बित र्तल्रियाँ (अकेले) सुमंत्र को झाया 
देख, हाह्यकार करने लगीं ॥ १८ ॥ 
आयतैविमलेनेत्र रश्रुवेगपरिप्लुतैः । 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तेञ्व्यक्तमातंतरा: ख्रिय/ ॥ १९ )॥ 
वे बड़े बड़े उिमल नेत्रों से आँघु ढलकाती हुई परस्पर देखती 
थों और शत्यन्त दुःखी दो ऐसे विज्लाप भरे वचन ऋहतो थों, जे। 
स्पष्ट थे ॥ १६ ॥ 
तते दशरथख््रीणां प्रासादेभ्यस्ततस्ततः । 
रामशेकाभितप्तानां मन्दं श॒ुश्राव जल्पितम्‌ ॥ २० ॥ 
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तब सुमित्रा और कौशल्या ने जमीन पर पड़े हुए महाराज को 
उठाया और कहने लगीं ॥ र८ ॥ 
इमं तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिणः । 
वनवासादनुप्राप्तं कस्मान्न प्रतिभाषसे ॥ २९ ॥ 
है महाभाग ! महाकठिन काय करने वाले श्रीरामचन्द्र के, 
ये दृत वन कर वन से आये हुए हैं। इनसे आप फषटों बातचीत 
नहीं करते ॥ २६ ॥ 
अद्येममनयं' कृत्वा व्यपत्रपसि राघव |. 
उत्तिष्ठ सुक्ृत॑* तेउस्तु शोके न स्यात्सहायता ॥३०॥ 
हे राघव | श्रीरामचन्द्र ज्ञी के देशनिक्राल्ा दे कर, श्रब आप 
क्यों लज्ञित दो रहे हैं । उठिये उठिये | शव इस शोक के लिये 
केाई चाप नहों--अतः झब आप शेक् मत कीजिये । श्र्थात्‌ 
ध्यव इस शोक को निज्षत्त करने के लिये काई उपाय शेष नहीं रहा । 
पेसो दशा में ग्रापके लिये श्रव शोक करना शोभा नहीं देता ॥३०॥ 
देव यस्या भयाद्रामं नानुपृष्छसि सारथिम्‌ । 
नेह तिष्ठति कैकेयी विख्रव्ध॑र प्रतिभाष्यताम्‌ ॥| ३१ ॥ 
है देव ! जिसके भय से आप सुमंत्र से बातचीत नहीं करते 
वह कैकेयी यहां नहीं है | ध्याप निभेय दा वातचीत कीजिये ॥ २१ ॥ 
सा तथेक्त्वा महाराजं कैासल्या शाकलालसा । 
धरण्यां निपपाताशु वाष्पविप्लुतभाषिणी ॥ ३२॥ 
१ इममनयँं-पुन्रविवासनं । ( गो० ) रे सुकृतं--शे भनं । (गो०) 
३ विख्त्धं--निःशहम्‌ । ( गो० ) 
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महाराज से ये वचन कहते कदते कैाशल्या शोक से कातर हे 
गयीं, उनका कणठ गद्गद्‌ हा गया। वे भूमि पर गिर पड़ीं ॥ ३२ ॥ 
एवं विलपतीं दृष्ठा केसल्यां पतितां भरुवि । 
पतिं चावेक्ष्य ता; सर्वाः सुस्वरं रुरुदुः खियः ॥३ ३॥ 
इस प्रकार विज्ञाप करतो हुई और भूमि पर मूछितावघ्या 
का प्रात कैशल्या का तथा महाराज को देख, वहाँ जे अन्य 
रानियाँ तथा अन्तःपुर की स्थ्रियाँ थीं-वे उच्चस्वर से रुदन करने 
लगीं ॥ ३३ ॥ 
ततस्तमन्तःपुरनादमुत्थित॑ 
समीक्ष्य' हृद्धास्तरुणाश्र मानवाः । 
खियश्र सर्वा रुरुदुः समन्ततः ह 
पुरं तदासी55पुनरेव' सझूलम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति सप्तपश्चाशः सगेः ॥ 
रनवास में रोने का शब्द खुन, अ्याध्यापुरी में उस समय 
जितने बूढ़े और जवान पुरुष थे तथा वहाँ ज्ञितनी ख्त्रियाँ थीं, ये 
सव की सब चारों और रेने लगीं और समूची श्येष्यापुरी में 
फिर पक वार वैसा ही हाहाक्ार हुआ, जैसा श्रीरामचन्द्र के वत 
ज्ञाते समय हुआ था ॥ ३४ ॥ 


अयेध्याकाण्ड का सत्तावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
+++्ैै--+ 





१ समीक्ष्य--भ्ुव्वा । ( ग्रो० ) २ पुनरेवसहुलझम्‌ | रामगमनकाल- 
इृष्याकुलमासीत्‌ । ( गो० ) 


अष्टपन्नाशः सर्गः 
प्रत्याश्वस्ता! यदा राजा मोहात्पत्यागतः पुनः । 
अथाजुहाव त॑ सूतं रामठत्तान्तकारणात्‌ ॥ १॥ 
कुछ देर बाद जब महाराज्ञ उपचारद्वारा सचेत हुए, तव श्रीराम- 
चन्द्र का वृत्तान्त सुनने के लिये खूत का पुकारा और उनको 
ओर श्पना मुख फेरा ॥ १॥ 
अथ सूतेा महाराज॑ कृताज्नलिरुपस्थितः । 
राममेवानुशाचन्तं दुःखशेकसमन्वितम्‌ ॥ २॥ 
सुमंत्र, महाराज के सामने होथ जोड़े खड़े थे। उस समय 
महाराज दशरथ, श्रीरामचन्द्र के वियाग से चिन्तित और शोक 
से विकल्न थे ॥ २॥ 
हुद्धं परमसन्तप्तं *नवग्रहमिव द्विपम्‌ । 
विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तम्‌४अस्वस्थमिव कुझ्नरम्‌ ॥रे।। 
बूढ़े महाराज दशरथ, हाल के पकड़े हुए हाथी की तरह परम 
सन्तप्त थे भर उसी तरह उसाँसे ले रहें थे, ज्ञिस प्रकार एक 
व्याधिग्रस्त हाथी ड्साँसे लेता है ॥ ३ ॥ 
राजा तु रजसा सूतं# ध्वस्ताड़ं समुपस्थितम्‌ । 
० ९ 
अश्रुपूणमुखं दीनम्ुवाच परमातवत्‌ ॥ ४ ॥ 





३ प्रत्याशवस्तः--उपचचारैरुद्रोधित: । (रा०) २ प्रत्यागत:--खूतरस्याभि- 
मुखागतः । ( गों० ) ३ नवप्रहें “-प्रदोगृुद्ीते । ( गो० ) « अस्वस्थ-- 
व्यायिग्रस्तं । ( गो० ) # पाठान्तरे-- धूत !! 
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खुमंत्र के सारे शरीर में धूल लगो थी, आँखों से 'ाँखू बह रहे 
थे, देखने से वे भ्रत्यन्त विकल जान पड़ते थे। ऐसी दशा का 
प्राप्त सुमंत्र से. महाराज दशरथ अत्यन्त कातर मनुष्य की तरह 
बेले ॥ ४ ॥ 
कनु वत्स्यति धर्मात्मा हक्षमूलमुपाश्रितः । 
सेउत्यन्तसुखितः खत किमिशिष्यति राघव; ॥ ५ | 
है सुमंत्र | वह धर्मात्मा कहाँ--वृतक्त के नोचे वास करता 
होगा धक्पोर जे। हर प्रकार से खुखपुर्वक रहने येष्य है--वद्द राम 
वन में क्या खायगा १ ॥ ५ ॥ 
दुःखस्यानुचिते दुख॑ सुमन्‍्त्र शयनेाचितः । 
भूमिपालात्मजे भूमो शेते कथमनाथवत्‌ ॥ 5 ॥ 
है सुमंत्र ! हमारा राम दुःख भेगने येध्य नहीं-वह ते सेज्ञ 
पर सोने येग्य है। भला पक राजकुमार एक अनाथ की तरह 
कैसे भूमि पर से सकता है ? ॥ ६ ॥ 
य॑ँ यान्तमनुयान्ति स्मपदारतिरथकुल्लराः । 
स वत्स्यति कथं रामे विजनं वनमाश्रितः || ७ ॥ 


जिस राजकुमार की सवारी के पीछे अनेक पैदल सिपाही, 
रथ ओर घोड़े चला करते थे, वह राम जनशून्य वन में कैसे रह 
सकेगा ॥ 9 ॥ 


व्यालैगगैराचरितं कृष्णसपनिषेवितम्‌ । 
कथ॑ कुमारी वैदेशा साथ वनमुपस्थितो ॥ < ॥ 


६०४ अयेषध्याकाणडे 


जिप वन में अ्रनेक अजगर ओर दुए वनजन्तु विचरा करते 
हैं ओर जिसमें काले साँप रहा करते हैं, उल वन में सीता सहित 
दोनों राजकुमार केसे रहते होंगे ॥ ८॥ 
सुकुमार्या तपस्विन्या सुमन्त्र सह सीतया । 
राजपुत्रो कथं पादेरवरुद्म रथादगता ॥ ९ ॥ 
हे सुमंत्र ! उस सुकुमारी ओरोए दुःडियारी सीता के साथ ल्ले-वे 
दोनों राजकुमार किस तरह रथ से उतर कर पैदल चले होंगे ॥१॥ 
सिद्धाथंः खलु सूत त्व॑ येन दृष्टो ममात्मजों । 
/ वनानतं प्रविशन्तों तावश्विनाविव मन्दरम्‌ ॥ १० ॥ 
है सुमंत्र ! तू वड़ा भाग्यवान्‌ है, जिसने मेरे दोनों राजकुमारों 
के वन में उसी प्रकार जाते देंखा, जिम प्रकार श्रश्विनीकुमार 
मन्द्राचल पर जाते हैं ॥ १० ॥ 
! क्रिमर॒वाच बचा राम; किम्रुवाच च लक्ष्मण; । 
मैथि 
सुमन्त्र वनमासाद्य किमुवाच च थेली ॥ ११॥ 
हे सुमंत्र | वन में पहुँच, राम ने क्या कहा, लक्ष्मण ने क्या 
कहा और सोता ने क्या कहा ? ॥ ११॥ 


आसित॑ शयितं भ्रुक्त सृत रामस्य कीतय । 


जीविष्याम्यहमेतेन ययातिरिव साधुषु ॥ १२॥ 


है छृत ! तुम राम के उपवेशन, शयन तथा भेजन का बृत्तान्त 
कहो, जिसके सुनने से में कुछ देर और उसी प्रकार जीवित रह 
सकू, ज्ञिस प्रकार साधु के वचनों के खुन, राजा ययाति ज्ञीवित 


रहे थे ॥ १२॥ . 
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[ नेाट--लिखा है, राजा ययाति जब्र खर्ग में पहुँचे और अपने सुकृतों 
का वर्णन करने लगें; तत्र इन्द्र ने उनसे कहा कि, जिह्मा पर भग्निदेव का 
वास है | तुमने अपने सुकृतों का अपने आप वर्णन कर अपने सुक्ृतों के दग्ध 
कर डाला, अतः अब तुम स्वर्ग में नहीं रद तकते | रूत्युलाक के चले 
ज्ञाओं | तब ययाति ने यई प्रार्थना को कि, यदि आप मुझे झत्युलाक में भेजते 
* हैं, ते वहाँ ऐसी जगद्द भेजिये जदाँ साधुओं का साथ मिले । ययाति की 
यह प्रार्थना स्वीकृत हुई और इसका फल यह हुआ छि, ययाति के ख्वर्ग 
से गिरने का जे। दुःख हुआ था, वह साधुसमागम से दूर दी गया था । ] 

इति सूते नरेन्द्रेण चादितः सज्जमानया' । 

उवाच वाचा राजानं स बाष्पपरिरब्धया ॥ १३ ॥ 

ज्ञव महाराज ने इस प्रकार भ्राज्ञा दी, तब सुमंत्र गद्गद 

कणठ हा, लड़खड़ाती वाणी से कहने लगे ॥ १३ ॥ 

अन्नवीन्मां महाराज धर्ममेवानुपालयन्‌ । 

अद्जलिं राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च ॥१४॥ 

सूत मद्रचना*त्तस्य तातस्य विदितात्मन:४ । 

शिरसा बन्दनीयस्य वन्द्ो" पादा#पुनः पुनः॥१५॥ 

हे महाराज ! धर्म के पालन करने वाले श्रीरामचन्द्र ने हाथ 
ज्ञाड़ और मस्तक झुका कर यह कहा कि, मेरी झोर से संसार 
में धर्माव्मा कह कर प्रसिद्ध एवं वन्दनीय महाराज पिता. के चरणों 
के वार बार प्रणाम कर ॥ ९७ ॥ २५ ॥ 





१ प्ज्ममानया--स्खलन्त्या | ( गो ) रे बाष्पपरिरब्चया--कण्ठगतवाष्प 
रुडयेत्यथें! । ( गो० ) ३ मह॒चनात्‌ू--ममप्रतिनिधित्वेन | (रा०) ४ विदि- 
तात्मानः छेकेघामिष्टत्वेनप्रसिदुस्थ | (रा०) ५ वन्चौ--वन्दनीयों । ( रा० ) 

# पाठान्तरै-- महात्मनः । 


६०६ अयेध्याकायडे 


सबमन्तःपुरं वाच्यं सूत मद्चनात्त्वया । 
आरोग्यमविशेषेण यथाई चाभिवादनम्‌॥ १६ ॥ 
अन्त;पुरवासी समस्त स्त्रियों और पुरुषों के भी मेरी श्रोर 
से मेरा कुशलसमाचार कहना और यथायोाग्य प्रणामादि 
कहना ॥ १६ ॥ ४ 
माता च मम केसल्या कुशल चाभिवादनम्‌ | 
अप्रमादं च वक्तव्या ब्रूयाश्वेनामिदं बचः ॥ १७॥ 
मेरी माता कैाशल्या से भी मेरा कुशलसमाचार कह कर, 
मेरी और से प्रणाम कहना और यह भी कह देना कि, अपने 
कत्तेव्य के पालन में प्रमाद न करें शर्थात्‌ तत्पर रहें ॥ १७ ॥ 
: धर्मनित्या यथाकालमग्न्यगारपरा' भव । 
देवि देवस्य पादों च देववत्परिपालय' ॥ १८ ॥ 
और यथासप्रय नित्य धर्मानष्ठानादि करती रहे और यज्ञ- 
शाला की चाकसी रखें | फिर यह कहा है कि, हे देवी ! महाराज 
के देवतावत्‌ मान उनकी चरणसेवा करे ॥ १८५॥ 
अभिमानं च मान॑ च त्यक्त्वा वर्तख्व मातृषु । 
अनु राजानमाया च कैकेयीमम्ब कारय' ॥ १९ ॥ 


और कुल्लाभिमान एवं बड़प्पन का विचार त्याग कर, मेरी 
ध्न्‍य माताओं के साथ व्यवहार करना । महाराज की विशेष 








१ अम्न्यागारपरा--यागशालारक्षिकाभव | ( शि० ) २ परिपालच्य-- 
निषेवल्व | ( शि० ) ३ कारय-राजान कैझ्ेयीयतुल्य अनुवतंत्व | 
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कृपापात्र माता केकेयी है। भ्रतः उपके प्रति भी वैसा हो व्यवहार 
करना जैसा महाराज के साथ ॥ १६ ॥ 

कुमारे भरते दृत्तिवर्तितव्या च राजवत्‌ । 

अर्थस्येष्ठा हि राजाना राजधममतुस्मर ॥ २० ॥ 

श्र ऋुमार भरत से राजा ज्ञेसा वर्ताव करना-ययद्यपि भरत 

वय में नहीं, तथापि घन से ज्येष्ठ दाने के कारण, राजधर्मानुसार 
उनके प्रति राजा जैसा व्यवहार करना ॥ २० ॥ 

भरतः कुशल वाच्ये। वाच्ये। महचनेन च । 

के न ५ धर + 
सर्वास्वेव यथान्यायं दृत्ति वतस्व मातृषु ॥ २९ ॥ 


( $ महाराज ! श्रीरामचन्द्र जी ने भरत जी के लिये यह कहा 
है कि ) भरत जी से मेरा कुशलबूत्त कहना और यह बात कहना 


५ 


कि, वे सउ माताओं के साथ न्यायपूवक व्यवहार करें ॥ २१॥ 
वक्तव्यश्व पहाबाहुरिष्वाकुकुलनन्दनः । 
पितरं योवराज्यस्थे। राज्यस्थमनुपालय ।| २२ ॥ 


इक्तवाकुकुलनन्दन भरत से यह भी कहना कि, युवराज्ञ हा कर 
महाराज पिता की थाज्ञा में चलें ॥ २९॥ 


अतिक्रान्तवया राजा मा स्पेन व्यवरेस्ध:! । 
कुमारराज्ये जीव त्व॑ तस्येवाज्ञाप्रववनात्‌ ॥ २३ ॥ 


महाराज अब बहुत बूढ़े हैं, अ्रतण्व उनके राज्यश्रष्ट न करना 
पर्थात्‌ राज्यासन की अमिलाष मत करना और युवराज पद्‌ पा 
कर ही सन्‍्तोष कर, महाराज जे! कहें सा करना ॥ २३ ॥ 


१ व्यवरेारुघ:--व्यपरादधः राज्यात्‌ अंशयेल्थ । ( रा० ) 


दई०्प अयेष्याकाणडे 


अब्रवीच्चापि मां भूये। भुशमश्रूणि वर्तयन्‌ । 
मातेव मम माता ते द्रष्ठव्या पुत्रगर्धिनी ॥ २४ ॥ 
श्रीरामचन्द जी ने अत्यन्त दुषिया कर मुझसे यह भी कहा 
है कि, भरत जी से यह बात कह देना कि. मेरी पुत्रवत्सला माता 
को अपनों माता की तरह समर्के ॥ २४ ॥ 
इत्येव॑ मां महाराज ब्रवन्नेव महायशा: 
रामो राजीवताम्राक्षों भुशमश्रण्यवतंयत्‌ ॥ २५ ॥ 
महावाहु, महायशस्बी, पद्मपलाशलेचन श्रीरामचन्द्र ने मुझसे 
ये सन्देशे कहे ओर बहुत रोये ॥ २५ ॥ 
लक्ष्मणस्तु सुसंक्रुद्धों निःश्वसन्वाक्यमत्रवीत्‌ । 
केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥ २६ ॥ 


तब लक्ष्मण जी ने अत्यन्त कपित है ओर ऊँची सांस ले यह 
कहा । इन राज़कमार ने कोनसा ऐसा शअ्रपराध किया था जिससे 
इन्हें देशनिकाला दिया गया है ॥ २६ ॥ 
राज्ञा तु खलु कैकेय्या लघु ल्वाश्रित्य शासनम्‌ । 
» ९ < 
कृत॑ कार्यमकाय वा वयं येनाभिपीडिता; ॥ २७॥ 


महाराज ने केकेयी की तुच्छु बात मान ओर प्रतिज्ञा कर, कार्य 
झअकाये का कुछ भी विचार न किया । (इसका फल यह हुआ 
कि ) दुःख हम लेगों को भेगना पड़ता हैं ॥ २७॥ 


यदि प्रत्राजिता रामे लेोभकारणकारितम्‌ | 
वरदाननिमित्तं वा सबंथा दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
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यदि श्रीरामचन्द्र जी, कैकेयी के ( घनुचित ) लालच वश 
भ्थवा वरदान पूरा करने के लिये वन भेजे गये हैं, ता यह काय 
सर्वथा बुरा है ॥ २८॥ 
द्दं तावद्यथाकाममीश्वर स्य कृते कृतम्‌ | 
रामस्य तु परित्यागे न हेतुमुपलक्षये ॥ २९ ॥ 


यदि ईश्वर के करने से उन्होंने. ऐसा किया है, तो भी ध्रीराम- 
चन्द्र के निर्वासन में ईश्वर की कृति का कोई द्वेतु या कारण नहीं 
देख पड़ता है ॥ २६ ॥ 
असमीक्ष्य समारब्धं विरुद्धं बुद्धिलाघवातू । 
जनयिष्यति संक्रोशं! राघवस्य विवासनम्‌ ॥। ३० ॥ 
महाराज ने इसका परिणाम न सेाचा, केवल बुद्धि की काताई 
ही से यह काम किया, श्नतः श्रीरामचन्द्र जी का यह वनवास 
महाराज्ञ का दुःख देगा ॥ ३० ॥ 
अहं तावन्महाराजे पितृत्व॑ नोपलक्षये । 
भ्राता भर्ता च बन्धुश्न पिता च मम राघव: ॥ ३१ ॥ 
मुझे तो महाराज में पितृकत्तेव्य का पालन कुछ भी नहीं 
देख पड़ता । ध्तः ध्ब तो मेरे भाई, स्वामी, बन्धु शोर पिता 
( जे कुछ हैं-से ) श्रोरामचन्द्र हैं ॥ ३१ ॥ 
सर्वलेकग्रियं त्यक्त्वा सबेलेकहिते रतम्‌ । 
सवलेकेअ्नुरज्येत कथं त्वाउब्नेन कर्मणा ॥ ३२५॥ 
बन न अल 2 


१ संक्रोशं--दुःखं । राज्ञोनुतापइतिभावः । ( गो० ) 
वा० रा०--३६ 


६१९० अयेध्याकायडे 


सब लोगों के प्रिय और सब लेगों की भलाई करने में निरत 
श्रीरामचन्ध जी के जब तुमने वनवास द्या--तब ( तुम्हारे इस 
कर्म से तुम्हारे ऊपर ) प्रजाजन कैसे प्रसन्न होंगे ॥ ३२ ॥ 
स्वप्रजाभिरामं हि राम॑ प्रव्राज्य धार्मिकम्‌ | 
५ लोक॑ मी ९ है 
सबलोाक॑ विरुद्धयेमं कथं राजा भविष्यसि ॥३३॥ 
ऐसे धामिक और प्रज्ञाप्रिय श्रीरामचन्द्र को वन में निकालने 
के कारण सब प्रजाजनों के विशेधी वन, आप किस प्रकार राजा 
कहला सकेंगे ॥ ३३ ॥ 
जानकी तु महाराज निःश्वसन्ती मनखिनी' । 
भूतेपहतचित्तेव विष्ठिता विस्मिता स्थिता ॥ २४ ॥ 
है महाराज ! जानकी जे। बड़े गम्भीर मन की है--भूत लगे 
हुए जन के चित्त की तरह आश्चर्यंचकित दवा, टकठकी वाँघे खड़ी 
की खड़ी ही रह गयी ॥ २४ ॥ 
अदृ्टपूबव्यसना राजपुत्री यशख्विनी । 
तेन दुःखेन रुदती नेव मां किखिंदब्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
क्योंकि उस यशस्विनी राजढुलारी पर इसके पूर्व कभी दुःख 
नहीं पड़ा था । भ्रतः इस दुःख में, मुंह से छुछ भी न कह, केवल 
वह बिलख रही थी ॥ २५ ॥ 
उद्दौक्षमाणा भतार मुखेन परिशुष्यता । 
मुमेच सहसा वाष्प॑ मां प्रयान्तमुदीक्ष्य सा ॥३१९॥ 


१ ममस्विनी--गस्भीरमनस्का । ( गो० ) 
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और पति के अश्रुपूर्ण छुख के देख, उसका घुज खुख गया 
था और बह मेरी ओर देख सहसा आँछू गिराने लगी थी ॥ ३६ ॥ 


तथैब रामे।उश्रुम्ुखः कृताझ्जलिः 
स्थितेाउभवल्लक्ष्मणबाहुपालितः । 
तथैव सीता रुदती तपस्विनी / 
/ निरीक्षते राजरथं तथैव माम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति शध्रष्टपञश्चाशः सर्गः ॥ 


उसो प्रकार भ्रीरामचन्द्र जी, जिनकी बाँह पकड़ लक्ष्मण खड़े 
थे, प्रश्रुपुख है और हाथ जोड़े खड़े खड़े, मेरी ओर देख रहे थे । 
तपस्विनी सीता भी डसी तरह रोती हुई राजरथ का और मुकके 
देख रही थी ॥ र२े७ ॥ 
अयेध्याकाण्ड का अठावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


जप 


एकोनपषष्टि तमः सगे; 


७-४० ४--- 


मम त्वश्वा निहृत्तस्य न प्रावतेन्त वत्मनि । 
उष्णमश्रु प्रमुश्चन्ते रामे सम्प्रस्थिते बनम्‌ ॥ १॥ 


( उुमंत्र, महाराज दृशस्थ से कहने लगे ) श्रीराप्चन्ध जो के 
वन था चले जाने पर जब में लैठने लगा, तब मेरे थके घोड़े 
रास्ते में अड़ गये और गरम गरम श्ाँघु गिराने लगे ॥ १॥ 


६१२ अयाध्याकाणयडे 


उभाभ्यांँ राजपुत्राभ्यामथ कृव्वाहमझलिस । 
प्रस्थिता रथमास्थाय तहुःखमपि घारयन्‌ ॥ २॥ 
मैंने दोनों राजकुमारों का प्रणाम कर रथ में बैठ वहाँ से प्रध्यान 
किया और उस दुःख को भी किसी प्रकार सह लिया ॥ २॥ 
ए करे ० 
गुहेन साथ तत्रेव स्थिता5स्मि दिवसान्बहून्‌ । 
आशया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति ॥ ३ ॥ 
कदाचित्‌ भ्रीरामचन्द्र जी मुक्ते बुला कर, (अपने साथ ले चले) 
इस प्माशा में में गृह के साथ वहीं कई दिनों तक ठद्दरा रहा ॥ ३ ॥ 
विषये ते महाराज रामव्यसनकर्शिताः । 


अपि ह॒क्षा; परिम्लानाः सपुष्पाह्ुरकारका; ॥ ४ ॥ 
मैंने लौटते समय देखा कि, आपके राज्य के बुत्त तक दुः्खी 
हैं । क्योंकि उनके फूल भ्रद्भूर और कली कुम्हला गयी हैं ॥ ४॥ 
उपतप्तोदका नद्य; पत्वलानि सरांसि च | 
परिशुष्कपलाशानि वनान्युपवनानि च ॥ ५ ॥ 


नदियों, तलैयों और तालाबों का जल खुख रहा है। ( और 
नवियों तलैयों और तालाबों में जल कम हो जाने के कारण ) वनों 
और उपवनों के वृत्तों के पत्ते मुस्काये हुए हैं॥५॥ 


न च सर्पन्ति! सक्तवानि' व्यालाँ न प्रचरन्ति च 
रामशेकामिभूत॑ तब्निष्कूजमभवद्वनम्‌ ॥ ६॥ 


१ नसपन्ति-- नगच्छन्ति । ( गो ) ३ सत्वानि--जन्तव३ । ( गो ) 
३ ज्याला;--हैं लपशवः सर्वदासब्लारस्वभावा गजावा । ( गो ) 


एकेनषशितमः सगेः & १३ 


>ज्ञीव जन्तुओं ने चलना बंद कर दिया है और दिपज्ञाशु अ्रववा 
सदैव घूमने वाले हाथी मो अब ब्ों में चूपते हु र नहां देव पड़ते । 
राम के वियेगज्ञनत शोऊ से वनों में सन्नादा छाया हुआ है ॥ ६ ॥ 
लीनपुष्करपत्राश्र' नरेन्द्र कलुपादकाः । 
सन्तप्तपद्माः पत्मिन्यों लीनमीनविहड्गमा। ।| ७ ॥ र 
हे महाराज ! तालावों का जल गंदला हा गया है ओर कम 
के पत्ते राम-वियेग-जन्य अ्रतिशय ग्जानि उत्पन्न होने के कारण 
जल के भीतर डूब गये हैं। कमतत के तालावों में कमल खूख रहे 
हैं। मकुलियों और ( जल ) पत्तियों ने पानी में घूपना फिरना 
छाड़ दिया है ॥ 9 ॥ 
जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि' स्थलजानि च । 
नाद् भान्त्यव्पगन्धीनि फलानि च यथापुरम्‌ ॥८॥ 
जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प और पृथिवी पर उत्पन्न होने 
वाले पुष्पों में न ता पहले जैसी गन्ध हो रह गयी और न फलों 
में पहले जेसा स्वाद ही रह गया ॥ ५॥ 
अन्रोद्यानानि शून्यानि प्रठीनविहगानि च । 
न चाभिरामानारामान्पश्यामि मनुजषभ ॥ ९॥ 
यहाँ के उपवनों में भी पत्तियों के चुपचाप घोंसलों में बेठे रहने 
से सन्नाठा छाया हुआ है । यहां की वाठिकराएँ भी मुक्के शोभाहीन 
देख पड़ती हैं ॥ ६ ॥ 
प्रविशन्तमयेध्यां मां न कश्रिदभिनन्दति । 
नरा राममपश्यन्तों निःश्वसन्ति मुहुसंहु४ ॥ १० ॥ 
१ लोनपुष्कारपत्राः-- लान्य तिशपैन जरुन्‍्त विलोनयम्यतत्रा। । ( गो? ) 
२ छीना:--लज्ञाररद्विता: | (गो० ) ३ माल्यानि--पुष्पाणि । (गो० ) 
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मैं जब ध्याध्या में आया, तव मेंने किसी के भी प्रसन्न न पाया 
प्रत्युत ज्ञाग ( मेरे रथ में ) श्रीरामचन्द्र के न देख, बार बार लंबी 
साँसे लेने लगे ॥ १० ॥ 
देव राजरथं दृष्ठा विना राममिहागतम्‌ । 
दुःखाद भ्रुमुखः सवे| राजमागंगते जनः ॥ ११॥ 
है देव ! राजरथ में बैठ कर श्रीरामचन्द्र जी के श्ाते न देख, 
रास्ते में जितने लेग थे, वे सब दुःखी दे रोने लगे ॥ ११॥ 
० आ + हर 
हम्येर्विमाने! प्रासादेरवेक्ष्य रथमागतम्‌ । 
हाहाकारक्ता नाये रामादशनकर्णिता;॥ १२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को न देखने के कारण विकल और हाज्ञों, 
सतखने मकानों की छत्तों और भवनों के झरोखों में बैठी हुई स्त्रियों 
ने घने रथ का झआाते देख, वड़ा हाहाकार किया ॥ १२५॥ 
आयदवैर्विमलैनेंत्रेरश्रवेगपरिप्लुतेः । 
अन्योन्यमभिवीक्षन्ते व्यक्त मातंतरा! खियः ॥ १३ ॥ 
वे ( स्त्रियाँ) बड़े बड़े विमल नेत्रों में आँघू भर और बहुत कातर 
पक दूसरे के भ्रच्छी तरह नहीं देखती थों ॥ १३॥ 
[ नेठ-ननेत्रों के विभल कद्ने का भाव यह है कि, नेत्रों में अंजन या 
काजल जे। खियों के श्य्वार का एक अज्ञ हैं, वह नहीं छगा था । ] 
नामित्राणां न मित्राणामदासीनजनस्य च । 
अहमार्ततया किश्विद्विशेषमुपलक्षये ॥ १४ ॥ 


नो 


१ अव्यक्त--सम्यक्‌ न। ( रा० ) 
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घुके ते श्राज क्या मित्र, कया शत्रु और क्या उडठासीन- 
किसी भी जन में, सिदाय कातरता के आर कोई भी विशेषदा नहीं 
देख पड़ती ॥ १४ ॥ 
अप्रहृएमनुष्या च दीननागतुरज्ञमा । 
आर्तखरपरिम्लाना विनिःश्वसितनिःखना ॥ १५ ॥ 
जितने मजुप्य हैं वे सब दुः'वी हैं, ज्ञितने हाथी घोड़े हैं वे भी 
उदास हैं। सब ही श्रातंनाद्‌ कप्ते हुए लंवी ह्लंबी डसाँसे ले रहे 
हैं॥ १५॥ 
निरानन्दा महाराज रामप्रत्राजनातुरा ॥ 
कैसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रतिभाति मा ॥ १६ ॥ 
हे महाराज | श्रीरामचन्द्र जी के चत्ते जाने से सब लेग दुःखी 
हैं। भ्येध्यापरा तो मुझे पत्र से विछुड़ी हुई काशल्या की तरह 
पु मुक्त पु छुड्ठा हु 
(दीन ) दि्खत्ताई पड़ रही है ॥ १६ ॥ 
सूतस्य वचन श्रुत्वा राजा परमदीनया । 
वाष्पेपहतया वाचा त॑ सूतमिदमत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
छुमंत्र के वचचन सुन महाराज्ञ दशरथ अत्यन्त दुश्खी हा गदगद्‌ 
कणठ से सुमंत्र से यह बाले ॥ १७॥ 
कैकेय्या हि नियुक्तेन 'पापाभिजनभावया । 
(«५ 
न मया मन्त्रकुशलेहद्धे! सह समर्थितम* ॥ १८ ॥ 
१ पापाभिजनभावया--ऋएरकर्म विषयऊस मतिदानजनितपापविशिष्टाये अभि- 


जना;। अभितः समीप विद्यमाना;। जना;। मन्थरादया+ तैल्‍्सह् भावों 
यंस्थितियेष्या: । ( शि० ) रे नसमथितं--नविचारितं | ( गो० ) 
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हे सुमंत्र | दुष्ट बुद्धिवाली मन्थरादि का सहवास करने वाली 
कैकेयी का जद में वर देने लगा, तब ( शोक है कि ) न तो परामर्श 
देने में निपुण बुद्ध जनों के साथ मेंने विचार किया ॥ १८ ॥ 
न सुहद्धिन चामात्यैमन्त्रयित्रा च नैगमेः । 
मयाज्यमर्थ: सम्मोहात्खीहेता! सहसा कृतः ॥ १९ ॥ 
और न झपने सुहृदों और न शपने मंत्रियों ओर न ( राज- 
धानी के ) महाजन खाहकारों से सलाह ली । मैंने यह अनर्थ केवल 
कैकैयी के लिये मेहवश सहसा कर डाला ॥ १६ ॥ 
भवितव्यतया नूनमिदं वा व्यसन महत्‌ | 
कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्त सूत यदच्छया' ॥ २० ॥ 


है सुमंत्र ! निश्चय हो यह दारुण कष्ट हानी के वश, इच्दवाकु 
कल का सर्वनाश करने को अपने आप श्रथवा देवइच्छा से 
उपस्थित हुआ है ॥ २० ॥ । 
सूत यद्यस्ति ते किश्विन्मया तु सुकृर्त' कृतम्‌ | 
त्व॑ प्रापयाशु मां राम॑ प्राणा; सन्त्वरयन्ति माम्‌ ॥२१॥ 
है सुमंत्र ! यदि मेंने तेरा कुछ भी उपकार किया हो, तो तू 
घुक्के शीघ्र राम के पास पहुँचा । ( क्योंकि ) मेरे प्राण ( शरीर से 
निकलने के लिये ) जल्दी कर रहे हैं ॥ २१॥ 
यद्रद्यापि ममवाज्ञा निवरतयतु राघवम्‌ । 
न शक्ष्यामि बिना राम मुहृतमपि जीवितुम्‌ | २२॥ 


१ यहच्छया--दैवेच्छया । ( रा० ) २ सुकृतं--उपकार; ( गो? ) । 
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ग्रथवा यदि अब भी श्रोराम मेरो आज्ञा मान वन से लेट 
सके, तो तू ही जा कर उनके लौटा ला। क्योंकि में राम बिना 
एक मुह्ृर्त भी नहीं जी सकता ॥ २२ ॥ | 


अथवाउपि महाबाहुगते दूरं भविष्यति । 
शीघ्र है ए 
मामेव रथमारोप्य शीघ्र रामाय दशय ॥ २३ ॥ 


ग्रथवा यदि महाबाहु राम बहुत दूर निकल गये हैं, तो मुझे 
रथ में िठा शीघ्र ज्षे चल्ल कर, मुझे राम का दिखला दे ॥ २३ ॥ 


दृत्तद॒ष्ट्रो' महेष्वासः कासे। लक्ष्मणपूर्वजः । 
यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीतया सह ॥ २४ ॥ 
कुन्दपुष्पसम दाँतों वाल्ले, महाधनुर्धर ओर लक्ष्मण के बड़े 


भाई राम कहां हैं? यदि में जीता रहा तो सीता सहित इस 
साथु के अवश्य देखू गा ॥ २४ ॥ 


लाहिताक्षं महाबाहुमामुक्तमणिकुण्डलम्‌ । 
राम॑ यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ २५ ॥ 


यदि मैं लाल नेत्न वाले, महावाहु, रल्लकुगडलधारी राम के 
न देखूँगा तो में यमालय का चला जाऊँगा श्र्थात्‌ मर 
जाऊँगा ॥ २५ ॥ 


अते नु कि दुःखतरं ये5हमिष्ववाकुनन्दनम्‌ । 
इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम्‌ ॥ २६॥ 





| वत्तदृष्ट्रो--कुन्दकुड मलाकारदुष्ट: । (गो० ) 
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हा ! इससे अधिक दुःख की वात क्या द्वोगो, जे में इच्ताकु- 
कुल-नन्दन राम के इस ( परण ) श्रवस्था में भो नहों देख 
'सकता ॥ २६ ॥ 
हा राम रामानुज हा हा वेदेहि तपस्विनी । 
न मां जानीत दुःखेन प्रियमाणमनाथवत्‌ ॥ २७ ॥ 
हा राम ! हा लक्ष्मण ! हा तपस्विनी बैदेही ! में श्रनाथ की 
तरह कष्ट के साथ मर रहा हूँ, यह तू नहीं जानती ॥ २७ ॥ 
स तेन राजा दुःखेन भुशमर्पित'चेतनः । 
अवगाढः'* सुदुष्पारं शोकसागरमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
यह कहते कहते महाराज दशरथ का मन वहुत दुश्खी हो 
गया । वे अपार शोकसागर में डूब कर कहने लगे ॥ २८॥ 
22० [ शेकसागर का रूपक बाँधा है । ] 
| रामशाकमहावेगः सीताविरहपारगः । 
श्वसितार्मिमहावते बाष्पफेननलाविल; ॥ २९ ॥ 
बाहुविक्षेपमी नोघे। विक्रन्दितमहास्वनः । 
प्रकीणकेशशैवाल; कैकेयीबटबायुखः ।। ३० ॥ 
ममाश्रुवेगप्रभव; कुब्जावाक्यमह ग्रह; 
बरवेले नृशंसाया रामप्रत्राजनायतः ॥ ३१॥ 


राम का विरहजन्य शोक उस सागर की गहराई या चौड़ाई है, 
जिसके किनारे हैं सीता जी का विछे।ह | श्वास का निकलना उसके 
भँवर हैं, नेत्नजल से मानों वह गंदला हो रहा है। हाथों का पट 





् १ भर्पित चेतनः-ब्याप्तचित्तः | (गो०) २ अवगाढ--प्रविष्टट । (गो०) 
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कना मानों मक्ुलिपाँ हैं मैर आत्तताद उस प्रहासागर का मानों 
गर्जन तर्जन है । विखरे हुए बाल मानों सिवार हैं और केकैयी 
मानों वड़वानल ( वह आग जे समुद्र के नीचे रहती है।) नेत्रों 
का जल गम्भीरता उत्पन्न करने वाला है, मन्यरा के वास मार्नो 
बड़े बड़े घड़ियाल हैं, कैफैयी के वर, ज्ञिससे श्रीरामचन्द्र जी वन 
गये मानों लंबे लंबे तट हैं ॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१॥ 


यस्मिन्बत निमग्रो5हं कै[सल्ये राघवं विना ॥, 
दुस्तरो जीवता देवि ममाअंय॑ शेकसागरः ॥ ३२ ॥ 


हे काशल्या ! मैं विना राम के इस प्रकार के पश्रथाह शोक- 
सागर में ट्वव रहा हूँ, से जीते जो तो में इसे पार न कर 
सकू गा ॥ ३२ ॥ 
अशेभनं' ये5हमिहाद्य राघवं॑ 
दिदक्षमाणा न लभे सलक्ष्मणम्‌ । 
इतीव राजा विलपन्महायशाः 
९ ्े 
पपात तूर्ण शयने स मूर्छितः ॥ रे३ ॥ 
में थ्राज लक्ष्मण सहित राम का देखना चाहता हूँ, किन्तु 
नहीं देख सकता, यह मेरे किसी महापातक का फल है।इस 


प्रकार महायशस्वी महाराज अनेक प्रकार से विल्लाप करते हुए 
तत्काल ही प्रचेत दवा पलंग पर गिर पड़े ॥ ३३ ॥ 


इति विलपति पार्थिदे प्रनष्टेर 
करुणतरं द्विगुणं च रामहेतेः । 


.....................>े0ऋहेेननममनमननंममभ-न न 


१ अशेभनं--समसहत्पापं | (रा०) २ प्रनष्डे -मुड्छिते सीता | (रा०) 


हर अयेध्याकाणडे 


वचनमनुनिशम्य तस्य देवी 
भयमगमत्पुनरेव राममाता ॥ ३४ ॥ 
इति एकानषश्तिमः सगः ॥ 
महाराज जब श्रीरामचन्द्र के लिये अत्यन्त करुणपूर्ण विल्लाप 
करते करते मूछित द्वो गये तब रामप्राता महारानी कैशल्या 
देवी का उनके ऐसे वचन खुन, दुना भय हुआ । ( अर्थात्‌ श्रीराम- 
चन्द्र जी के लिये महाराज का करुणपूर्ण विल्लाप कर के मूक्तित 
हुआ देख, काशल्या बहुत डरी कि, कहाँ महाराज प्राण न त्याग 
दे )॥ ३४॥ 
अयेष्याकाण्ड का उनसठवाँ सगे पूरा हुआ । 
जाए 


घषष्टितमः सगे 


++४०३-- 


तते भूतापरष्टेव वेपमाना पुनः पुनः । 
धरण्यां गतसत्वेव! कासल्या सूतमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
कैशल्या, जे भूताविष्ट की तरह भूमि पर निर्जोब सी पड़ी 
काँप रही थी, सुमंत्र से बोली ॥ १॥ 
नय मां यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मण; | 
तान्विना क्षणमप्यत्र जीवित नोत्सहे हम ॥ २॥ 


है छूत ! जहाँ राम, लक्ष्मण जानकी हों, वहां मुझे ले चल्ना, 
क्योंकि बिना उनके श्राज़ में एक क्षण भी नहीं जो सकती ॥ २॥ 





१ गतसत्वेब--गतप्राणेव । (गो०) 


€ 
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द्वाएर 
श्छ 
सा 


निवर्तय रथं शीघ्र दण्डकान्नय मामपि । 
अथ तान्नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ रे ॥ 
झतः पति शीघ्र रथ फिर लैादाओ ओर मुझे भी दण्डकवन 
में पहुँचा दो, जे। मैं उनके पास न' गयी ते में यमपुरी के चल 
दूँगी ॥ ३॥ 
बाष्पवेगोपहतया स वाचा सज्जमानया । 
इदमाश्वासयन्देवीं सूतः प्राज्ललिरत्रवीत्‌ू ॥ ४ ॥ 


यह सुन सुमंत्र श्राँघू बहा, विकल हो, और हाथ जेाड़ कर, 
महारानी के धीरज बंधाते हुए बात्ते ॥ ४ ॥ 


त्यज शाक॑ च मोहं च सम्श्रमं' दुःख तथा | 
व्यवधूय च सन्‍्तापं वने वत्स्यति राघवः ॥ ५ ॥ 
दे देवी ! तुम शोक, मेह और दुःख के कारण उत्पन्न विकलता 
के त्याग दो । क्योंकि श्रीरामचन्द्र खुख से वन में वास करंगे ॥५॥ 
लक्ष्मणश्नापि रामस्य पादों परिचरन्वने । 
आराधयति धममज्ञ। परलेकं* जितेन्द्रियः ॥॥ ९ | 


लक्ष्मण भी श्रीरामचन्द्र की चरणसेवा कर, धर्मपृर्वंक एवं 
ज्ञितेन्द्रिय है, अपना परलेक खुधार रहे हैं ॥ ६ ॥ 


विजनेडपि बने सीता वासं प्राप्य गृहेष्विव । 
विसम्भं* लभतेज्भीता रामे विन्यस्तमानसा ॥ ७ ॥ 


१ सज्जमानया--विक्ुवया। (गो० ) रे सम्भ्रमं--घ्याकुछत्वं । (गो०) ३ पर- 
लेकमाराधर्यात--परलेक साधयति | (गो०) ४ विखम्भं--प्रणयं । (गो० ) 
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विजन वन में भी सीता राम में अपना मन लगा, घर हो के 
समान, प्रीतिपूवंक एवं निर्भय रहती हैं ॥ ७ ॥ 
नास्‍्या देन्यं कृतं किश्रित्सुसूक्ष्ममपि लक्ष्यते । 
उचितेव प्रवासानां बेदेही प्रतिभाति मा ॥ ८॥ 
सीता जी में मुझे ज़रा सी भी दीनता नहीं देख पड़ी | अतः 
मुझे तो वह प्रवास में रहने के योग्य ही मालूम पड़ती है ॥ ८॥ 
नगरोपवन गत्वा यथा सम रमते पुरा । 
तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेष्यपि ॥ ९॥ 
जिस प्रकार सीता नगर के बाग बगीचों में जा कर पहले यहाँ 


विहार किया करती थीं उसी प्रकार वह वहाँ निजञ्ञन वन में भी 
विहार करती है ॥ ६ ॥ 


बालेव रमते सीताथ्वालचन्द्रनिभानना । 
रामा रामे हधीनात्मा विजनेडपि वने सती ॥१०॥ 


पूणशिमा के चन्द्रमा की तरह मुखवाली सीता निजञन वन में 
भी प्रसन्नचित्त हो कर राम में मन लगा और श्रधीन हो क्रीड़ा 
किया करती है ॥ १० ॥ 
तदगतं हृदयं हस्यास्तदधीन॑ च जीवितम्‌ । 
अयोध्यापि भवेत्तस्या रामहीना तथा वनम्‌ ॥११॥ 


क्योंकि केवल उसका मन ही सम्पूर्णतया श्रीराम के ध्यधोन 
नहीं है, प्रत्युत उसका जीवन भी उन्हींके ऊपर निर्भर है। शतः 


बष्टितमः सं & २३ 
बिना श्रीराम के उसके लिये यह श्ययाध्या भी वन के समान 
है॥ ११॥ 

पथि पृच्छति वैदेही ग्रामांथ नगराणि च । 
गतिं दृष्ठा नदीनां च पादपान्विविधानपि ॥ १२॥ 
मार्ग में जे गाँव, नगर, नदी और अनेक प्रकार के वृत्त सीता 
देखती, उनके विषय में वह ॥ १२॥ 
राम॑ वा लक्ष्मणं वापि पृष्ठा जानाति जानकी । 
अयोध्याक्रोशमात्रे तु विहारमिव संभ्रिता ॥ १३ ॥ 
राम से और लक्ष्मण से पू छु, उनका वृत्तान्त अथवा परिचय 
ज्ञान लेती थी । वह वन तो उसके लिये मानों अयोध्या से एक 
केस के प्मन्तर पर उपस्थित विहारस्थल जैसा हो रहा है ॥ १३ ॥ 
इदमेव स्मराम्यस्याः सहसेवेपजल्पितम्‌ । 
कैकेयीसंश्रितं वाक्य नेदानीं प्रतिभाति मा ॥ १४ ॥ 
सीता जी के विषय में तो मुझे इन्हीं बातों की याद है, उसने 
कैकेयी के वारे में जे कहा था-वह मुझे इस समय याद नहीं 
है ॥ १७॥ ह 
ध्व॑सयित्वा तु तद्वाक्य॑ प्रमादात्पयुपस्थितम्‌ । 
हादनं वचन खूते देव्या मधुरमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
सुमंत्र ने भूल से फैकेयी की चर्चा छेड़ दी थी--से| उस चर्चा 


केा वहीं छोड़, फिर छुमंत्र काशल्या को प्रसन्न करने वाले वचन 
कहने लगे ॥ १४ ॥ 
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अध्वना वातवेगेन सम्भ्रमेणातपेन' च । 
न विगच्छति' वैदेह्याथन्द्रांशुसदशी प्रभा ॥ १६॥ 
हे महारानी | जानकी के मुख की चन्द्रमा जैसी प्रभा, मार्ग की 

थकाउट से, हवा के क्कोंके से, व्याप्रादि भयद्ुर वन के जीव 
अन्तुओं के डर से, अथवा तेज्ञ धूप से फीकी नहीं होती हे ॥ १६ ॥ 

सदशं शतपत्रस्यर पूणचन्द्रोपमप्रभम्‌ । 

बदन तद्दान्याया वेदेद्या न विकम्पते ॥ १७॥ 

अछक्तरसरक्ताभावरक्तरसवर्जिता । 

अद्यापि चरणौ तस्याः पत्मकेशसमप्रभों ॥ १८ ॥ 


और न कमल पवं पूर्णचन्द्र के तुल्य सीता जी का मुख मलिन 
हाता है। यद्यपि उसके चरणों में महावर नहीं लगायी गयी 
तथापि श्रब तक उसके दोनों चरण कमल की तरह लाल लाल 
देख पड़ते हैं ॥ १७॥ १६५॥ 
न पुरोद्युष्टहेलेव खेलं* गच्छति भामिनी । 
इदानीमपि वेदेही तद्रागान्न्यस्तभूषणा ॥ १९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के प्रति अनुरागवती होने के कारण सीता 
ने ध्रब तक श्राभूषण नहीं उतारे हैं, वह पैरों की पायजेबों की कन- 
कार से हंस आदि के गमन को लजाती हुई बड़े प्रानन्द्‌ से चलती 
है॥ १६ ॥ 
१ सम्भ्रमेण--व्याप्रादिद्शनजन्य न्याकुलत्वेन । ( गो० ) २ नविगच्छति 
-नविकराति । ( गो० ) ३ शतपत्रस्य--पद्मल्‍्य | (गो* ) ४ खेल -- 


खलील॑ । ( गो ) 


बश्टितमः सर्गः ६२५४ 


गजं वा वीक्ष्य सिंह वा व्याप्र॑ वा वनमाश्रिता | 
नाहारयति संत्रासं बाहू रामस्य संभ्रिता ॥ २० ॥ 
वन में हाथी, सिंह और व्याप्र के देख-वह डरती नहीं, 
क्योंकि श्रीरामचन्द्र ज्ञी के भुजबल पर विश्वास होने से वह निर्भय 
रहती है ॥ २० ॥ 
न शोच्यास्ते न चात्मानः' शोच्ये। नापि जनाधिपः । 
इदं* हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्‌ ॥ २१॥ 
थ्रतः हे देवी ! तुम उन तीनों के लिये, अपने लिये और महा- 
राज के लिये ज़रा भी चिन्ता न करे । पिता की श्राज्ञा मान कर 
वन जाने का भ्रीराम जी का चरित्र ध्राचन्द्राके इस संसार में प्रसिद्ध 
हो, प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा ॥ २१ ॥ । 
विधूय शोक॑ परिहृष्टमानसा 
महर्पियातेः पथि सुव्यवस्थिताः । 
वने रता वन्यफलाशनाः पितुः 
शुभां प्रतिज्ञा परिपालयन्ति ते ॥ २२॥ 
वे ( श्रीरामचन्द्र ) शोक के दूर कर, प्रसन्न मन से मदर्षियों 
के चत्ने हुए मार्ग का भली भाँति अनुसरण कर, श्र्थात्‌ तपस्वियों 


के नियमों के। पालन करते हुए वन में रह और कन्द्सूल फल 
खो पिता की परम पवित्र थ्राज्ञा का पालन कर रहे हैं ॥ २२ ॥ 


३ आत्मन*--वय्य । ( गो० ) २ इदंचरितं--पितृवचनपरिपालनरूपं- 
चरितं । ( गो० ) ३ मदरषियाते--मद्दषिंभिः प्राप्ते । ( गो० ) 
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तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना 
निवायेमाणा सुतशोककर्शिता । 
न चेव देवी विरराम कूजितात्‌ 
प्रियेति पुत्रेति च राघवेतिच ॥ २३ ॥ 
इति षष्टितमः सगेः ॥ 
यद्यपि खूत ने कैशल्या के अनेक युक्तियों से बहुत कुछ 
समझाया, तथापि कैशल्या पुत्रवियागजन्य शोक से पीड़ित द्वो, 
शने चिल्लाने से न रुकी और “ अरे मेरे लाइले,” “ घरे मेरे बेटे,” 
“ छरे राम ! ” बराबर कह कह कर रोतो ही रहीं ॥ २३ ॥ 


अयेष्याकायड का साठवाँ सगे समाप्त हुआ । 
न-+६ [] --- 
एकषष्टितमः सगे 
बन॑ गते धर्मपरे रामे रमयतांवरे । 
कैसल्या रुदती# साता भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
गुणामिराम, धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी के वन चले जाने 

पर, काशल्या विकल दो रुदून करती हुई अपने पति से यह 
बालों ॥ १॥ 

यद्यपि त्रिषु लेोकेषु प्रथितं ते महद्यशः । 

सालुक्रोशो वदान्यश्र प्रियवादी च राघवः ॥ २॥. 


है पाठान्तरे--(' स्वाती | !! 


एकषशितमः सगे ६२७ 


हे महाराज ! यद्यपि तीनों क्षाकों में आपकी यह कोति फैली 
हुई है कि, महाराज बड़े दयात्ध, उदार, और प्रियवादी हैं ॥ २॥ 
कथं नरबरश्रेष्ठ पुत्रों ता सह सीतया । 
दुखिताः सुखसंहद्धां वने दुःखं सहिष्यतः ॥ ३ ॥ 
तथापि हे पुरुषोत्तम ! ( यह तो बतलाइये कि ) सीता सहित 
आपके वे दोनों पुत्र, जे खुख में पाले पेासे गये हैं, दुश्खी द्वो, 
किस तरह वन में दुःख सह सकेंगे ॥ ३॥ 
सा नून॑ तरुणी' श्यामा' सुकुमारी सुखाचिता । 
कथपुष्णं च शीत च मेथिली प्रसहिष्यते ॥ ४ ॥ 
निश्चय ही युवावस्था को प्राप्त युवती एवं खुकुमारी सीता, 
जे सुख से रहने येग्य है, किस प्रकार गर्मी सदी सह सकेगी ॥ ४॥ 
भ्रुक्‍त्वाउ्शनं विशालाक्षी सूपदंशान्वितं शुभम्‌ । 
वन्य नेवारमाहारं कथं सीतेपभोष्टयते ॥ ५ ॥ 
ज्ञे बड़े बड़े नेत्र वाली, ( रसाइयों के वनाये हुए ) खुन्द्र 
व्यज्ञन खातो थी, वह सीता कफ़्योंकर वन के चाँवलों को खा 
सकेगी ॥ ५ ॥ 
गीतवादित्रनिषेषं श्रुत्वा शुभमनिन्दिता । 
कथं क्रव्यादसिंहानां शब्दं श्रोष्यत्यशोभनम्‌ ॥ ६॥ 
१.तरुणी--आरब्धयौवना । ( गो० ) ३२ इ्यामा--यौवनमध्यस्था । 


(गो ०) ( इयामातरुणी--यौवनमध्यध््था तरुणी | गो०) ३ सूपदंशान्वितं -- 
शेभनव्यक्षन सद्दितं । (गो० ) रा 
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ज्ञे श्रनिन्दिता सीता गाने और बजाने की ( मधुर ) ध्वनि ही 
खुना करती थी, इस समय वह क्‍यों कर मांसाह्ारी सिद्दों का 
भयड्'ुर शब्द खुनेगी ॥ ६ ॥ 
'महेन्द्रध्वजसड्लाशः क नु शेते महाभुजः । 
भ्रुजं परिघसड्भाशमुपधाय #सहानुजः ॥ ७॥ 
ज्ञे। इन्द्रधनुष के समान बड़ी भ्रुज्ञाओं वाल्ले और महावली 
हैं, वे ग्रपनी विशाल भुजा तकिये की जगह सिर के नीचे रख 
कहाँ शयन करते होंगे ॥ ७॥ 
पद्मवर्ण सुकेशान्तं पद्मनिःश्वासमुत्तमम्‌ । 
कदा द्रक्ष्यामि रामस्य बदन पृष्करेक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
कमल के समान और उुन्दर केशों से युक्त, कमल जैसी खुगन्ध 
शेर कमलनयन भीरामचन्द्र जी के मुखारविन्द का, में कब 
देखूं गी ॥ ८॥ ह 
वज्नसारमयं नूनं हृदये मे न संशयः । 
अपश्यन्त्या न त॑ यह फलतीदं सहख्रधा ॥ ९ ॥ 
निश्चय ही मेरा हृदय वच्न का है--इसमें कुछ भी सन्देद्द नहीं 
है।कक्‍्योंकि राम का न देखने से इसके सहस्ल ढुकड़े नहीं हो 
ज्ञाते । ६ ॥ 
यक्त्वयाउकरुणं कमे व्यपोह्य मम बान्धवाः । 
निरस्ताः परिधावन्ति सुखाहाँः कुपणा बने ॥ १० ॥| 


१ महेन्द्र्वजानास इन्द्रधनुः । (गो०) # 37 एप खा तप) ४ पाकर" महाबरू 0. मद्ावलः । 
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महाराज ! आपने मेरे प्रियज्ञनों को राज्य से निकाल कर 
बड़ा निर्द्यतापूर्ण कर्म किया है | जे खुख से रहने योग्य हैं, हाय 
वे दीन दी वन में मारे मारे फिरते हैं ॥ १० ॥ 
यदि पश्चदशे वर्षे राघवः पुनरेष्यति । 
जह्याद्राज्यं च काशं च भरते नापश्ुज्यते ॥ ११ ॥ 
यदि चैौदह वर्ष बाद्‌ श्रोरामचन्द्र लौट भो श्रार्वें (तो भी 
मुझे भरोला नहीं कि ) भरत उनके राज्य श्र कोश दे दंगे ॥१५॥ 
भाजयन्ति किल श्राद्ध केचित्स्वानेव बान्धवान्‌ । 
(0 
ततः पश्चात्समीक्षन्ते कतकार्या द्विजपरभान्‌ ॥ १२ ॥ 
काई काई भ्राद्ध करने वाले विद्वान ब्राह्मण के निमंत्रण दे, 
पहले गुणहीन भाई वंदों को आराद्ध में भाजन करवाते हैं। पीछे से 
उन निमंत्रित ब्राह्मणों के बुलाते हैं ॥ १२ ॥ 
तत्र ये गुणवन्तश्र विद्वांसश्र द्विजातयः । 
न पथात्तेज्नुमन्यन्ते सुधामपि सुरापमा; ॥ १३॥ 
तब उन ब्राह्मणों में जे हक एवं विद्वान द्ोते हैं, वे श्रार्‌ 
के अम्रत तुल्य भेाज्य पदार्थों के, मदिरा के समान (त्याज्य ) 
क्या नहीं समक्कते ? ॥ १३॥ 
ब्राह्मणेष्वपि तृप्तेष पश्चाद्ोक्तुं द्विजपभा: । 
: नाम्युपैतुमल प्राज्ञाः शृज्ञच्छेदमिवरभा। ॥ १४॥ . 
.._ (यही नहीं बल्कि) अन्य ब्राह्मणों के भाजन से बचे हुए भ्रश्न का, 
विद्वान ब्राह्मण अड्रीकर करने में वैसा दी अपना अनादर समझते 
हैं, जैसा बैल का अनाद्र उसके सींगों के काठने से दाता है ॥ १७ ॥ 


रद 
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एवं कनीयसा क्रात्रा थुक्तं राज्यं 'विशांपते । 
श्राता ज्येष्ठो वरिष्ठथ्च किम नावमंस्थते ॥ १५ ॥ .. 
हे प्रजानाथ ! इसी तरह छोटे भाई के भागे हुए राज्य का ज्येछ 
और श्रेष्ठ भाई क्‍यों न अनादर करेगा, थर्थात्‌ श्रवश्य भ्रनाद्र 
करेगा ॥ १५ ॥ 
न परेणाह॒तं भक्ष्यं व्याप्रः खादितुमिच्छति । 
'' एवमेव नरव्याप्रः परलीढं' न मंस्यते ॥ १६ ॥ 
जिस प्रकार व्याप्र दूसरे की मारी हुई शिक्रार का खाना पसंद 
नहीं करता, वैसे ही पुरुषसिंह श्रीराम भी दूसरे की चक्खी दुई 
वस्तु कदापि अद्जीकार न करेंगे॥ १६ ॥ | 
. हविराज्यं पुरोडाशः कुशा यूपाथ खादिराः । 
नैतानि यातयामानि कुवेन्ति पुनरध्वरे ॥ १७॥ 
जिस प्रकार पक यक्ष में व्यवह्वत हवि, घी, पुरोडाश, कुश 
और खैर के खंभे दूसरे यज्ञ के काम के नहीं रहते ॥ १७ ॥ * 
तथा ब्ात्तमिदं राज्यं हतसारां सुरामिव । 
नाभिमस्तु“मरं रामे। न्ठस|ममिवाध्वरम्‌ ॥ १८. :... 
उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी इस डपयुक्त राज्य के सार 
निकली हुई खुरा और से।मरहित यज्ञ की तरह कभी क्लेने की 
इच्छा न करेंगे॥ १८॥ 


१ विशापतै--है प्रजानाथ | (गो) २ परलीढं “मा 7 गाव लग २ पहलोह --परेणास्वादित । (गोल) | (गो०) 
३ आत्त--उपभुक्तपुव | ( गो? ) ४ अभिमन्तु--अमिलषितु । (गो) ' 
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- नैबंविधमसत्कारं राघवे। मषयिष्यति । 
ए 
बलवानिंव शादूलो वालघेरभिमशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
जिस प्रकार वलवान्‌ सिंह श्रपनी पूछ का मरुडवाना नहीं 
सह सकता, उसी प्रकार श्रीराम भी इस तरह के असत्कार का न 
सह सकेंगे ॥ १६ ॥ 
नैतस्य सहिता लेका भय कुयुमेहामपे' । 
अधर्म त्विह धर्मात्मा लोक धर्मेण येजयेत्‌ ॥| २० ॥ 
क्या सब लेग यहाँ संग्राम में श्रीरामचन्द्र जी से नहों डरते 
( भ्र्थात्‌ सब डरते हैं । अतः वे बड़े बलवान हैं, वे चाहते ते यह 
राज्य पध्यपते बाहुबल से ले सकते थे, किन्तु ) वे ( केवल स्वयं ही ) 
धर्मात्मा ( नहीं ) हैं, प्रत्युत अध्रमियों के भी धर्म पर चलने की 
शित्ता देते हैं। वे हो क्‍यों कर अधर्म करें ( ध्मर्थात्‌ वलपूर्वक 
राज्य लें )॥ २० ॥ 
ननन्‍्वसे काश्वनेवाणिमेहाबीयें महाश्रुजः । 
युगान्त इब भूतानि सागरानपि निर्दहेत्‌ ॥ २१ ॥ 
बड़ी भुजाओं वाले ग्रार महापराक्रमी श्रीरामचन्द्र जे अपने 
सुनहले रंग के वाणों से प्रलयक्ाल के समय जैसा, ( केवल ) संब 
प्राणियों हो के (नहीं) समुद्र (वक) के भस्म कर सकते हैं ॥२१॥ 
स ताहशः सिंहबले हृषभाक्षो नरषभः | 
स्वयमेव हतः पित्रा ज़लजेनात्मजेो यथा ॥ २२ ॥ 


३ महारधे--महदायुद्धे । ( गो० ) | “ 
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वे सिंद के समान बलशाली, पुरुषश्रेष्ठ श्रीराम उसी प्रकार 
झपने पिता द्वारा मारे पड़े, जिस प्रकार मछली के बच्चे ( प्रपने 
पिता ) मत्स्य द्वारा नष्ट कर दिये जाते हे ( मत्स्य प्रपने सनन्‍्तान के 
खा डालते हैं )॥ २२॥ ह 
द्विजातिचरितेा धर्म! शास्रदष्ठ; सनातनः । 
मेनि पं 
यदि ते धमनिरते त्वया पुत्रे विवासिते ॥ २३ ॥ 
यदि श्राप द्विज़ों द्वारा आचरित, शास््रोक्त सनातन धर्म मानते 
होते, तो ऐसे धर्मनिरत पुत्र का देश निकाला कभी न देते ॥ २३ ॥ 
गतिरेका पतिनांयां द्वितीया गतिरात्मजः । 
वृतीया ज्ञातये राजंश्रतुर्थी नेह वि्यते ॥ २४॥ 
है महाराज ! स्त्री के लिये पहला सहारा पति का, दूसरा पुत्र 
का, तीसरा भाईवंदों का है। स्र्री के लिये चौथा सहारा तो कोई 
है हो नहीं ॥ २४ ॥ 
तत्र त्व॑ चेव मे नास्ति रामस्य वनमाश्रितः । 
न वन॑ गन्तुमिच्छामि सवंथा निहता त्या ॥२५॥ 
इनमें से आप तो मेरे हैं दी नहीं ( श्र दूसरे सहारे ) राम 
के झापने वन भेज ही दिया है। झ्रापका छोड़ में वन भी नहीं 
जा सकती | आपने तो घुझे वारहवाद कर दिया ( अर्थात्‌ मुझे 
कहीं का नहीं रखा सब तर्‌द से बरबाद कर दिया ) ॥ २४ ॥ 
हत॑ त्वया राज्यमिदं सराष्ट्र 
हतस्तथा5छत्मा सह मन्त्रिभिश्व । 
हता सपुत्राउस्मि हताश्र पारा: । 
सुतश्र भार्या च तब प्रहष्टो ॥ २६॥ 


द्विषष्टितमः स्गः ६३३ 


है महाराज ! ( आपने श्रीराम को वन में भेज् कर ) अनेक 
छोटे राज्यों सदित इस विशाल राज्य की, मंत्रियों सदित अपने 
श्रापका, पुश्र सहित मुकका और समस्त अयेध्यावासियों के 
बरबाद्‌ कर डाला । ( आपके इस कार्य से प्रसन्न केवल दो ही 
हैं) आपको भार्या कैकेयो और उसका पुत्र भरत ॥ २६ ॥ 
इमां गिरं दारुणशब्दसंश्रितां 
निशम्य राजाउपि मुमेह दुःखितः । 
ततः स शोक प्रविवेश पार्थिवः 
स्वदुष्कृतं चापि पुनस्तदा स्मरन्‌! ॥ २७॥ 
इति इकषष्टितमः सगेः ॥ 
क्लैशल्या के इस प्रकार के कठार वचन खुन, महाराज दशरथ 
झत्यन्त दुःखी है। मूर्क्ित दे गये और शोकसागर में निमम्न द्दो 
मद्ाराज़ इस दुःख का आादिकारण विचारने लगे ॥ २७॥ 
धयाध्याकाण्ड का इक्सठवाँ सर्ग समाप्त हुआ्मा । 


0: 
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एवं तु क्रुद्यया राजा राममात्रा सशोकया । 
श्रावितः परुषं वाकक्‍्यं चिन्तयामास दुःखितः ॥ १ ॥ 
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स्‍्मरन्‌ । ( गो० ) 
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महाराज दशरथ शाक के कारण (क्रुद्ध राममाता कैशल्या के 
ऐसे कठोर वचन खुन, दुखी हा साचने लगे कि, श्रव क्या 
करे ॥ १॥ 
चिन्तयित्वा स च दपे मुमाह व्याकुलेन्द्रियः । 
अथ दीर्घेण कालेन संज्ञामाप परन्तप) ॥ २ ॥ 
यही सोचते सेचते महाराज विकल हो मूछित हो गये और 
बहुत देर बाद वे सचेत हुए ॥ २॥ 
स संज्ञामुपलभ्येव दीघमुष्णं च निःश्वसन्‌ । 
अर! ५ ४ 
कौसस्यां पाश्वतो दृष्टा पुनश्चिन्तामुपागमत्‌ ॥ रे ॥ 
वे सचेत हेने पर बड़ी गहरी साँसे लेने लगे। काशल्या का 
पास बैठी देख, वे फिर सेाच में पड़ गये ॥ ३ ॥ 
.तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात्कम दुष्कृतम्‌ | 
यदनेन कृतं पूवमज्ञानाच्छब्दवेधिना ॥ ४ ॥ 
सेचते सेाचते उनके श्पना दुष्कर्म याद पड़ा। ( वह था ) 
पहक्ते किसी समय अनजाने एक तपस्वी का शब्दवेधी वाण से 
वध ॥ ४॥ 
विमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभु । 
द्वाभ्यामपि महाराज: शोकाभ्यामन्व॒तप्यत ॥ ५ ॥ 
महाराज एक तो भ्रीरामचन्द्र के वियाग से दुःखी थे ही, अब 


-डस दुष्कर्मका स्मरण भी उन्हें दुःखी करने लगा। इन दोनों के 
शोक से महाराज्ञ सन्तप्त दो विकल द्वो गये ॥ ५ ॥ 


दिषश्तिमः सर्गः ६३४ 


दह्ममानः स शोकाभ्यां कौसल्यामाह भूपतिः । 
( ह 
वेषमानोउ्ञलिं कृत्वा प्रसादाथमवाड्सुखः ॥ ९.॥ 
दोनों शोकों से दुग्ध और दुःखित महाराज दशरथ ने काँप 
कर और नोचा पिर कर कैशढ्या को प्रसन्न करने के उद्दश्य से 
हाथ जेड़ कर कहा ॥ ६ ॥ 
प्रसादये त्वां कैसल्ये रचिते5्यं मयाउल्ललिः । 
व॒त्सला चानृशंसा च त्वं हि नित्य॑ परेष्वपि ॥ ७ ॥ 
हे क्रैशल्ये ! में तेरी विनती करता हैँ ग्रौर हाथ जाड़ता हूँ । 
तू तो अपने शन्नुश्रों पर भी सदा दया दिखाती और उनके प्रति 
शकोर व्यवहार करती है ॥ ७ ॥ 
भर्ता तु खलु नारीणां गुणवान्निगुणे5पि वा । 
षे «, ५ पे 
धर्म विमशमानानां प्रत्यक्षं देवि देवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे देवी ! ( यह भी तू जानतो दी है कि, ) धर्म की दृष्टि से, 
धर्माचंरण करने वाली स्त्री के लिये उसका,पति ही चाहे गुणी 
दो श्रथवा निगुंणी, प्रत्यक्त देवता है ॥ ८५॥ हु 
सा लव धर्मपरा नित्य॑ दृष्टलाकपरावरा' । 
( प्रियं ५ 
नाईसे विप्रियं वक्‍तुं दुःखितापि सुदु!खितम्‌ ॥ ५ || 


से तू नित्य धर्माचरण में तत्यर और संसार का ऊँच नीच' 
समझने वाली हे। कर भी, तुस्के ऐसे अ्रप्रिय चचन कहना डचित 


१ दृष्छाकपरावरा--इेछ्ौ लेकेजनेपरावरौ--उत्कर्षापिकर्षी ययासत- 
थाक्ता । ( गो० ) 
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नहीं। ( में यह ज्ञानता हूँ कि, तृ दुःखी द्वोने के कारण ऐसा कह 
रही है, तो भी ) मुक्त जैसे अत्यन्त दुःखोी से तुझे ऐसा कहना 
उचित नहीं ॥ ६ ॥ 
तद्वाक्य करुणं राज्ञः श्रुव्वा दीनस्य भाषितम्‌ | 
कासल्या व्यस्रजद्वाष्पं प्रणालीव नवेदकम्‌' ॥१०॥ 
मद्ाराज के ऐसे करुणापूर्ण वेंचन खुन, केशल्या के नेत्रों से 
ध्रांसुधों की धार इस भांति बद्दी, ज्ञिस भाँति नालियों में वर्षा का 
जलन बहता है ॥ १०॥ 
सा मूर्ध्नि बद्धा रुदती राज्ञः पद्ममिवाज्ञलिसू । 
सम्भ्रमादब्रवीत्रस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः ॥ ११॥ 


कैशल्या ने महाराज के दोनों जुड़े हुए कमल सद्वृश हाथों के 
आपने सिर पर रख लिया और रोतो हुई घबड़ानी सी वह 
बाली ॥ ११॥ 


प्रसीद शिरसा याचे भूमों' निपतिता5स्मि ते । 
याचितास्मि हता देव हन्तव्याहं न हि त्वया ॥ १२॥ 
दे देव | श्राप दुःखो न हैं। ; प्रसन्न हैं । में अपना सिर श्ापके 
चरणों में रख ध्रापके प्रणाम करती हूँ | आ्रापका मेरो बिनती करना, 
मेरे लिये मरने के समान कश्दायी है। अतः आप मुझसे क्षमा न 
माँग कर, मुझे मेरे अजुबित कर्म के लिये दण्ड दें ॥ १२॥ 
नेषा हिं सा स्री भवति श्लाघनीयेन धीमता | 
उभयेलेकयेर्वीर पत्या या सम्प्रसाथते ॥ १३॥ 
१ नवेदकं--वर्षजलं । (गो० ) है भूमौनिपतितास्मि --प्रणताध्मी- 
त्यथेः । ( गो ) 
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वह स््री कुलीन नहीं कहला सकती, जिसके दोनों ले।कों की 
एक मात्र गति ( अर्थात्‌ पति ) विनतो कर प्रसन्न करे ॥ १३ ॥ 
जानामि धर्म धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम्‌ । 
पुत्रशेकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम्‌॥ १४ ॥ 
है धर्मक्ष ! में त्री कत्तव्य को जानती हैं और आपके सत्यवादी 
मानती हैं। उस समय मेरे मुख से जे थेड़ा बहुत घनुचित निकल 
गया, वह पुश्नशोक से विकल दाने के कारण निकल गया ॥ १४ ॥ 
शोके नाशयते बैये शोके नाशयते श्रुतम' । 
शोके नाशयते सर्व नास्ति शोकसमे रिप्ुः ॥ १५॥ 
क्योंकि शोक ( मनुष्य का केवल ) जैये ओर शास्तज्ञान ही नष्ट 
नहीं करता, प्रत्युत सर्वनाश कर देता है। अ्रतः शोक से बढ़ कर 
(मनुष्य का ) शन्नु दूसरा कोई नहों है॥ १५॥ 
शक्यमापतितः सोदूं प्रहारो रिपुहस्ततः । 
सेहुमापतितः शोकः सुखूक्ष्माजपि न शक्यते ॥१३॥ 
थतपव प्रन्य बैरी के हाथ का प्रहार तो सह भी लिया जा 
सकता है, किन्तु हठाव्माप्त बहुत थाड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा 
सकता ॥ १६ ॥ 
वनवासाय रामरय पश्चरात्रोउ्य गण्यते । 
य; शोकहतहपायाः पश्चवपोपमे। मम ॥ १७ ॥ 
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६३८ अयेध्याकाणडे 


, राम का वनवास गये ञ्राज पाँचवी रात है किन्तु, मेरे लिये 
ता ये पाँच रातें पाँच वर्ष के समान हो गयीं । क्योंकि राम-वियेग- 
जनित शोक के कारण हष तो एकदम मुझसे विदा हो गया 
है॥ १७॥ 
त॑ हि चिन्तयमानायाः शोके5यं हृदि वधते। 
नदीनामिव वेगेन समुद्रसलिलं महत्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रीराम की चिन्ता करने से मेरे हृदय में उसी प्रकार शोक 
बढ़ता है, जिस प्रकार नदी के जल के वेग से समुद्र का जल 
बढ़ता है ॥ १८५॥ . 
एवं हि कथयन्त्यास्तु कासल्यायाः शुभ वचः । 
मन्दरश्मिरभूत्सूयों रजनी चाभ्यवतत ॥ १९॥ 
कैशब्या जी के इस प्रकार विनम्नतापूर्ण वचन कहते कहते, खूर्य 
धस्त दे गये ओर रात हा गयी ॥ १६ ॥ 
#अथ प्रह्मदितोा वाक्येर्देव्या कासल्यया दृपः । 
शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌ ॥ २० ॥! 
इति द्विषश्तिमः सगेः ॥ 
महाराज दशरथ, कैशल्या की यह बातचीत खुन, हृषित हुए 
झोर शोक से उत्पीड़ित होने के कारण उनके नींद्‌ थ्रा गयी ॥२०॥ 
ध्याध्याकागड का वासठवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
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न... मन न न न न नम र ख ख ख ख़ शओ. ससससस ससक॑ँ॑+क्‍+7 
# पाठान्तरे--“ तथा प्रसादिता । 


त्रिषष्टितमः सगे 
प्रतिबुद्धों मुहर्तेन शोकेपहतचेतनः । 
अथ राजा दशरथश्िन्तामभ्यवपद्मत ॥ १॥ 


एक मुहत सेाने के पीछे महाराज को अञँखें खुलों। ध्ाँख 
खुलते ही शोक ने उनका आ घेरा और वे चिन्ता करने लगे ॥ १॥ 


रामलक्ष्मणयेश्रेव विवासाद्वासवेपमम्‌ । 
आविवेशोपसग:' त॑ तमः* सूयेमिवासुरमरे ॥ २ ॥ 
श्रीराम और लक्ष्मण के वनवास के उपद्रव से बढ़े हुए शोक 
ने इन्द्र के समान महाराज दशरथ के उसो प्रकार आच्छादित कर 
लिया, जिस प्रकार राहे खूर्य को धगाव्छादित कर लेता है ॥ २॥ 
सभायें निगते रामे कैौसल्यां केसलेश्वर; | 7 
विवश्लु*रसितापाजुं स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः ॥ ३ ॥ 


सस्त्रीक श्रोराम जी के वनवासी दोने पर महाराज ने अपने 


उस दुष्छृत कर्म की खुधि कर, उसे महारानी कैशल्या से कहने 
की इच्छा की ॥ २३॥ 


स राजा रजनीं पष्ठीं रामे प्रताजिते वनम्‌ । 
अधरात्रे दशरथः संस्मरन्दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


१ उपसर्ग :--महै।पद्गवःपुत्नशाकरूप+ । (गो० ) २ तम:--राहु१ । 
३ आसुरं--असुर संबन्धि । ( गो? ) ४ विवक्षुः वक्तमिच्जु: | ( शि० 
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श्रीराम के वनवास के दिन से छठवीं रात को ग्राधी रात के 
समय महाराज ने अपने उस पापकृत्य का स्मरण किया ॥ ४ ॥ 
स राजा पुत्रशोकात्ः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः । 
केसल्यां पुत्रशोकार्तामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
पुत्र के वियाग के शोक से विकल महाराज ने अपने पापकर्म 
का स्मरण कर, पुश्नरवियोग से विकल _ महारानी कीाशल्या से 
कहा ॥ ५ ॥ 
यदाचरति कल्याणि शुभ॑ वा यदि वाञशुभम्‌ | 
तदेव लभते भद्दे कर्ता कर्मजमात्मनः ॥ ६ ॥ 
हे कल्याणि ! मनुष्य भला या बुरा--जैसा कर्म करता है, उस 
कर्म का फल, कर्त्ता का श्रवश्य मिलता है ॥ ६ ॥ 
गुरुलाघवमर्थाना  मारम्भे कर्मणां फलम्‌ | 
देष॑ वा ये न जानाति स बाल) इति होच्यते ॥७॥ 
प्रतवव कर्म करने के पूर्व जे मनुष्य कर्म के फल का गुरुत्व 
लघुत्व ( भलाई बुराई ) श्रथवा उसके दोष (त्रढि ) का नहां 
ज्ञानता, वह प्रक्ञानी कहलाता है ॥ ७॥ 
कश्रिदाम्रवर्ण छित्ता पलांशाश्व निषिश्वति । 
पुष्पं दृष्ठा फले ग्रृध्नु/; स शोचति फलागमे ॥ ८ ॥ 
ज्ञा आदमी पलाश के लाल लाल फूलों के देख, फल पाने 
की प्रभिलाषा से, भ्राम के पेड़ को काठ कर, पलाश वृत्त का 





१ अर्थानाम--फरलानाम्‌ | ( गो० ) २ बाल:--अक्षः | (गो०) 
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सींचता है, फल लगने का समय ञाने पर वह शवश्य ही पछ- 
ताता है ॥ ५॥ 
अविज्ञाय फल ये। हि कमत्वेवानुधावति । 
स शोचेत्फलवेलायां यथा किंशुकसेचकः ॥ ९ ॥ 
अतः जे। मनुष्य कर्म का परिणाम विचारे विना हो कर्म करने 
लगता है, उसे भी फल प्राप्ति के समय, पत्लाश वृत्त सींचने वाले 
( भ्रज्ञानी ) मनुष्य की तरह पछुताना पड़ता है ॥ ६ ॥ 
साहमाम्रवर्ण छित्ता पलाशांश्व न्यपेचयम्‌ | 
राम॑ फलागमे त्यक्ता पश्चाच्छेचामि दुरमतिः ॥१०॥ 
दे देवो ! मेंते भो श्रात के ब्रुत्त के काट कर पतञ्ञाश के वृत्त 
के सोंच। है । से फत लगने के सप्व, श्रोराम के त्याग कर 
मुक्त दुश्मति के भी पछुताना पड़ता है ॥ १०॥ 
लब्धशब्देन' केशल्ये कुमारेण धनुष्पता । 
कुमार: शब्दवेधीति मया पापमिदं कृतम्‌॥ ११ ॥ 
हे काशल्ये ! मेंने अपनी कुमारावछ्या में अपने के शब्दवेधी 
कहला कर, प्रसिद्ध देने की अभिलाषा से धनुष धारण कर, यह 
पाप किया ॥ ११॥ 
तदिदं॑ मेअ्लुसम्पराप्त देवि दुःखं खय॑ कृतम्‌ । 
सम्मेहादिह #वाल्येन यथा स्याद्धक्षितं विषम्‌ ॥१२॥ 


। रूष्घशब्देन--प्राधर्थातिनामया यद्वारूब्धगजतुल्य मुनिपुन्र शब्देन । 
( गो० ) # पाठान्तरे--“ बालेन तदा। !! 
वा० रा०--४१ 
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से है देवी ! में इस दुःख का कारण स्वयं ही हूँ । जिस प्रकार 
बालक झ्क्षानवश विष खा ले, वैसे ही मेंने भी भ्ज़ान में पाप 
कर प्पना स्वेनाश अपने ध्ाप किया है ॥ १२॥ 
यथाउन्यः पुरुष: कश्रित्पलाशैमेहिते भवेत्‌ । 
एवं मयाप्यविज्ञातं शब्दवेध्यमिदं फलम्‌॥ १३ ॥ 
जैसे कोई आदमी पत्ाशपुष्प के देख, उससे उत्तम फल पाने 
की थ्राशा से उसकी सेवा करे, पर डससे उसे उत्तम फल की 
प्राप्ति नहीं दाती-वैसे ही मेंने भी शब्दवेधी शिकार को उत्तम 
समझ विना जाने बूफ्े ऐसा किया, उसका मुझे यह फल प्राप्त 
दुआ है ॥ १३॥ 
देव्यनूढा' त्वमभवे। युवराजों 'भवाम्यहम्‌ । 
९ 
ततः 'प्राहृदनुप्राप्ता मदकामविवधनी ॥ १४ ॥ 
है देवी ! यह हाल उस समय का है जिस सम्रय तुम्हारा 
विवाह नहीं हुआ था और मैं युवराज था। उन्हीं दिनों काम के 
बैग का उत्तेज़त करने वाली वर्षा ऋतु आयी ॥ १४ ॥ 
४उपास्य हि रसानभौमांस्तप्तमा च “जगद॑शुभिः । 
शरेताचरितां भीमां: रविराविशतें: दिशम्‌ ॥१५॥ 








१ अनढ़ा--अक्ृत विवाद्दा | (गो० ) २ भवामि--अभवं | (गो० ) 
३ प्राव ट--वर्षाकालः | ( गो० ) ४ उपास्य--गरद्दीत्वा | ( गो० ) ५ रखसान 
>>जकानि | ( गो० ) ६ जगत्‌-भूमिं । (गो* ) ७ परेताचरिता-प्रेता- 
शरिताँ | (गोौ०) ८ भीमांदिशमू-- दक्षिणामितथ: । ( गो० ) ५ आविशते 
--श्राविशतेस्स । ( गो? ) 
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खुयदेव पृथिवी के जल का सेख, और श्पनी किरणों से 
भूमि को तप्त कर, प्रेगगण सेवित भयड्ुर दत्तिण दिशा का चलते गये 
( थ्र्थात्‌ दक्षिणायन हो गये )॥ १४ ॥ 
उष्णमन्तदधे सद्यः स्निग्धा' ददशिरे घना । 
तते जह॒षिरे सर्वे भेकसारड्भरबरहिंणः ॥ १६ ॥ 
गंरमो एक दूम दूर दो गयो। शीतल बादल दिखलाई देने 
लगे । उनके देख, मेढ़क, चातक और मयूर हर्षित हे गये ॥ १६ ॥ 
छिन्नपक्षोत्तरा: स्नाताः कृच्छादिव पतत्रिणः । 
दृष्टिवातावधूताग्रान्पादपानभिपेदिरे ॥ १७॥ 
वरसाती हवा से हिलते हुए पेड़ों पर, उन पत्तियों ने, ज्ञिनके 
पर जल से भांग जाने के कारण, स्नान किये हुए जैसे ज्ञान 
पड़ते थे, बड़े कष्ट से बसेरा लिया ॥ १७॥ 
पतितेनाम्भसाछन्नः पतमानेन चासकृत्‌ । 
आबभो 'भमत्तसारद्गस्तोयराशिरिवाचलः ॥ १८ ॥ 
बरसे हुए और वरसते हुए जल से प्राच्छादित मत्त हाथी उस 


समय उसो प्रकार ज्ञान पड़ते थे, ज्ञिस प्रकार स्थिर महासागर में 
पव॑त खड़ा है। ॥ १८ ॥ 


पाण्डरारुणवर्णानि स्रोतांसि विमलान्यपि । 
सुखुवुर्गिरिधातुभ्यः सभस्मानि भुजड्भबत्‌ ॥ १९ ॥ 


१ स्निग्धा:--शीतछाः । (गो० ) २ मंत्तसारज्न्‍न::--मत्तगज$ । ह 
( गो० ) 
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पर्वतों की धातुश्रों से मिश्रित होने के कारण विमत्न जल के 
- साते भी पीले लाल अथवा राख मिलने से काले रंग के जल से 
युक्त हो, सांप की तरह टेढ़ो मेंढ़ी चाल से बह निकले ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्नतिसुखे काले #धनुष्मान्कवची रथी । 
. 'व्यायामक्ृतसझ्डूल्पः सरयूमन्वगां नदीम्‌॥ २० ॥ 
उस खुखदायी समय में शिकार खेलने के लिये धनुष वाण 
के और रथ में वेठ सरयू नदी के तठ पर पहुँचा ॥ २० ॥ 


निपाने महिष॑ं रात्रो गज वाउभ्यागतं नदीम्‌ । 
अन्य वा श्वापद कश्चिज्निषांसुरजितेन्द्रिय/ ॥२१॥ 
मैं वहा गया, जहाँ रात के समय वनमेंसा, हाथी, तथा 
ब्याप्रादि भन्‍य दुष्ट जन्तु जल पीने आया करते थे। ( में इस उद्देश्य 
से वहाँ गया कि, कोई जानवर भ्रावे और उसे में मारूँ ) क्योंकि 
डस समय तक मेरी प्रवृत्ति शिकार खेलने की ओर विशेष थी 
( भ्रथवा मुझ्के शिकार से निवृत्ति नहीं हुई थी ) ॥ २९ ॥ 


अथान्धकारे त्वश्रौष॑ जले कुम्भस्य पूर्यतः । 
घेष॑ं ( 
अचल्लुविषये घेष॑ वारणस्येव नदंतः ॥ २२॥ 


इसी बीच में अँधेरे में जल भरते हुए घड़े का शब्द खुन, मेंने 
समझा कि कोई हाथी चिंघार रहा हे। मुझे कुछ दिखलाई न पड़ा, 
मैंने केवल वह शब्द्‌ द्वी खुना ॥ २२ ॥ 


१ व्यायामकृतसहृ्प+--स्टंगयाविद्दारेकतस इंल्पः । ( गो० ) २ हवाप्द 
+व्याप्रादिदुषटट॒गं । ( गो० ) # पाठान्तरे-- धनुष्मानिषुमान्रथी। 
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, ततोाऊहं शरमुद्धत्य दीप्तमाशीविषोपमम्‌ । 

“| शब्दं प्रति गजप्रेप्सुरभिलक्ष्य त्वपातयम्‌ ॥ २३ ॥ 

( मैंने तरकस से सर्प के विष से बुझका भ्रर्थात्‌ पैना और 
चमचमाता वाण निकाल, उस हाथी के बेधने की इच्छा से, शब्द्‌ 
की लक्ष्य कर छेड़ा ॥ २३ ॥ 

। अम्ुश्च॑ निशित॑ बाणमहमाशीविषोपमम्‌ । 

“' तत्र वागुषसि व्यक्ता प्रादुरासीदने|कसः' ॥ २४ ॥ 
मैंने ज्योंही वह विष का बुर्का पैना बाण छोड़ा, त्योंही करिसो 
वनवासी का शब्द मुझे स्पष्ट खुनाई पड़ा ॥ २४ ॥ 
हाहेति पततस्तोये बाणाभिहतममुंणः । 
तस्मिन्निपतिते बाणे वागभूत्तत्र मानुषी ॥ २५ | 


वह ( तपस्वी जिसके बाण लगा था ) हाय हाय कह जल में 
गिर पड़ा-क्योंकि उस वाण से डस तपस्वी के मर्मस्थल विध 
गये थे । वह वाण की व्यथा से जब पानी में गिर पड़ा, तब मनुष्य 
जैसी बे।ली ( इस प्रकार ) सुन पड़ी ॥ २५ ॥ 


कथमस्मद्विधे! शस्र॑ निपतेत्तु तपस्विनि । 
प्रविविक्ता' नदीं *रात्रावुदाहाराइहमागतः ॥ २६ ॥ 


(वह बोला ) मेरे जैसे श्रजामशन्न॒ तपस्वी के क्यों इस प्रकार 
बाण लगा । में तो राक्नि के समय, निराले में जल भरने आया 
था॥२६॥ 





१ वनौकसः--तपस्विन: । ( गो० ) २ अल्मद्विधि--भ्ज्ञातशत्रौ | (गो०) 
३ प्रविविक्ता--प्रक्षण निजनां | ( गो० ) ४ रात्नौ--शअपररात्रौ । ( गो० ) 
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इषुणाउभिहत) केन कस्य वा कि कृत॑ मया। 
ऋषेहि न्‍्यस्त दण्डस्य' वने वन्येन जीवतः ॥ २७ ॥ 
किसने मुझे बाण से मारा, मेंने किसी का क्या बिगाड़ा था ! 
डस ऋषि के जे। वाणी शार शरीर से किसी ज्ञीव को नहीं 
सताता और वन में रह कर जे। वन में उत्पन्न कन्दमूल फल खा 
"कर जीवन बिताता है ॥ २७ ॥ 
कथं नु शर्त्रेण वधा मद्विधस्य विधीयते । 
जटाभारधरस्पेव वस्कलाजिनवाससः ॥ २८ ॥ 
ऐसे पुक जैसे ( ऋषि ) का बाण मार कर वध क्यों किया 
जाता है। शझरे में ज़्वाभार धारण कर, वकल और मृगचर्म 
पहिनता शझोढ़ता हूँ ॥ २८ ॥ ह 
के वधेन ममार्थी स्यात्कि वास्यापकृतं मया । 
५ ० ए 
एवं निष्फलमारब्धं केवलानथसंहितम्‌ | २९ ॥ 


इस दशा में रहने पर भी मुझे मारने से किसी का क्या अर्थ 
साधन हो सकता है, अथवा मेंने किलो का कुछ विगाड़ा था (जे 
ढसने मुझे बाण से मारा ) ऐसा निष्फल कर्म तो केवल अनर्थ 


ही का मूल है ॥ २६ ॥ 
न कश्रित्साधु मन्येत ययैव गुरुतल्पगम्‌ | 
नाहं तथातुशाचामि जीविंतक्षयमात्मनः ॥ ३० ॥ 


जैसे गुरु की शय्या पर बैठने वाला साधु नहीं समझता जाता 
( वैसे हो उसके मी काई भत्ता न कहेंगा जिसने श्रकारण मेरा 


१ न्यस्तदण्डल्य --उपरतवाढःमनः काय धम्बन्धिपरद्िं धस्य । (गो?) 
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बंध करना चाहा है। ) मुक्ले सपने प्राण जाने की उतनों चिन्ता 
ध्यथवा शोक नहीं है ॥ ३० ॥ 

मातरं पितरं चे।भाववुशे।चामि मदथे । 
तदेतन्मिथुनं हृद्धं चिरकालभुतं मया ॥ ३१ ॥ 
जितनी चिन्ता मुझे अपने मरने पर माता पिता की है। उन 
दोनों बुद्धों का अब तक तो मेंने पालन पेषण किया ॥ ३२१ ॥ 
मयि पश्चत्वमापन्ने कां हृत्ति वर्तियिष्यति । 
हृद्धौं च मातापितरावहं चेकेषुणा हतः ॥ ३२॥ 


किन्तु मेरे मर ज्ञाने पर उनकी क्या दशा होगी, मेरी माता 
और मेरे पिता तो बूढ़े हैं और में इस प्रकार बाण से मारा 
गया ॥ ३२२ ॥ 


केन सम निहता सर्वे सुबालेनाकृतात्मना' । 
तां गिरं करुणां श्रु्वा मम धर्माठुकाडक्षिण; ॥ रे३े ॥ 


किसी दुब॒द्धि मूख ने ( एक ही बाण से ) हम सब को मार 
डाला। ( हे केशल्या ! ) इस प्रकार की करुणा भरो वाणी छुन, 
मुझ जैसे पुणयेपाजन की इच्छा रखने वाले अथवा घर्ममोर ॥३३॥ 


कराभ्यां सशरं चापं व्यथितस्यापतद्भ्रुवि । 
तस्याहं करुणं श्रुत्वा निशि छालपते बहु ॥ ३४ ॥ 
सम्भ्रान्तः शेकवेगेन भुशमासं विचेतनः । 

त॑ देशमहमागम्य दीनसत्वः सुदुमेनाः ॥ ३५ ॥ 


है अकुतात्मनू--अनिश्वितचुद्धिना ! (गोल ) २ धर्मावुदाक्षिण:-- 
धमप्रतीक्षाशीलल्य | ( शि० ) 
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ऐसा व्यथित हुआ कि मेरे हाथ से धनुष बाण भूमि पर गिर 
पड़े । उस रात में, में उस तपस्वी का विल्ञाप सुन उद्धन्न हा और 
श्रत्यन्त शाकाकुल हो भ्रचेत दा गया | तद्नन्‍्तर में दुःखी और 
डदास हा उस जगह गया ॥ ३४ ॥ २४ ॥ 
_अपश्यमिषुणा तीरे सरख्वास्तापसं हतम्‌। 
५ | न बे 
अवकीणजटाभार प्रविद्धांकलशेदकम्‌ | ३६ ॥ 
सरयू के तट पर जा कर देखा कि, एक तफ्सस्‍्वी बाण से घायल 
पड़ा है। उसके सिर की जटा विखरी हुई है श्रार कल्सा का जल 
फैला हुध्मा है भ्रथवा पानी का कलसा शलग पड़ा है ॥ २६ ॥ 
पांसुशोणितदिग्धाड़ं शयानं #शरपीडितम्‌ | 
स मामुद्वीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमखस्थचेतसम्‌ ॥ २३७ ॥ 
इत्युवाच विचः क्ररं दिधक्षन्निव तेजसा | 
किं तवापक्ृतं राजन्वने निवसता मया॥ २८ ॥ 
सारे शरीर में खून श भर धूल लगी हुई है, वह वाण की व्यथा 
से ज़मीन पर पड़ा तड़फड़ा रहा है। उसने मुक्के भयभीत और 
विकल जोन प्रपने देनों नेन्नों से मेरी श्रेर ऐसे देखा मानों अपने 
नेन्नाम्न से मुके भस्म कर डालेगा। तदनन्‍्तर वह ये कठार 
वचन बेाला। हे राजन! मैंने वन में बसते हुए तुम्दारा कथा 
बिगाड़ा था ? ॥ ३७ ॥ रे८॥ 
जिहीष रम्मे गुवथ' यदहं ताडितरवया । 
एकेन खलु बाणेन म्मण्यभिहंते मयि ॥ २९ ॥ 
३ प्रवद्ू-ध्वस्तं | ( रा० ) ! णायपद्यदा पल्द।  रा० ) १ युर्वभ -मातापितनिमित्त | ( गो० ) । ( गो० ) 
क्र पाठान्तरै--' + बल्यपीडितम्‌ !! ५ शल्यवेधितं वा ”? | पाठान्तरे--'  ततः ।!! 
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ज्ञा माता पिता के ( पीने के ) लिये जल भरने आये हुए मुक- 
का तुमने मारा । एक ही बाण से तुमने मेरा मर्मध्थल घायत कर 
दिया ॥ ३२६ ॥ 
द्वावन्धौं निहता हुद्ों माता जनयिता च मे । 
तै। कथ्थ दुर्बलावन्बी मत्मतीक्षो पिपासिता ॥ ४०॥ 
और मेरे माता पिता का भी, जे। ढुर्वल तथा शभ्रश्धे हैं एवं 
मेरे आ्राने की प्रतीक्षा करते हुए प्यासे बैठे होंगे, मार डात्ता ॥ ४० ॥ 
चिरमाशाकृतां तृष्णां #कथ्थं सन्धारयिष्यत:; । 
- न नून॑ तपसे वाउस्ति फलयेगः श्रुतस्यां वा॥ ४१॥ 
वे मेरे आने की वाट देखते हुए प्यास के कष्ट को कैसे सह 
सकेंगे ! हा ! इससे तो तप का व इतिहास पुराणादि के श्रवण का 
कुछ भी सम्बन्ध न ठहरा ॥ ४१॥ 
पिता यन्‍्मां न जानाति शयानं पतितं भुवि । 
जानन्नपि च कि कुयोदशक्तिरपरिक्रम: ॥ ४२ ॥ 
जा पिता ज्ञी यह नहीं जानते कि में इस दशा में यहाँ ज़मीन 
पर पंड़ा हूँ और यदि जान भो जाय तो कर ही क्या सकते हैं, 


क्योंकि उनमें ( झँघे होने से) चलने की शक्ति नहीं है भर्थात्‌ 
वे पहु हैं ॥ ४२ ॥ 


| भिद्यमानमिवाशक्तख्रातुमन्ये। नगे। नगम्‌ । 
पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीघ्रमाचक्ष्य राघव ॥ ४३ ॥ 





१ श्रुतल्य--मच्छवणविषयीभतेतिहा सपुराणादेवीफलयेगः । ( श्ि० ) 
# पाठान्तरे--" कष्टा | ? 


हि 
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जैसे कटते हुए वृत्त की रक्ता दूसरा वृक्ष नहीं कर सकता 
६ क्योंकि उसमें चलने की शक्ति नहीं ) उसी प्रकार मेरे माता 
पिता भो अँधे और पड़ू दवोने के कारण मेरी रक्षा करने में अधमर्थ 
हैं--अतः है राजन ! मेरे पिता के पास जा कर तुरन्त यह समा- 
चार उनसे कहा ॥ ४३ ॥ 
न त्वामजुदहेत्कुद्धों बन॑ वहिरिवेधितः । 
इयमेकपदी' राजन्यते मे पितुराश्रमः ॥ ४४ ॥ 
नहीं तो बे क्रोध में भर तुम्हें वेसे ही (शाप द्वारा ) भस्म 
कर डालेंगे, जिस प्रकार ग्राग वन का भस्म कर डालती है। हे 
राजन ! यह पगडंडी, जे। देख पड़ती है, वही मेरे पिता के श्राश्रम 
तक चल्लो गयो है ॥ ४४ ॥ ह 
त॑ प्रसादय गत्वा त्वं न त्वां स कुपितः शपेत्‌ । 
- विशल्य॑ कुरु मां राजन्मम मे निशितः शरः ॥ ४५ ॥ 
से तुम वहाँ जा कर उनके अ्रसन्न करो नहीं तो कुपित हो 
वे तुमको शाप दे देंगे । हे राजन ! तुम इस वाण को जे मेरे मर्म- 
स्थल में घुमा हुआ है, निकाल दे ॥ ४५ ॥ 
, रुणद्धि मदु सेत्सेथं तीरमम्बुरये' यथा । 
| सशल्यः छिश्यते प्राणेविंशल्ये। विनशिष्यति ॥ ४६ ॥ 
पकषणे 
“ इति मामविशश्चिन्ता तस्य शल्या | 


' दु!खितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्यथा च॥ ४७॥ 


१ एकपदी--एऋपदल्यासमात्रयुक्ता । सरणिरित्यर्थ: | (गो) २ अम्बुरयः-- 
नदीवेग: | ( गो? ) रे शे।कातुरू्य --अद्यदत्याभविष्यतीतिमियाशे|किन 


पीडितस्य । ( गो० ) 
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क्योंकि यह वाण मेरे फ्रेमल परमेड्थत का उसी प्रकार काठ 
रहा है, जिस प्रकार ऊँचे गैर गल्ु हपय करारे के नदो की धार 
का वेग काठता है। है देवी ! उस समय इस बात की ब्िन्ता 
उत्पन्न हुए कि, जब तक यह बाण गड़ा है तब तक उसे पीड़ा तो 
है, किन्तु जीता भी तभी तक है। क्योंकि बाण निकालते ही यदद 
मर जायगा | थ्तः बाण निकालने में मेरे मनन में खढका पैदा दो 
गया । उसने मुझे दीन दुःखी और शोकातुर देखा ॥ ४६ ॥ ४७॥ 


लक्षयामास हृदये चिन्तां मुनिसुतस्तदा । 
ताम्यमानः स मां कृच्छादुबाच परमातंवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तब उस मुनिपुत्र ने मेरे मन को चिन्ता के लख लिया और 
मुझे सन्‍तप्त देख, अत्यन्त दुःखो दा बड़े कष्ट से कहा ॥ ४८५ ॥ 
सीदमाने विद्त्ताड़ो' वे_माने। गतः क्षयम्‌ । 
संस्तभ्य शोक पैर्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्‌ ॥ ४९ ॥ 


यद्यपि में इस समय वहुत कष्ट में हूँ, घुके साफ साफ कुछ 
दिखलाई भी नहीं पड़ रहा, पीड़ा से छुठपठा रहा हैँ, और मरा 
ही चाहता हूँ, तथापि घोगज धर के शाक के वेग के रे में ल्थिर 
चित्त दाता हूँ ॥ ४६ ॥ 


. ब्रह्महत्याकृतं पाप॑ हृदयादपनीयताम्‌ । 
न ह्विजातिरहं राजन्मा भरूत्ते मनसे व्यथा ॥ ५० ॥ 


हे राजन ! आप ब्रह्मद॒त्या के पाप के भय के अपने मन से 
निकात्ल अपने मन को व्यथा दूर कीजिये । क्योंकि में ब्राह्मण 
नहीं हैँ ॥ ५० ॥ 2 








१ विव॒ताज्र:--परावृत्तन्नेत्र; | ( रा० ) 
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शूद्रायामस्मि वेश्येन जाता जनपदाधिप । 
#इत्येव॑ वदतः कृच्छाद्माणाधिहृतममंण: 


| विघृूणते विचेष्टस्थ वेपमानस्थ भूतले ॥ ५१ ॥ 
हे भूपाल ! में शूद्रा माता के गर्भ से एक वैश्य द्वारा उत्पन्न 
हुषआ हूँ | यह कहते कहते वाण से घायल मर्मस्थल की पीड़ा से 
उसकी दोनों थ्राँखें उलट गयीं, उसकी चेष्टा बिगड़ गयी और 
वह ज्ञमीन पर तड़फड़ाने लगा ॥ ५१॥ 
तस्य त्वानम्यमानस्य त॑ बाणमहमुद्धरम । 


स मामुद्वीक्ष्य सन्त्रस्ते। जहा प्राणांस्तपपाधन; ॥ ५२ ॥ 
उसकी यह दशा देख, मेंने वाण खींच लिया । वाणा खींचते 
ही उस मुनिपुत्र ने थत्यन्त भयभीत है मेरी श्रेर देखा और प्राण 
छोड़ दिये ॥ ५२ ॥ 
जलाद्॒ंगात्रं तु विलप्य कच्छात्‌ 
ममत्रण सन्ततम्ुच्छवसन्तत्‌ | 


तत; सरखय्वा तमह शयान 
समीक्ष्य भद्वेअस्मि भुशं विषण्णः ॥ ५३ ॥ 
इति त्रिषष्टितमः सर्गः॥ 
हे काशब्ये ! उस तपेधन को, ( जे कुक ही क्षणों पूर्व ) मर्म- 

छ्यल में बाण का घाव लगने से अत्यन्त कश्ति हो विलाप कर 
रहा था और जिसका शरीर ( छुटपटाने से ) जल से तर दो गया 
धा--उस समय सरयू के तट पर, प्राणरहित पड़ा देख, मुझे 
बड़ा ही विषाद हुआ ॥ ५३ ॥ 

घयेाध्याकागड का तिरसठवाँ सगग समाप्त हुआ । 


अर > क 


# पाठान्तरे--' इतीव | '! 


एः 
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वधमप्रतिरूप॑ तु महर्षेस्तस्थ राघवः । 
!विलपन्नेव धर्मात्मा कैसल्यां पुनरत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
छुनिषुत्र के अलुचित वध के वर्णन ऋर शोर बीच बीच में 
अपने पुत्र का स्मरण कर के विलाप करते हुए, घर्मात्मा महाराज 
दशरथ, कैशल्या से फिर बात्ते ॥ १॥ 
तदज्ञानान्महत्पापं कृत्वाहं सह्डूलेन्द्रियः । 
एकस्त्वचिन्तयं बुद्धया कथं नु सुकृतं भवेत्‌ ॥ २॥ 
है क्रेशल्या | उस समय, अनजाने उस महापाप को कर, 
विकल दवा, में भ्रकेल्ञा सोचने लगा कि, अ्रव मेरा फल्याण किस 
तरह है। ॥ ९२॥ 
ततस्तं घटमादाय पूर्ण परमवारिणा । 
आश्रम तमहं प्राप्य यथार्यातपथं गत: ॥ ३ ॥ 
भ्रन्त में यह निश्चय कर कि, अ्रव मेरा कब्याण इसीमें है कि, 
में पुनि-कुमार के कथनाजुसार उसके पिता का जा कर प्रसन्न करूं। 
अतः में उस घुनिपुत्र के कलसे में जल भर उसे ल्लेकर, डसके 
बतलाये रास्ते से घुनि के ग्राश्षम में गया ॥ ३ ॥ 
तत्राहं दुबेलावन्धो बृद्धावपरिणायकों । 
अपश्यं तस्य पितरो लूनपक्षाविव द्विजो ॥ ४ ॥ 


१ विलपन्नेव--मध्येस्वपुत्रं विछपन्नेंव | ( गो० ) 
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वहाँ ज्ञा कर दे दा कि, पंख रहित पत्तियों की तरह उसके माता 
पिता जो वृद्ध, दुवंल और दीन थे, बैठे हुए थे ॥ ४॥ 
तन्निमित्ताभिरासीनों कथाभिरपरिक्रमों । 
तामाशां मत्कृते हीनाबुदासीनावनाथवत्‌ ॥ ५ ॥ 
वे जल की प्रतीत्षा में बैठे पुत्र ही की चर्चा कर रहे थे । उनकी 
थ्राश्ा पर मेंने पानी फेर दिया था। दे घ्रनाथ की तरह निशचेष्ट 
बैठे हुए थे ॥ ५ ॥ 
शेोकापहतचित्तश् भयसन्त्रस्तचेतनः । 
तच्चाश्रमपदं गत्वा भूय! शेकमहं गतः ॥ ६ ॥ 
उस समय मैं शोक से विकल ओर भय से ग्रस्त तो था ही, 
उस ध्राश्रम में पहुँचने पर, ( उन दोनों की दशा देख कर ) मुस्के 
झोर भी अ्रधिर दुःख हुग्रा ॥ ६ ॥ 
पदरब्दं तु मे श्रुत्वा मुनिर्वाक्यमभाषत । 
कि चिरायसि मे पुत्र पानीयं पश्िप्रमानय ॥ ७ ॥ 
मेरे पाँचों की ग्राहट पा, उस मुनि ने कहा--हे वत्स | क्‍यों 
देर कर रहे हा, शीघ्र जल लाभो ॥ ७ ॥ 
किन्निमित्तमिदं तात सलिले क्रीडितं त्वया । 
उत्कण्ठिता ते मातेयं प्रविश श्षिप्रमाश्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुम इतनी देर तक क्‍यों जल में खेलते रदे। भ्राश्रम में तुरन्त 
ज्ञाध्रो, तुम्हारी माता वड़ी उत्कग्रिठत दो रही है ॥ ८॥ 
यद्यलीक॑ क्ृत॑ पुत्र मात्रा ते यदि वा मया । 
न तन्मनसि कतव्यं त्वया तात तपखिना ॥ ९॥ 
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बेटा ! यदि मुझसे या तेरी माता से कोई पश्मप्रिय कार्य बन 
पड़ा ही तो द्वे तपस्वी | डस पर तू ध्यान मत देना ॥ ६ ॥ 
#गतिस्त्वमगतीनां च चक्षुस्तवं हीनचल्लुपाम्‌ । 
समासक्तास्त्वयि प्राणा: कि त्व॑ नो नाभिभाषसे ॥१०॥ 
तुम्हीं हम दोनों झसमर्थों के एकमात्र अचलंब हैं! और हम 
भ्रधों को तुम्हीं गराँखें दा और तुम्हारे ही भ्रधीन हमारे दोनों के 
प्राण हैं | तुम जवाब क्‍यों नहीं देते ॥ १० ॥ 
मुनिमव्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया' । 
रहीनव्यज्ञनया प्रेश्य भीतेउथीत' इवात्रवम्‌ ॥ ११ ॥ 
मैंने उस मुनि के देख, श्रत्यन्त डरे हुए मनुष्य की तरह, 
लड़खड़ाती ज्ञवान से अतः अस्पष्ठ ्त्तरों में, उससे कहा ॥ ११ ॥ 
मनस; कर्म चेष्टाभिर भिसंस्तभ्य वाग्वलम्‌ । 
आचचत्षे त्वहं तस्मे पुत्रव्यसनज भयम्‌ ॥ १२ ॥ 


बालने के समय मैंने मन से और क्रियात्मक प्रयल्ों से जिहा 
के अपने वश में किया और धीरे से उसके पुत्र का कश्टमय 
वृत्तान्त उससे कहा ॥ १२ ॥ 


प्त्रियाजं दशरथे नाहं पुत्रो महात्मनः । 
सज्जना मत दुःखमिदं प्राप्त खकमेजम्‌ ॥ १३ ॥ 
१ सज्जमानया - स्खलन्त्या । (गो०) २ हीनव्यजनया--अश्पष्टाक्षरया । 
( गो० ) ३ भीतेभीत:--भत्यन्तभीतः । (गो० ) ४ अभिसंस्तम्य -- स्ख- 


छितां वाचांबलादढीकृत्येति । (गो० ) १ सज्जनावमतं--सत्पुरुषगहितं । 
(गो० ) # पाठान्तरे--'' त्वं गतिस्त्वगतीनां ”” 
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हे महात्मन ! में दशरथ नाम का त्तत्रिय हूँ। ग्रापका पुत्र नहीं 
हैँ । मुकसे एक निन्‍्य कर्म बन पड़ा है, जिसका मुझे बड़ा ही 
दुःख है ॥ १३॥ 
भगवंश्रापहस्तो5हं सरयूतीरमागतः । 
जिघांसुः श्वाप्द कश्विन्निपाने चागतं गजम्‌॥ १४ ॥ 
दे भगवन्‌ ! में हाथ में धनुष ले सरयू नदी के तट पर इसलिये 
थ्राया कि, यदि कोई हाथी या शेर बाघ भ्रादि वनजन्तु पानी पीने 
आवे तो उसका शिकार खेलूँ ॥ १४ ॥ 
तत्र श्रुता मया शब्दे। जले कुम्भस्य पूर्यतः । 
द्विपोउ्यमिति मत्वायं बाणेनाभिहते मया ॥ १५ ॥ 
इसी बीच में मेंने घड़े में जल भरने का शब्द्‌ खुना और यह 
समझता कि, हाथी बेल रहा है, अतः मैंने वाण मारा ॥ १५४॥ 
गत्वा नद्यास्ततस्तीरमपश्यमिषुणा हृदि । 
विनिर्भिन्न॑ं गतप्राणं शयानं भ्रुवि तापसम्‌ ॥ १६ ॥ 
किन्तु जब मैं सरयू के तठ पर पहुँचा तब मैंने देखा कि, छाती 
में बाण लगने के कारण रक तपस्वी झतप्राय अ्रवस्था में भूमि पर 
पड़ा है ॥ १६ ॥ 
भगवज्शब्दमालक्ष्य मया गजजिघांसुना | 
विसष्ठोउम्भसि #नाराचस्तेन तेडभिहतः सुतः ॥ १७ ॥ 
है भगवन्‌ ! हाथी की शिका< के धोखे में, शब्दवेधी बाण 
चला कर मैंने जल भरने के लिये गये दुए आपके पुत्र को मार 
डाला है॥ १७॥ 
# पाठान्तरे--“ नाराचस्ततस्ते निहतः सुत३ / । 
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ततस्तस्येव वचनादुपेत्य परितप्यतः । 
के 
स मया सहसा बाण उद्धुता# ममंणस्तदा ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर मेंने उसीके कहने से, अत्यन्त कष्टदायी बाण सहसा 
डसको छाती से खॉँचा ॥ १८ ॥ 
स चोद्धुतेन बाणेन तत्रेव खगमास्थितः । 
भवन्तो पितरो शेाचन्नन्धाविति विलप्य च॥ १९॥ 
वाण के खींचते द्वी वह वहीं स्वगंवासी दो गया। ( मरने के 
पूर्व ) उसने श्राप दोनों श्ँघे माता पिता के लिये विल्ञाप और 
घ्राप ही के लिये शोक किया ॥ १६ ॥ 
अज्ञानाद्भवतः पुत्र! सहसाउभिहते। मया । 
शेषमेवं गते यत्स्यात्तत्मसीदतु' मे मुनि! ॥ २० ॥ 
अनजान में अचानक आपके पुत्र के मेंने मारा है। जे द्वोना 


था वह तो है। गया । आप मुनि हैं ; अरब भाप जैसा उचित समझे 
वैसा कर ( अर्थात्‌ शापानुग्रह जे कुछ उचित समझें से मेरे 


प्रति करे ) ॥ २० ॥ 
| ' तच्छुल्वा बच: क्ररं मयेक्तमघशंसिना । 
नाशकत्तीत्रमायासमकतु' भगवान्युनिः। ॥ २१ ॥ 


मेरे किये हुए पापकर्म का दारुण वृत्तान्त मेरे हो मुल से 
खुन कर, वे महात्मा मुनि ( जे सब प्रकार का शाप दे सकते थे 
किन्तु ) मुक्के तीव शाप न दे सके ॥ २१॥ हर 


७ पावन्तरे-० मर्मतलदा | 2 ॥. परझाक अपर पाठान्तरे--' समंतस्तदा |”? +]- पाठास्तरे--५ भगवानषि ? | 
प्रसी दतु--शापे वा $नुग्रहे वाम: कत्तेब्यस्तंकरेस्वित्यथ: । ( गो० ) हा 
चवा० रा०--४२ 
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स बाष्पपूर्णनयने।* निःश्वसज्शेककर्शितः । 
मामुवाच महातेजाः कृताझ्ललिसुपस्थितम्‌ | २२ ॥ 
किन्तु नंत्रों में थ्रांतू मर और शोक से व्याकुल दो ठंडो ठंडी 
खाँसे लेते हुए उन महातेजरवी मुनि ने हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे 
कहा ॥ २२ ॥ 
यद्येतदशुभ॑ कर्म न त्वं मे कथये! खयम्‌ । 
फलेन!मूां स्म॒ ते राजन्सद्य! शतसहस्रधा ॥ २३ ॥ 
दे राजन ! अगर तू ्रपने इस कर्म को स्वयं ही मुझसे न 
कहता, तो मेरे शाप से तेरें सिर के श्रभी हज़ारों टुकड़े द्वो 
जाते ॥ २३ ॥ 
क्षत्रियेण वधे। राजन्वानप्रस्थे विशेषतः । 
ज्ञानपूर्व कृतः स्थानाच्च्यावयेदपि वज्िणम्‌ ॥ २४॥ 
है राजन ! जे। ज्षत्रिय जान बूक कर किसी वानप्रस्थ का वध 
करे तो वह भत्ते ही इन्द्र ही क्‍यों न हा, उसे अवश्य स्थानच्युत 
होना पड़ता है ॥ २४ ॥ ह 
सप्तथा तु फलेन्मू्धा मुनो तपसि तिष्ठति । 
ज्ञानादिख्जतः शस्त्र तांदशे ब्रह्मगादिनि ॥ २५ ॥ 
जे कोई मेरे पुत्र जैसे तपस्वी एवं ब्रह्मदादी मुनि पर जञान 
बूक कर शस्त्र का प्रयोग करता है, तो उसके सिर के सात टुकड़े 
हो जाते हैं ॥ २५ ॥ 
अज्ञानाद्धि कृत॑ यस्मादिदं तेनेव जीवसि । 
 अपि हाथ ढुलं न स्यादिश्षवाकूणां कुता भवान्‌ ॥२३॥ 
“ प्रक्लफ्टार बरपूतवदना 2 । ३ फछेद--विशीयेद | ( गोल) 
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तूने अनज्ञाने यद्द निन्‍द कर्म किया है, इसीसे तू अब तक 
जोवित (भी) है। नहीं तो अभी (सम्स्त) रघुकुल ही का नाश 
हो जाता, तेरी तो ह॒स्ती ही क्‍या है॥ २६॥ 
नय नौ द्ृप त॑ देशमिति मां चाभ्यभाषत । 
> श 
अद्य त॑ द्रष्टुमिच्छावः पुत्रं पश्रिमदशनम्‌! ॥ २७॥ 
हे कौशल्ये ! मुनि ने घुफसे कहा, दे राजन ! शव तू मुझे डस 
स्थान पर ले चल, जहाँ वह पड़ा है । क्योंकि अपने पुत्र की 
प्रन्तिम दशा देखने की मेरी इच्छा है ॥ २७॥ 
रुधिरेणावसिक्ताडुं प्रकीणाजिनवाससम्‌ । 
शयानं भ्रुवि निःसंज्ञं धर्मराजवशं गतम्‌॥ २८ ॥ 
हा | वह काल के वश और श्रचेत द्वो भूमि पर पड़ा द्वोगा | 
उसका सारा शरोर रक्त से सना देगा, सगचर्म जे। वह श्ोढ़े था 
वह भ्रल्लग पड़ा होगा ॥ २८॥ 
अथाहमेकर्त देश नीत्वा ता भुशदुःखिता । 
अस्पशयमरहं पुत्र त॑ं मुनि सह भायेया ॥ २९ ॥ 
हे कोशब्पे ! में अर्लेला उन अत्यन्त दुःखित मुनि और उनकी 
स्प्नरी का उस जगह ले गया । ( अंधे होने के कारण वे देख तो न 
सके, किन्तु ) हाथ से उन्होंने स्रतपुत्र का शरीर टटोला ॥ २६ ॥ 
ते पुत्रमात्मानः स्पृष्टा तमासाथय तपस्विनों । 
निपेततुः शरीरेबस्य पिता चास्येद्मब्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 


) परिचमद्शेनम््‌--भनन्‍्तदश नम । ( रा० ) 
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वे दोनों ज़न पुत्र के पासजा और हाथ से उसका शरीर 
टशेल, दोनों के दोनों पुत्र के सतशरीर से लिपट गये। उसका 
पिता कहने लगा ॥ ३० ॥ 
नाभिवादयसे माउद्च न च मामभिभाषसे । 
किन्नु शेषेज्य भूमो त्व॑ वत्स कि कुपिते ह्यसि ॥३१॥ 
हे वत्स ! तूने ध्याज न तो मुझ्के प्रणाम किया श्र न मुझसे 
कुछ बातचीत की। तू ज़मीन पर क्यों पड़ा है ? क्या तू मुछसे 
रूठ गया है ? ॥ ३१॥ 


न ल्वहं ते प्रियः पुत्र मातरं पश्य धार्मिक । 
किन्नु नालिज्ञसे पुत्र सुकुमार वचा वद ॥ रे२॥ 
यदि तू मुझसे रूठा है तो हे वत्स ! तू अपनी धार्मिक माता 


की झोर ता देख | तू क्यों मुझसे झगा कर नहीं लिपटता और क्‍यों 
केामल चचन नहीं बेलता ॥ ३२ ॥ 


कस्य वा5्पररात्रेईहं श्रोष्यामि हृदयज्ञम्म । 
अधीयानस्य मधुरं शास्त्र वाउन्यद्विशेषतः ॥ रेरे ॥ 


झ्ब में पिछली रात में धर्मशात्र और पुराणादि पढ़ते समय 
किसका मने।हर पवं मधुर स्वर खुनू गा ॥ ३२ ॥ 


के मां सन्ध्यामुपास्येव स्नात्वा हुतहुताशनः । 
श्लाधयिष्य रैल्युपासीनः पुत्रशोकभयार्दितम्‌ ॥ २४ ॥ 


२ अन्याद्वापुराणं--पैश्याच्छूद्रथांजात- 


य ड्रम--मधुरखरं । (गो ०) 
१ इदपक ६ इलाधयिष्यति--उपचरिष्यति। (गो०) 


स्वेन घड्टत्वाद्वेदप्रसन्नोनेक्तः ।(रा०) 
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है बेठा ! प्रब शोक और भय से कातर हुए प्रातःकाल स्नान 
कर, सन्ध्योपासन एंवं होम कर मेरे निकढ ध्या कोन सेवा 


करेगा ॥ ३७॥ 

[ नाढ--मुनिषुत्र ते वर्णल्ठर था अत: उले सन्ध्योपासन ९वं हाम 
का शाख्तररीत्या अधिकार प्राप्त नद्ीं था ; तब सन्ध्योपालनन और होम करने 
की बात यहाँ क्यों लिखी गयी ; इस शह्ाा का समाधान शाब्वानुधार इस 
प्रकार किया गया है । 

८ न्मस्कारेणमंत्रेणपतञ्नयज्ञानूसमापयेत्‌ ”! 

इस वचनानुसार पश्चयज्ञों के ( इस प्रकार ) करने का अधिकार 

चतुर्थ वर्ण को भी प्राप्त है । ] 


'कन्दमूल'फर्लं ह॒त्वा के मां प्रियमिवातिथिस्‌ । 
भेजयिष्यत्यकमैण्यम प्ग्ररमनायकम्‌" ॥ ३५ ॥ 


मुझ जेसे असमर्थ, असंग्रही ( वन्य चाँवल आदि जिसके पास 
पकन्न नहीं ) ग्रौर अनाथ के शझ्ब कोन वन से कन्दसूल फल ला 
कर प्यारे ग्रतिथि की तरह भेजन करावेगा ॥ ३४ ॥ 
इमामन्धां च हृद्धां च मातरं ते तपस्विनीम्‌ । 
कथ्॑ वत्स भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्धिनीम्‌ ॥ ३६ ॥ - 


है बत्स ! इस झंघी, तपस्विनों एवं ढुःखिनो एवं 'पुश्रवत्सला 
तेरी बूढ़ी माता का भरण पाषण प्यब में केसे करूँगा ॥ ३६ ॥ 





१ कन्दं--जलेदभवानांपझादीनां । (गो०) २ मूल--स्थलोद्भवानाम्‌ | 
( गो* ) ३ अप्रग्रदम-नीवारादि संग्रददरद्वतम्‌ । ( गो० ) ४ अनायकस्‌-- 
अनाथम | ( गो० ) 
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'तिष्ठ मामागमः पुत्र यमस्य सदन प्रति। 
| वे मया सह गन्‍्तासि जनन्या च समेधित) ॥३७॥ 


हे पुत्र | ठहर जा और ध्याज यमालय को मत ज्ञा । कल मेरे 
और पध्यपनी माता के साथ चलना ॥ ३७॥ 


उभावपषि च शोकार्तावनाथो क्रपणों बने । 
क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया सह यमक्षयम्‌ ॥ २े८ ॥ 
तुझे छोड़ कर, शोकपीड़ित, अ्रनाथ और श्रसहाय हम दोनों 
इस वन में नहीं रह सकेंगे, ध्रतः तेरे साथ ही हम भी शीघ्र यम्ा- 
क्षय का चलेंगे ॥ ३८॥ | 
तते वैवस्व॒तं दृष्ट्रा तं प्रवक्ष्यामि भारतीम । 
क्षमतां धमराजो मे 'विभुयात्पितरावयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
और चत्न कर यमराज से मिल उनसे कहेंगे ऊक्रि, पुश्न-तियेग- 


कारी पूर्वजन्म में किये हुए हमारे अपराध को आप त्मा करें, 
और यह बालक हमोरा ( दानों का ) पालन करे ॥ ३६ ॥ 


दातुमहति धर्मात्मा लेकपाले। महायशञाः । 
ईैहशस्य ममाक्षय्यामेकाममयदक्षिणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
ऐसी अत्तम्य और श्रभय-प्रदायिनी दत्तिणा हम जैसों का 
दोजिये । क्योंकि आप धर्मात्मा एवं महायशल्वी लेकपाल 
हैं॥ ४० ॥ 





१ विभयात्‌ू-पालछयतु । ( रा० ) 


चतुःषश्तिमः सर्गः ६६ ३ 


अपापे5सि यदा पुत्र निहतः पापकर्मणा । 
तेन सत्येन गच्छाशु ये लाकाः शख्रयेधिनाम्‌ ॥४१॥ 
हे पुत्र ! तू निर्देष दाने पर भी इस पापी द्वारा मारा गया 


है | ग्रतः तू अपने सत्य बल से, उस लोक में ज्ञा, जहाँ योद्धा 
क्ञाग जाते हैं ॥ ४१ ॥ 


यान्ति शूंरा गति यां च संग्रामेष्वनिवर्तिनः । 
हताःस्त्वभिमुखाः पुत्र गति तां परमां त्रज ॥ ४२॥ 
हे वत्स | युद्ध में पीठ न दिखाने वाले घोर ल्लाग, श्र 
द्वारा मारे जाने पर, जिस गति को प्राप्त होते हैं. तू भी उसो परम 
गति को प्राप्त हो ॥ ४२ ॥ 
यां गति सगरः शैब्ये दिलीपा जनमेजयः । 
नहुषो धुन्धुमारश्र प्राप्तास्तां गच्छ पुत्रक ॥ ४३॥ 
हे बेटा | महाराज सगर, शैन्य, दिलीप, जनमेजय, नहुष और 
घुन्धमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं, उसी गति के तू भी प्राप्त 
हा ॥ ४३ ॥ 
या गतिः स्वसाधूनां स्वाध्यायात्तससा च या । 
भूमिदस्याहिताग्नेरेकपत्नीव्रतस्य च ॥ ४४ ॥ 
जे! गति स्वाध्याय और तप में निरत सब महात्मा पुरुषों का 
प्राप्त हेतोी है वही गति तुझे भी प्राप्त हे । जे गति भूमिदान 


करने वाले ध्यम्नहात्री ओर एक-पत्नो-बत-धारी के प्राप्त हाती 
है, वही तुझे भी प्राप्त हो ॥ ४७ ॥ 
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गासहसरप्रदातणां या या गुरुभुतामपि' । 
देहन्यासकृतां' या च तां गति गच्छ पुत्रक ॥ ४५॥ 
दे वत्स | जे गति सहस्न गौ दान करने वाले को, गुरुशश्रषा 
करने वाले के तथा महाप्रस्यान का सड्डृढप कर (प्रयाग में या भ्रप्नि में) 
शरीर त्याग करने वाले को प्राप्त होती है, वह तुझे भी प्राप्त हो ॥४५॥ 
न हि त्वस्मत्कुले जाते गच्छत्यकुशलां गतिम्‌ । 
स तु यास्यति येन त्वं निहता मम बान्धवः* ॥४६॥ 
क्योंकि हमारे तपस्विकुल में उत्पन्न हे कोई भी नीच गति के 
प्राप्त नहीं हुआ । नीच गति को तो वह प्राप्त होगा जिसने मेरे पुश्र 
तुकरे मारा है ॥ ४६ ॥ 
एवं स कृपणां तत्र पर्यदेवयतासकृत्‌ । 
ए! 
ततेउस्मे कतुमुदक॑ प्रदत्त; सह भायेया ॥ ४७॥ 
इस प्रकार वह तपस्वी वार वार करुणापूर्ण विलाप कर, स्त्री 
सहित शपने म्तपुत्र के जलाअलि देने में प्रवृत्त हुआ ॥ ४७ ॥ 
स तु दिव्येन रूपेण म्ुनिपुत्रः स्वकममिः । 
५ कप ९ 
स्वगंमध्यारुहस्श्षिपं शक्रेण सह धर्मवित्‌ ॥ ४८ ॥ 
तब तो वह धर्मात्मा मुनिकुमार अपने पुण्यकर्मों के बल, 
दिव्य रूप धारण कर, इन्द्र के साथ तुरन्त स्वर्ग को चला 
गया ॥ ४5५॥ 
प्रस्थानादिनापरलाकाधतनुत्यजमः । ( रा० ) परलेकप्राप्तिसहल्पपू्वक गन्ना 
यमुना संगमादौजलेग्नौ वातनु त्यज्यता मित्य्थें: | ( गो० ) ३ ममबान्धवः-- 
ममपुत्रः । ( गो० ) 
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[ नाठ--खर्ग के, इन्द्र के साथ जाने से, जान पढ़ता है कि स्वयं इन्द्र 
उसे स्वर्ग में ले जाने के आये थे | ] 
आबभाषे च ते ह॒द्धों शक्रेण सह तापसः । 
आश्वास्य च मुहूर्त तु पितरों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
घुनिकुमार स्वर्ग ज्ञाते समय, इन्द्र के सहित, डन दोनों चृद्धों 
का एक मुहूर्त तक समक्ता बुर्का, पिता से बेला ॥ ४६ ॥ 
स्थानमस्मि महत्पाप्तो भवतेः परिचारणात्‌ । 


भवन्तावपि च क्षिप्रं मम मूलमुपैष्यतः ॥ ५० ॥ 
मैंने जो आपकी सेवा की थी उसी पुण्य के बल मुझे यदद 
उत्तम स्थान मिला । भाप दोनों भी श्रति शीघ्र मेरे पास 
झावेंगे॥ ५०॥ 


एवमुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वपुष्मता । 
आरुरेह दिवं क्षिप्र॑ म्ुनिपुत्रो जितेन्द्रि/ ॥ ५१ ॥ 
सह कह, वह जितेन्द्रिय मुनिपुन्र अति दिव्य विमान में बैठ, तुरन्त 
स्वर्ग का चला गया ॥ ५१ ॥ 
स कृत्वाथादकं# तूण तापसः सह भायेया | 
मामुवाच महातेजा; कृताझ्ललिसुपस्थितम्‌ ॥ ५२ ॥ 


महाराज दशरथ कहने लगे, हे देवी ! उस महातेज्ञस्वी तपस्वी 
ने भार्या सहित क्रटठपट पुत्र को ज़लाअलि दे, घुझसे, जे वहाँ 
हाथ जोड़े हुए खड़ा था, कहा ॥ ४२॥ 


अद्येव जहि मां राजन्मरणे नास्ति मे व्यथा । 
यच्छरेणेकपुत्र॑ मां त्वमकार्षीरपुत्र॒कम्‌ ॥ ५३ ॥ 


# पाठान्तरे--“' कृत्वातूदक !' । । 


| ५ । 
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हे राजन | तुम अब मुझे भो मार डाले। घुझे मरने में कुछ 
भी कष्ट न होगा । क्‍योंकि मेरे यही इकलोता पुत्र था से इसे तुमने 
एक ही बाण से मार मुझे विना पुत्र का कर दिया ॥ ४३ ॥ 
त्वया तु यदविज्ञानान्निहता मे सुतः शुचिः । 
तेन त्वामभिशप्स्यामि सुदु:खमतिदारुणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
हे राजन | तुमने यद्यपि अनजान में मेरे धर्मात्मा पुत्र का वध 
किया है, तथापि में इसके लिये तुम्हें यह ध्ति दुस्सह दाहण शाप 
देता हैं ॥ ५४ ॥ 
पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम्‌ | 
एवं त॑ पुत्रशोकेन राजन्कालं #गमिष्यसि ॥ ५५ ॥ 
है राजन | मुझको इस समय जैसा यद पुत्रशोक हुआ है, ऐसे 
ही पुत्रशोक से तुम्दारी भी मृत्यु होगी ॥ ५५ ॥ 
अज्ञानात्तु हता यस्मास्क्षत्रियेण त्वया मुनिः । 
तस्मात्त्वां नाविशत्याशु ब्रह्महत्या नराधिप ॥ ५३ ॥ 
तुम क्षत्रिय हो और अनजान में तुमने मुनि को हत्या कर 
डाली है। इसीसे हे नरेन्द्र | तुमको त्रह्महत्या नहीं लगी ॥ ५६ ॥ 
त्वामप्येतादशों भावः श्षिप्रमेव गमिष्यति । 
जीवितान्तकरो घारो दातारमिव दक्षिणा ॥ ५७॥ 
किन्तु जिस प्रकार दावा के दान का फल श्रवश्य मिलता 
है, उसी प्रकार तुमका भी घेर दुःख प्राप्त हागा और उसी दुःख से 
तुम्हें प्राण भी त्यागने पड़ेंगे ॥ ४७ ॥ 
# पाठान्तरे-- ' करिष्यसि ? । 
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एवं शाप॑ मयि न्‍्यस्य विलप्य करुणं बहु । 
चितामारोप्य देह तन्मिथुन स्वगंमभ्ययात्‌ ॥ ५८ ॥ 

( दशरथ जी कैशल्या से कहने लगे ) है देवि ! इस प्रकार मुझे 
शाप दे और बहुत सा तिलाप कर, चिंता बना और उस पर बैठ 
( भस्म हो ) वे दोनों स्वर्ग का चले गये ॥ ५८५॥ 

तदेतबचिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयम्‌ । 
तदा बास्यात्कृतं देवि शब्दवेध्यनुकर्षिणा ॥ ५९ ॥ 

हे देखि ! इस चिस्ता में पड़ कर, भ्राज मुझे अपना बद पापकर्म 
स्मरण है आया, जे मेंने मूृखंतावश, शब्दवेधी बाण चला कर 
किया था ॥ ५६ ॥ 

तस्याय॑ कर्मणे देवि विपाकः समुपस्थितः । 
अपथ्ये;# सह सम्भुक्ते व्याधिमन्नरसे यथा ॥ ६० ॥ 
है देवि ! जिस प्रकार खाये हुए अपथ्य श्रन्न के रस से रोग 
उत्पन्न हाता है, उसी प्रकार उस पापकर्म का फल्त स्वरूप यद्द 
कर्मविपाक ध्या कर उपस्थित हुआ है ॥ ६० ॥ 
तस्मान्मामागतं सद्रे तस्येदारस्य तह॒चः । 
इत्युक्त्वा स रुदंखस्तो भायामाह च भूमिप: ॥ ६१ ॥ 
हे भद्रे ! डस उदार तपस्वी के दिये हुए शाप के पूरे होने का 
समय थ्या गया है । यह कह, रुदून कर. और ( मरण ) भय से 
ग्रस्त हो, महाराज दशरथ काशल्या से कहने लगे ॥ ६१॥ 
यदहं पुत्रशोरेन सन्त्यक्ष्याम्यद्य जीवितम्‌। 
_चह्लुभ्यो त्वां न पश्यामि कैसल्ये साधु मां स्पृश ॥६२॥ 


# पाठान्तरे--' ' सम्भ्रुक्तो । !१ 


६६८ अयेष्याकाणडे 


हे काशब्ये ! पुत्रणोक के कारण मेरे प्राण अब निकलना 
चाहते हैं, इसीसे तू झव मुझ्के नहीं देख पड़ती । श्रतः तू मेरे शरीर 
का छु ॥ ६२॥ 
यमशक्षयमनुप्राप्तं #द्र्ष्यन्ति न हि मानवा! । 
यदि मां संस्पृशेद्रामः सकृदय लभेत वा ॥ ६३ ॥ 
[ धन॑ वा यौवराज्यं वा जीवेयमिति मे मतिः । 
न तन्मे सदर्शं देवि यन्मया राघवे क्ृतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
क्योंकि यमधाम के जाने वात्ने लोगों के श्राँखों से नहीं देख 
पड़ता । यदि भ्रीरामचन्द्र इस घड़ी एक वार भी मुझे छू लें श्रथवा 
योवराज़पद्‌ तथा धन सम्पत्ति ग्रहण करना स्वीकार कर लें, तो 
बाध होता है कि, कदाचित्‌ में जीता बच जाऊँ। हे कल्याणी ! 
मेंने श्रीरामचन्द्र के साथ जैसा व्यवहार किया है, वेसा करना 
मेरे लिये उचित नहों था,॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
। सह तत्तु तस्येव यदनेन कृत मयि । 
दुश्त्तमपि कः पुत्र॑ त्यजेद्शरुवि विचक्षण: ॥ ६५ ॥ 
प्रत्युत श्रीरामचन्द्र का मेरे प्रति वह व्यवहार सर्वथा डचित 
है।इस संसार में कान ऐसा विचारवान मनुष्य होगा, जे। अपने 
दुष्ट भी पुत्र का त्याग दे ॥ ६५ ॥ 
कश्व प्रवाज्यमाना वा नासूयेत्पितरं सुतः । 
4 |. 
चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिमेम विलुप्यते ॥६६॥ | 
ओर कौन ऐसा पुत्र होगा, जे घर से निकाले जाने पर भी 
पिता की निन्‍दा न करे । हे देवि ! श्राँखों से तू श्रब मुझ्के नहीं देख 
पड़ती झौर मेरी स्मरणशक्ति भी नष्ट होती जाती है ॥ ६६ ॥ 


# पाठान्तरे--'  प्राप्ता !! । 
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दूता वैवस्वतस्येते केसल्ये त्वरयन्ति माम्‌ । 
अतस्तु कि दुःखतरं यदहं जीवितक्षये ॥ ६७ ॥ 
हे काशब्ये | यमराज के दूत, चलने के लिये जल्दी कर रहे हैं । 
थ्रत: धब इससे बढ़ कर अन्य दुःख कान सा हो सकता है कि, में 
मरते समय भी ॥ ६७ ॥ 
न हि पश्यामि ध्मज्ञं राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ । 
के ५ + गा? 
तस्यादशनजः शोकः सुतस्याप्रतिकमंण;' ॥ ६८ ॥ 
उस सत्यपराक्रमी और धर्मात्मा राम का नहीं देख रहा हूँ ' 
उस पुत्र का, जिसने कभो मेरा किसी वात में सामना नहीं किया, 
न देखने से उत्पन्न शोक ॥ ६८ ॥ 
उच्छोषयति मे प्राणान्वारि स्तोकमिवातपः । 
न ते मनुष्या देवास्ते ये चारुशु भकुण्डलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
मेरे प्राणों के उसी प्रकार सेख रहा है, जिस प्रकार उष्णता 
जल को थोड़ा थेड़ा कर छुखाती है। वे मनुष्य नहीं, किन्तु देवता 
हैं, ज्ञे। सुन्दर कुण्डल पहिने हुए ॥ ६६ ॥ 
मुख॑ द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे पश्दशे पुनः । 
पद्मपत्रेक्षणं सुश्रु सुदंह्रं चारुनासिकम्‌ ॥ ७० ॥ 
कमल नेत्र वाले, सुन्दर श्रुकुटि वाले सुन्दर दाँतों वाले 


और सुन्दर नासिका युक्त श्रीराम के मुख के पन्द्रहतें वर्ष पुनः 
देखेंगे ॥ ७० ॥ 








१ भ्रप्रतिकमंण:--प्रतिक्रिषारद्वितस्य । ( गो" ) 


६७० अयेध्याकाणडे 


धन्या द्र॒क्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपनिर्भ मुखम्‌ । 
सदशं शारदस्येन्दा! फुछस्य कमलस्य च ॥ ७१ ॥ 
सुगन्धि मय नाथस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति तन्मुखम्‌ । 
निदत्तवनवासं तमयेध्यां पुनरागतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
वे लेग धन्य हैं, जे श्रीराम के चन्द्रमा तुल्य घुख को देखेंगे । 
शरद पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान, प्रफुल्ठित कमल की खुगन्ध से 
युक्त, श्रीराम का मुख जे लेग उनके वनवास से लौट कर 
अयोध्या में आने पर देखेंगे, वे धन्य हैं ॥ ७१ ॥ ७२॥ 
द्रक्ष्यन्ति सुखिने राम॑ शुक्र मागंगत॑ यथा । 
केासल्ये चित्तमेहेन हृदय! सीदतीव' मे ॥ ७३ ॥ 
अथवा अपने भाग को प्राप्त हुए शुक्र की तरह वनवास से 


श्याष्या में ग्राये हुए श्रीराम के जे ज्लेग देखेंगे, वे यथार्थ में 
खुली होंगे। हे काशब्ये ! मन की घबड़ाहठ से मेरा हृदय फटा 


जाता है ॥ ७३॥ 
येन वेद न संयुक्ताञ्शब्दर्पशरसानहम्‌ । 
चित्तनाशाहिपयसन्तेसवांण्येवेन्द्रियाणि मे | ७४ ॥ 


घतपव इन्द्रियों से सम्बन्ध रखने वाले शब्द, स्पर्श, रसादि 
गुण भी घुक्ते नहों जान पड़ते । क्योंकि चित्त के नाश होने पर 
ये सब इन्द्रियां भी वैसे ही नष्ट हो जाती हैं; ॥ ७४ ॥ 


: हृदयं--मनसेधिष्ठानं | (गो०) २ सोदतीव--विसीयंतीव । (गो०) 
३ विपचन्ते--परिणतानिभवन्ति । (शि०) # पाठान्तरे--“ वेदये न व! । 





चतुःषशितमः सर्गः ६७१ 


क्षीणस्नेहस्य दीपस्य संसक्ता' रश्मये यथा | 
अयमात्मभवः शोके। मामनाथमचेतसम्‌# ।। ७५ ॥ 
जैसे तेल के जल जाने पर दीपक का प्रकाश नष्ट है जाता है । 
यह मेरे हृदय में उत्पन्न शोक मुक्त अचेत और अनाथ का, ॥ ७५ ॥ 
संसादयति वेगेन यथा कूल नदीरयः । 
हा राघव महाबाहाो हा ममायासनाशनों ॥ ७६ ॥ 
उयी प्रक्वार गिय रहा है, जिस प्रकार नदी की धार का वेग 
नदी के करारे के गिराता है। दवा राघव ! हा महावाद्दी ! हा मेरे 
दुःख को दूर करने वाले ! ॥ ७६ ॥ 
हा पितृप्रिय मे नाथ हाञ््य कासि गत: सुत । 
हा कैसल्ये विनश्यामि! हा सुमित्रे तपस्विनि । 
हां तशंसे ममामित्रे केकेयि कुलपांसनि | ७७॥ 
हा पिता के लाडले, हे मेरे नाथ ! हे मेरे बेठा, तुम कहाँ गये £ 
दवा कैशल्या, दा तपस्विनी सुमित्रा | अरब में मरता हूँ। हा क्रूर 
मेरी बैरिन, और कुलनाशिनी कैकेयी ! ॥ ७७ ॥ 
इति रामस्य मातुश्न सुमित्रायाश्रसन्रिधों । 
राजा दशरथः शोचझ्जीवितान्तम्नुपागमत्‌ ॥ ७८ ॥ 


इस प्रकार महाराज दशरथ ने राममाता ओर सुमित्रा की 
सन्निधि में, विज्ञाप करते हुए अपने प्राण त्याग दिये ॥ 5८ ॥ 





१ संसक्त:--दीपाविनाभूता: । (गो०) २ आयासनाशन--दुःखनाशन । 
(गो०) # पाठास्तरे--“' अचेतनम्‌ ” । | पाठान्तरे--५ नशिष्यामि ” । 


के 
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तथा# तु दीन कथयन्नराधिपः 
प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः । 
गतेउधरात्रे भुशदुःखपीडितः 
तदा जहे प्राणमुदारदशनः ॥ ७९ ॥ 
इति चतुःषश्तिमः सगेः ॥ 
उदार एवं दर्शनीय महाराज़् ने दोन वचन कहते हुए, प्रिय 


पुत्र के वनवास से व्याकुल हा, श्राधी रात बीतने पर अत्यन्त 
दुखी द्वो प्राण त्यागे ॥ ७६ ॥ 


अयेष्याकाणड का चैसठवाँ सगग समाप्त हुआ । 





१०, 
०५ 


पद्मुषध्तिमः सगे: 
»-४०४-- 
अथ रात््यां व्यतीतायां प्रातरेवापरे5हनि । 
वन्दिनः परयुपातिष्ठन्पार्थिवस्थ निवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
रात बीतने पर शगले दिन प्रातःकाल के समय, महाराज के 
राजद्वार पर बन्दीजन आये ॥ १॥ 
सूताः परमसंस्कारा' मागधाश्रोत्तमश्रुताः' । 
गायकाः स्तुतिशीलाशथ निगदन्तः पृथक्पूथक्‌॥ २ ॥ 





१ परमसंल्कारा:--व्याकरणादुत्तमसंस्कारयुक्ता: | ( गो० ) २ उत्तम 
श्रता;:---वंशपरम्पराश्रवणमेषा ते मागधा: । (रा०) # पाठान्तरे--यदा तु /” । 


पश्चपश्तिमः सर्गः ६७३ 
व्याकरणादि शास्त्रों में चतुर खुत, ओर वंशपरम्परा का कीतंन 
करने में निपुण मागध; तान, लय एवं, घर के 4९५ गत्ैया राज- 
भवन के द्वार पर उपस्थित है, पृथक्‌ पृथक्‌ अपनी रीति के अनुसार 
मदाराज के गुण कोतंन करने लगे ॥ २॥ 
राजान स्तुवतां तेषामुदात्ताभिहिताशिषाम्‌ । 
प्रासादाभागविस्तीणः स्तुतिशब्दे# व्यवधत ॥ ३ ॥ 
उच्चप्वर से महाराज्ञ को स्तुति करने वाले ओर श्राशीर्वाद 
देने वाले उन लेगों के नाद से सम्पूर्ण राजभवन भर गया ॥ ३ ॥ 
ततस्तु स्त॒व॒तां तेषां सूतानां पाणिवादकाः । 
'अपदानान्युदाह॒त्य पाणिवादानवादयन्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर ताली बजा कर ताल देने में निपुण ( पाणिवादक ) 
लग ताली वजा बज्ञा कर महाराज के अदभुत कर्मा का दर्णन 
करने लगे ॥ ४॥ 
तेन शब्देन विहगाः प्रतिबुद्धा विसस्वतु! । 
शाखास्थाः पञ्ज र्थाश्र ये राजछुलगोचरा। ॥ ५ ॥ 
इससे वे पत्ती जे राजभगन के वूतों को शाघाघद्यों पर रहते 
थे और जे पालतू हैाने के कारण पिज्ड़ों में रहते थे, ज्ञागा और 
बेलने छगे ॥ ५ ॥ | 
व्याहृता/ पुण्यशब्दा्थ वोणानां चापि निःस्वना। । 
आशीर्गेयं च गाथानां* पूरयामास वेश्म तत्‌ ॥ ६ ॥ 








३ अपदानानि -- चत्तान्यद्भुतरुमाणि । (गो०) २ ब्याह्ृता;- ब्राह्मणैदक्ता: | 
(गो०) ३ पुण्यशब्रा:--पुरुपक्षेत्र्त थे शीतेनादिखू्पा; । (गो ०) ४ गाथाना-- 
दशरथ विषय प्रबन्ध पुण्य विशेषाणां | (गो०) # पाठान्तरे-- “'ह्मवतंत ” । 

चा० रा०--४३ 
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ब्राह्मणों के आशीर्वादात्मक धाक्यों से, पालतू पत्तियों की उन 
बालियों से, जे भगवन्नाम धथवा पविन्न तीर्थों के नाम ले कर 
बाल रहे थे, वीणा की ध्वनि से, प्राशीर्वाद से तथा महाराज दशरथ 
सम्बन्धी प्रवन्ध विशेषों के बलान से राजभवन पूरित हो गया ॥६॥ 
ततः शुचिसमाचाराः प्युपस्थानकेविदाः! । 
ख्रीवषधर भूयिष्ठा उपतस्थुर्यथापुरम्‌ । ७ ॥ 
तदननन्‍्तर सदाचार सम्पन्न कालेचित सेवा करने में निपुण 
और नपुंसक (खोजा लेग ) प्रतिदिन की प्रथानुसार भरा कर 
उपस्थित हुए ॥ ७॥ 


हरिचन्दनसंम्पृक्तमुदक काअनेघंटे; । 
आनिन्युः स्नानशिक्षाज्ञा यथाकाहं यथाविधि !!८॥ 
महाराज का स्नान करवाने वाल्ले लोग ज्े। स्नान कराने की 
विधि के विशेषज्ञ थे, सुवर्ण के कलसों में हरिचन्दन मिला हुआ 
जल भर 5र यथासमय और यथाविधान लाये ॥ ८५॥ 
' मड़लालम्भनीयानि प्राशनीयान्युपस्करान्‌ | 
उपानिन्युस्तथाउप्यन्या: कुमारी बहुलाः ख्रियः ॥ ९ ॥ 
अनेक कुमारीप्राय सुन्दर स्त्रियों ने तेल उवठनादि, दन्‍्तथावन 


तथा क॒ुल्ली करने के लिये जलादि तथा शीशा, कंघा, तालिया 
थ्रादि सामग्री ला कर उपस्थित को ॥ ६ ॥ 








4 पयपस्थानकेविदाः--का ठा चितपरिचर्याविचक्षणाः । (गो०) २ स्त्री 
वर्षधरभूयिष्ठाः -- अन्त! पुराध्यक्षल्रीमि: वर्षधरेःषण्डैश्वसस्द्धा। । ( गे? ) 
३ कुमारीबहुला--कुमारीप्रायाः | ( गो* ) 
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सर्वलक्षणसम्पन्न॑ सब विधिवदर्चितम्‌ । 
से सुगुणलक्ष्मीवत्तदभूवाभिहारिकम्‌ ॥ १० ॥ 
इस प्रकार सम्पूर्ण लक्षण युक्त, विधि पूर्वक सजी हुई, अतः 
सर्वंगुण ओर शोभायुक्त, महाराज के लिये प्रातःछृत्य की सब 
सामग्री ला कर एकत्र की गयी ॥ १५० ॥ 
तु सूर्योदय यावत्सवे परिसमुत्सुकम्‌ । 
तस्थावनुपसम्प्राप्तं किस्विदित्युपश्लितम्‌ ॥ ११ ॥ 
खूर्योेद्य पयन्त सत्र लोग महाराज्ञ के दर्शनों के लिये 
उत्कगिठत रहे और श्रापस में कहते थे कि, कारण क्या है जे। 
महाराज झ्राज़ अब तक से कर नहीं उठे ॥ ११॥ 
अथ या; कोसलेन्द्रस्य शयन' प्रत्यनन्तराः । 
ताः खियस्तु समागम्य भर्तारं प्रत्वेधयन्‌ ॥ १२॥ 
कैशल्या जी के ग्रतिरिक्त भौर जे। खब स्त्रियाँ वर्हां महाराज 
की सेज के समीप थीं, मित्ल कर महाराज के जगाने लगीं ॥ १२॥ 
तथाप्युचित हत्तास्ता विनयेन नयेन" च। 
न हास्य शयन स्पृष्टा किश्विदप्युपलेभिरे | १३॥ 


उन स्ियों ने बड़े प्यार से और युक्ति से महाराज के शरीर 
के स्पर्श कर, जब देखा, तब उनमें जीवित पुरुष जेसी कुछ भो 

१ शयनंप्रदयन्ता--शयनसत्निक्ृष्टाइत्य्थं: । (गो० ) २ डच्ितवत्ता:-- 
स्पशनादिव्यापारोाचिताः । ( गो० ) ३ विनयेन-प्रश्रयेण । ( गो० ) 
४ नयेन--युकता | (गो० ).... 


६७६ अ्येध्याकायड 


चेष्टा न पायी ( भ्र्थात्‌ साँध का श्राना जाना प्रादिन जान 
पड़ा )॥ १३॥ 
ता; स्रियः 'खप्नशीलज्ञाश्रेष्टासश्वलनादिषु । 
तां वेषथुपरीताश् राज्ञ: प्राणेषु शह्लिता। ॥ १४॥ 
तब वे सब स्त्रिगँ, जे महाराज के सोने के समय की हालत 
चेष्टा ओर नाइड्रीसथञ्वार को भत्ती भाँति जानती थीं, महाराज की 
यह दशा देख, थरथरा उठीं श्रोर महाराज के ज्ञीवित रहने में 
इनके सन्रेंह उत्पन्न हो गया ॥ १३ ॥ 
प्रतिस्रोतस्तृणाग्राणां सदर सश्वकम्पिरे# | 
अथ संवेपभानानां ख््रीणां दृष्टा च पार्थिवम ॥ १५॥ 
महाराज्ञ के जीवित रहने में सन्रेह उत्पन्न हो ज्ञाने के कारण, 


वे सब स्ल्ियाँ उसी प्रकार थरथर काँगने लगों ज्ञिस प्रकार नदी 
के सेत में उत्पन्न वेत या नरकुल काँपा करता है ॥ १४ ॥ 


यत्तदाशद्;ितं पाप तस्य जज्ञे विनिश्वय! 
कैसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकपराजिते' ॥ १६॥ 
उत लेगों के मदाराज् के जीवित रहने में जे सन्देंह था, वह 
झव निश्चय में परिणत हो गया-( ध्र्थात्‌ उनका निश्चय हा गया 
कि, महाराज ने शरीर त्याग दिया)। तव काणल्या श्रौर सुमिन्ना जे। 
पुत्रों के वियागजरत्य शा ऊ से ग्रष्त हो ॥ १६ ॥ 
माशहित | ( गो० ) ३ पराजिते--आक्रान्ते | (गो ) # पाठास्तरै-- 
# घंचकाशिरे ? । 
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प्रतुप्ते न प्रबुध्येते यथाकालसमन्विते' । 
निष्प्रभा च विवर्णा च सन्ना शोझेन सन्नता ॥ १७॥ 
मृतक की तरह से रही थीं न जागा। मारे शेक के काशल्या 
निस्‍्तेज और पीली पड़ गयी था, उनका शरीर एकदम छुश द्दो 
गया था ॥ १७ ॥ 
न व्यराजत कासलया तारेव तिमिराहता । 
केसल्यानन्तरं राज्ञ) सुमित्रा तदनन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार बादल के अंधेरे में छिपे नत्तत्र शोमित नहीं होते 


वैसे ही महाराज के सम्रोप काशल्या व सुमित्रा शोकरूपी बादल 
से ढऊ्ी होने झे कारण शोभा रहित दो रही थीं ॥ १८ ॥ 


न सम विश्राजते देवी शोकाश्रुलुलितानना । 
ते च दृष्ठा तथा सुप्ते उभे देव्यों च त॑ उपम ॥ १९ ॥ 
राजभवन की प्न्य स्थ्रियाँ भी शोक से धश्रपात करती हुई 
शोभित नहीं होती थीं । उन स्त्रियों ने देखा कि, क्लौशल्या प्योर 
सुमित्रा से रही हैं ओर महाराज ॥ १६ ॥ 
सुप्तमेवेद्‌गतप्राणमन्तःपुरमह्श्यत । 
ततः प्रचुक्रशुदीनाः सस्त्रं ता वराज्नना; ॥ २० ॥ 


के निद्रायघ्था हो में प्राण निकले हुए देख वे प्रन्तःपुरवासिनो 
ख्तियाँ भ्रति दोन हे उच्च स्वर से रोने लगीं ॥ २० ॥ 





१ यथाझालसमन्विते--मतेइवप्रसुप्ते नप्रबुध्येते | ( गो० ) 
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करेणव इवारण्ये स्थानप्रच्युतयूथपाः । 
तासामाक्रन्दशब्देन सहसेदूगतचेतने ॥ २१ ॥ 
जिस प्रकार वन में प्रपने समृह से बिछुइने पर हथनियाँ 
चिल्लाती हैं, उसी प्रकार इन सद का बड़े ज़ोर से रोने का चीत्कार 
सुन, एकराएपकी जाग कर ॥ २१॥ 
कैसलया च सुमित्रा च दृषटा स्पृष्टा च पार्थिवम्‌ । 
हा नाथेति परिक्रुश्य पेततुधरणीतले ॥ २२.॥ 
कैौशल्या और सुमित्रा महाराज के देख वा उनके शरीर पर 
द्वाथ रख (और शरीर को ठंडा पा महाराज के मरा हुआ 
ज्ञान,) “ हा नाथ ! ” कह कर चिल्लाती हुईं, पृथिदी पर पछाड़ खा 
कर, गिर पड़ों ॥ २२ ॥ 
सा कोसलेन्द्रदुहिता वेष्ठणाना महीतले । 
न बश्राज रजाध्वस्ता तारेव गगनाच्च्युता ॥ २३ ॥ 
क्लैशल्या जी ज़मीन पर क्लाठ रही थीं, ग्रतः उनके सारे शरीर 
में घूल लग गयी थी | उस समय घूलघूसरित थे श्माकाश से गिरे 
हुए तारा की तरह जान पड़ती था ॥ २३ ॥ 
नृपे शान्तगुणे' जाते कासल्यां पतितां भरुवि | 
अपश्यंस्ताः खियः सवा हतां नागवधूमिव ॥ २४ ॥ 
महाराज के मरने पर, काशल्या के ज्ञमीन पर लेठते हुए उन 
सब ख््रियों ने देखा, मानों कोई नागवधू पड़ी हा ॥ २४॥ 





न वि मन नरम न कानन मनन टन निज तप 
१ शान्तगुणे--शान्तदेहै।ष्णस्पन्दनादिगुणे । ( गो० ) 
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ततः सवा नरेन्‍्द्रस्य केकेयीप्रमुखाः खियः 
रुदन्‍्त्य/ शेकसन्तप्ता निपेतुधरणीतले# ॥ २५ ॥ 
तब महाराज की कैकेयी आदि सब स्त्रियां रून करती हुई, 
शोक से सन्तप्त दोते के कारण, सूक्तित हो, ज़मीन पर गिर 
पड़ीं ॥ २५ ॥ 
ताभिः स बलवाज्नादः क्रोशन्तीभिरनुद्रुत:! । 
येन स्थिरीकृवं भूयस्तदग॒हं समनादयत्‌ ॥ २६ ॥ 


तद्नन्‍तर ( पूर्व ) आ्रायी हुई' स्त्रियों के गैने करा तुप्तुल शब्द 
पीछे आयी हुई केक्रेयो आदि स्त्रियों के रोने के शब्द से मिल, 
और भी पझ्धिक हो गया कर उस थ्ातंनाद से सम्पूण राजभवन 
पूरित दवा गया ॥ २६ ॥ 


तत्समुश्नस्तसम्भ्रान्तं पयत्सुकजनाकुलम्‌ । 
सवतस्तुम्नुलाक्रन्दं परितापातंबान्धवम्‌ ॥ २७ ॥ 
सद्यों निपतितानन्दं दीनविकृबदशनम्‌ | 
बभूव नरदेवस्य सत्र दिष्लान्तमीयुष: || २८ ॥ 
उस समय महाराज दशरथ का राजभवन जअरुत, विकल और 
व्यप्न जनों से भरा, महा चीत्कार से युक्त और परिताप से सन्‍्तप्त 
बन्धुजनों से भरा हुआ आनन्द रहित और दोनता से परिपूर्ण हो 
गया था। वह राजभवन भाग्यहीन सा देख पड़ता था ॥ २७॥ र८ 0 
अतीतमाज्ञाय तु पार्थिवषमं 
यशस्विनं सम्परिवाये पत्चयः । 


१ अनुद्गुतः--अनुस्ततेभ्त्‌ । (गो*) # पाठान्तरे--' निपेतुगंतचेतना: का ए 
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भुश्ं रुदन्त्य; करुणं सुदुः:खिताः 
प्रयृद्द वाहू व्यलपन्ननाथव॒त्‌ ॥ २९ ॥ 
इति पश्चपश्ितमः सगे ॥ 
राजाओं में श्रेठ ओर यशस्वी महाराज दशरथ के मरा देख, 
उनकी सा रानियां महा दुःखी हो श्रत्यन्त करुणपूर्ण स्वर से रो 
रो कर और महाराज दशरथ की वाहें पकड़ भ्रनाथ की तरह 
विल्लाप करने लगीं ॥ २६ ॥ 
अयेष्याकायड का पेंलठवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


-“+४-- 


पट्षध्तमः स्गः 


“--+३०३-- 


५ 
तमग्निमिव संशान्तमम्बुहदी नमिवाएंवम्‌ । 
हतप्रभमिवादित्यं ख्वगस्थं प्रेक्ष्य पार्थिवम्‌ ॥ १ ॥ 
महाराज दशरथ के बुकी हुई श्राग, अ्रथवा जलहीन सप्ुद्र 
घथवा हतप्रभ धूप की तरह स्वरगंवाती हुग्रा देख ॥ १॥ 
कैसल्या वाष्पपूर्णाक्षी विविध शेककर्शिता । 
उपगृह्य' शिरो राज्ञः कैकेयीं प्रत्यमाषत ॥ २॥ 
द्लैशल्या ने महाराज का सिर श्रपनी गोद में रख और 
विविध प्रकार के शोकों से उत्पीड़ित दोने के कारण रोते रोते 
फैफेयो से कहा ॥ २॥ _ 
१ राज्ञा शिरव्पगृदय--राज्ञःशिरअष्टे कृत्वा । ( गो० ) 





घट्पश्टितमः सगेः दर 


सकामा भव कैकेयि श्रुदाक्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ | 
त्यक्ला राजानमेकाग्रा' दशंसे दुष्टचारिणि ॥ ३े ॥ 
झरी दुएा कसाइन ! अब अपनी साथ पूरी कर ओर 
निष्क्टक राज्य खुल भेग । महाराज के विदा कर श्रव तू अपने 
पुत्र के राज्यछुख में एक्राग्नचित्त हो ॥ रे ॥ 
बिहाय मां गते। रामे। भर्ता च खगते मम । 
विपये साथहीनेव* नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ४ ॥ 
श्रीराम ता मुझे दाड़ चला ही गया था, महाराज भी ध्यब नहों 
रहे । दुर्गम पथ में सहायक साथो छूटे हुए पथिक की तरह मुझे 
झब जो ने की साथ नहीं है ॥ ४॥ 
भर्तारं त॑ परित्यज्य का खत्री देवतमात्मनः । 
इच्छेज्जीवितुमन्यत्र कैकेय्यास्वयक्तपर्मणः ॥ ५ ॥ 
हाथ ! कौन ऐसो ख्री होगो, जे अपने परम देवता स्वामी 
के छोड़ कर, ज्ञोतित रहना पसन्द करेगी। एक कैकेयी अवश्य 


ज्ञोवेगी, क्योंकि उसने अपना धर्म त्याग दिया ( धर्थात्‌ पतिबत 
धर्म )॥ ५ ॥ 


न लुब्धे बुध्यते देषानकिपाकमिव भक्षयन्‌ । 
कुब्जानिमित्तं केक्रेय्या राघवाणां कुलं हतम्‌ ॥ ६ ॥ 


हा ! ज्ञा लालची द्वोता है वह लालच के दुष्परिणाम की ओर 
कप श्र ।. 
ध्यान नहीं देता, जैसे भूखा मनुष्य विषमिश्रित पदाथ को क्षुधरा 





१ एकाग्रा--पुत्रराज्यैकाग्रचित्ता । ( रा० ) २ साथंद्वीना--सद्दायभत 
पश्चिकसहुरहितेल्यथ: । ( गो० ) ३ किस्पाकं--कुत्छितपाक । ( गो० ) 


हैप२ अ्येध्याकाण्डे 


वश खाते समय तज्जनित दुष्परिणाम की शोर ध्यान नहीं देता, 
हा | कुब्जा के कहने से कैकेयी ने महाराज रघु के कुल का नाश 
कर डाज्ला ॥ ६ ॥ 
'अनियेगे नियुक्तेन राज्ञा राम॑ विवासितम्‌ । 
सभाय जनकः श्रुत्वा परितप्स्यत्यहं यथा ॥ ७॥ 
जब राजा ज़न% सुनंगे कि, कैकैयी के द्वारा अनुचित रीति 
से प्रेरणा किये जाने पर महाराज्र दशरथ ने ध्रोरामचन्द्र को स्त्री 
सहित वन भेज दिया, तब उनके कैसा सनन्‍्ताप होगा ॥ ७ ॥ 
स मामनाथां विधवां नाद जानाति धार्मिक! | 
राम! कमलपत्राक्षो 'जीवनाशमितारं गतः ॥ ८ ॥ 
इस समय कमत्नयन धर्मात्मा श्रोरामचन्द्र यह न जानते 
होंगे कि, यहाँ महाराज के मरने से में श्रनाथ और विधवा हो 
गयी ॥ ५ ॥ 
विदेहराजस्य सुता तथा सीता तपसिनी । 
2. (0 
दुःखस्यानुचिता दुःखं बने पयुद्विजिष्यते# ॥ ९ ॥ 
राज्ञा जनक को पुत्री वापुरी सीता जे दुःख सहने येग नहीं 
है, वन में श्रनेक प्रकार के दुःख पा कर घबड़ाती द्वोगी ॥६॥ 
नदतां भीमघेषाणां निशासु मृगपक्षिणाम्‌ । 
निशम्य नून॑ संत्रस्ता राघव॑ संश्रयिष्यति || १० ॥ 
३ अनियेगे--वरप्रदान क्षमये वरस्य विशेषनिर्देशा भावे सति | (गो०) 


२ जोवनाशंगत:--राज्षानीवनाशंगतः प्राप्तः ' (गो०) हे इतः अन्नदेशे | 
(गो०) ४ तपसल्चिनी- शेचनीया । (गो०) # पाठान्तरे--- '' विजिष्यति / । 


बटुषश्िमः सगः ६८३ 


सीता जब कि, रात में सिंह व्यात्रादि जन्तुओं का डरावना 
दृह्ाइना और पत्तियों की बेलियाँ छुनती होगी, तब मारे डर के 
श्रीराम के गक्ले में लिपठ जाती होगी ॥ १० ॥ 


_हृद्धश्ववात्पअ्पुत्रथ्र वेदेहीमजुचिन्तयन । 
सेउपि' शेकसमाविष्टो ननु त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥१९१॥ 


वे राजा जनक भो, जे बूढ़े हैं ओर जिनके केवल कन्या 
सन्‍्तति है, सीता ज्ञो के कष्टों का, स्मरण कर ओर शोक से 
विकल हो शरीर छोड़ दंगे ॥ ११॥ 


साउहमग्येब 'दिष्ठान्तं गमिष्यामि पतित्रता । 
इदं शरीरमालिड्भय प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥ १२ ॥ 
ध्रतः पतिब्रत घर्म का पालन करती हुई मैं आज ही प्राण 
त्यागने के लिये, महाराज के शव से चिपट, श्रप्नमि में प्रवेश करूँगी 
घर्थात्‌ सती हो जाऊँगी ॥ १२ ॥ ह 
तां ततः सम्परिष्वज्य विलपन्तीं तपस्विनीम्‌ । 
#व्यपनिन्युः सुदुःखाता कैसल्यां व्यावहारिका: ॥१३॥ 
अन्तःपुर के तथा राज्य के रीति व्योहार (धर्थात्‌ ज्ञाप्ता ) 


ज्ञानने वाले धर्थात्‌ मंत्रियों ने महाराज के शव से अ्रत्यन्त दु/खिनी 
बापुरी कैशब्या के हठा ऋर अलग किया ॥ र३॥ 








१ अल्यपृश्र:--दुद्वितुमान्रपुत्न | (गो?) २ ले$पि-- जनझेपि । (गो०) 
३ दिश्टन्तं+मरणं । (गो० ) ४ व्यावहारिका:--ण्यवहारेवाह्मस्यन्तर 
घकलछराजहत्येनियुक्ताः अमात्याइलथ: । (गो०) # पाठान्तरे--“ व्यवनीय ” | 


६८४ ध्रयेध्याकाणडे 


तैलद्रोण्यामथामात्या; संवेश्य जगतीपतिम्‌ । 
राज्ञ: सवाण्यथादिष्टअक्र! कमाण्यनन्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
और उन मंत्रियों ने महाराज के शव के तेल भरे कड़ाह में 
रख दिया जिससे शव बिगड़े नहीं | तदनन्तर वे राजाज्ञानसार सब 
कृत्य करने लगे ॥ १४ ॥ 
न तु #संस्करणं राज्ञो बिना पुत्रेण मन्त्रिणः 
सबज्ञा:' कतृमोषुरते तते रक्षन्ति भूमिपम्‌ ॥| १५ ॥ 
समयेचित कत्तंग्पों के जानने वाल्ले मंत्रियों ने बिना किसी 
राजकुमार के आये महाराज के शव के अश्विसंस्कारादि क्रियाकर्म 
करना उचित न समझता । प्रतः महाराज्ञ के शव ( को तेल से भरी 
कढ़ाई में ) रखवा दिया ॥ १४ ॥ 


तैल्रोण्यां तु सचिवैः शायितं त॑ नराधिपम्‌ । 
हा मृताज्यमिति ज्ञात्वा ख्तरियस्ताः पर्यदेवयन्‌ ॥१६॥ 


जब मंत्रि लेग महाराज के शव का तेज से भरो कढ़ाई में 
लिटाने लगे, तब वे स्लरियाँ महाराज का मरना निश्चय जान, हा 
महाराज | मर गये | ”-. कह कर विलाप करने लगीं॥ १६ ॥ 


बाहूनुद्यम्य कृपणा नेत्रप्रसवरणमुखे! । 
रुदनन्‍्त्य; शोकसन्तप्ताः कृपएं पर्यदेवयन्‌ ॥ १७॥ 
वे दुःखिनो ख्त्रियाँ अपनी भुज्ाओं के उठा उठा कर और 
थ्ाँखों से ध्ञ्वारा वहा तथा शोक से सनन्‍्तप्त हो, विज्ञाप करने 
लगा ॥ १७ ॥ 


१ सर्वज्ञाः--स्वंधंज्ञा: | ( गो० ) # पाठान्तरे--“ सड्डलनं ? । 
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हा महाराज रामेण सतत प्रियवादिना | 
९ 
विहीनः# सत्यसन्धेन करिमथ विजहासि न; ॥ १८ ॥ 
हा महाराज्ञ | हमें सद्देव प्रिय बेलने वाले श्रीराम से रहित 
कर, धाप हमें छोड़ कर क्यों चले जाते हैं ॥ १८ ॥ 
७ 
कैकेय्या दुष्टभावाया राघवेण वियेजिताः । 
कथं पतिध्न्या वत्स्याम: समीपे विधवा वयम्‌॥ १९ ॥ 
अब हम श्रीराम बनद्ध ज्ञी से विछुड कर इत्र दुश तथा पति 
के मारने वाली कैंकेयी के साथ, विधवा द्वो कर कैसे रह 
सकेगी ॥ १६ ॥ 
सर हि नाथ) सदाउस्माक॑ तब च प्रभुरात्मवान्‌ । 
बन॑ रामे गतः श्रीमान्विहाय तृपतिश्रियम्‌ ॥ २० ॥ 
क्योंकि श्रीराम जो जे हमारे ओर शआपके जीवनाधार थे, 
राज्यलक्तमी के छोड, वन के चले गये ॥ २० ॥ 
त्वया तेन च वीरेण बिना व्यसनमेहिताः । 
कथं वय॑ निवत्स्यामः कैक्रेय्या च विदूषिता।' ॥२१॥ 
अब हम स्व तुम्हारे वितना और धोराम के न रहने पर, दुःख 
में फँस, कैऊ्ेयो के तिरस्कारों का सहन करती हुई, किस प्रकार 
रह सकगीो ॥ २१ ॥ 
यया तु राजा रामश्र लक्ष्मणशथ्र महाव॒रलू) । ॥ 
सीतया सह सन्त्यक्ता सा कमन्यं न हास्यति ॥२२॥ 





१ विदूषिता:--राज्यगर्वातिर॒स्क्ृता: । (गो०) # पाठान्तरे--विद्वीना: । 


६ ८६ थअ्रयेोष्याकाणडे 


जिसने महाराज फ्री, श्रीरामचन्द्र एवं महावली। लक्ष्मण तथा 
सीता को त्याग करने में सड़रोच न किया वह भत्ता क्रिसको नहीं 
छेड़ सकतो ॥ २२ ॥ 
ता बाष्पेण च संवीतः शेकेन विपुलेन च । 
व्यवेष्टन्त निरानन्दा राषघवस्य वरस्नरियः ॥ २३॥ 
इस प्रकार महाराज दशरथ की सर्वश्रेष्ठ रानियाँ नेत्रों से भ्राँघू 
बहांती शोर महाशाकमग्रस्त होने के कारण आनन्द रहित हो 
गया ॥ २३ ॥ 
निशा चन्द्रविहीनेव खत्रीव भतृविवर्जिता । 
पुरी नाराजतायेध्या बिना राज्ञा महात्मना ॥२४॥ 


उस समय पध्ययाध्यापुरी चन्द्र विन यामिनों और कनन्‍्त विन 
कामिनी की तरह महाराज दशरथ के बिना, शामित नहीं होती 


थी ॥ २४ ॥ 
बाष्पपर्याकुलजना हाहाभूतकुलाड़ना | 
शून्यचत्वरवे' श्मान्ता न बश्नाज यथापुरम्‌' ॥ २५ ॥ 


क्योंकि जिधर देखे उधर लेग रोते हुए देख पड़ते थे, और 
स्त्रियां हाहाकार मचा रही थीं। घर और चौराहों में क्लाड् तक 
नहीं पड़ी थी ! सारांश यह कि श्रयेध्या की जैसी शोभा पहले थी 


वैसी श्रव नहीं देख पड़ती थी ॥ २५ ॥ 
गते तु शेका त्रिदिवं नराधिपे 
महीतलस्थासु उपाड्ननासु च | 


१ शुन्यचत्वरेति--समाजनातुलेपनबल्यादि शुन्यचत्वरादियुक्तेति यावत्‌ 
(गो०) २ यथापुरं--यथापूर्व । (गो०) ३ शेकात्‌--पुत्रशोकात्‌ | (गो०) 


घट्षष्टितमः सगेः ८७ 


निहत्तचारः' सहसा गते रवि: 
प्रहत्तचारा* रजनी ह्यपस्थिता ॥ २६ ॥ 
पुत्रशाक में महाराज्ञ दशरथ के स्वर्ग लिधारने पर, उनकी सब 
रानियाँ ज्ञमीन पर पड़ी रे। रही थीं | इतने में दिन डूब गया और 
शेधकार का लिये हुए रात हा आयी ॥ २६ ॥ 
ऋते तु पुत्राहहनं महीपतेः 
न रोचयन्ते सुहृद; समागता; । 
इतीव तस्मिज्शयने न्यवेशयन्‌ 
ए 
विचिन्त्य राजानमचिन्त्यद्शनम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजवंश के जे हितैषी भाईवंद वहाँ एकन्न हुए थे, उन लोगों 
ने विचार कर यह निश्चय किया कि, विना किसी राजपुत्र के आये 
महाराज्ञ के शव की दाहक्रिया किया ज्ञाना ठीक नहीं । श्रतः शव 
के तेल के कढ़ा में रखा रहने द्यिा ज्ञांय ॥ २७॥ 
गतप्रभा द्यौरिव भास्कर बिना 
व्यपेतनक्षत्रगणेव शवरी | 
पुरी बभासे रहिता महात्मना 
न चास्रकण्ठा5ल्कुलमाग चत्वरा ॥ २८ ॥ 


उस समय महाराज्ञ के स्वर्ग सिधारने पर श्रयेध्यापुरी की 
सड़क और चैराहों पर रोते हुए और वाष्परुद्धकशठ वाले लेगों 





१ निवत्तचार:--निवृत्त किरणप्रचार: | ( गो० ) २ प्रवत्तचारा--प9 वृत्त- 
तमः प्रचारा । ( गो० ) 


हर ध्रयेधष्याकाणडे 


की भीड़ हो जाने से, ध्ययेध्यापुरी खयंदीन आकाश अथवा नक्षत्र 
हीन रात्रि की तरह प्रभाहोन है गयी ॥ २८ ॥ 


नराश्र नायंश्र समेत्य सट्शो 
विगहमाणा भरतस्य मातरम्‌ । 
तदा नगर्या नरदेवसंक्षये 
बभूवुराता न च शर्म लेमिरे ॥ २९॥ . 
इति पट्षश्तिमः स्गः ॥ 
महाराज के स्वरगंगासी होने पर, श्रयेध्यापुरीवासो क्या पुरुष, 
क्या ख्री सव इकट्ट हे एक्र स्वर से भरत को माता कैक्रेयी के 
घिकारने लगे । उस समय सभो दुःखी थे; खुखी कोई न था ॥२६॥ 


अयेाध्याकाणड का छाठ॒ठवाँ सग समाप्त हुआ | 
«जम» ६ अं 


सप्तपष्टि ततः सर्गः 


३० ० 


आक्रन्दितनिरानन्दा साश्रुकण्ठजनाकुला | 
) | 
अयेाध्यायामवतता' सा व्यतीयाय शबरी ॥ १॥ 
शते रोते किसी के भो मन में शानन्द नहीं रह गया था, सव 


लेग श्राँघू गिराते वरावर गे रहे थे । वह दुश्व को रात लोगों के 
लिये पहाड़ जैसी बड़ी हा गयी थी। किसी न क्रिसो तरह वह 


व्यतोत हुई ॥ १॥ 
१ कवतता--दीर्घा | ( गो० ) 
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व्यतीतायां तु शव्यामादित्यस्थेदये ततः । 
समेत्य राजकर्तारः सभामीयुर्द्धिनातयः ॥ २ ॥ 
जब रात बीती और छू उदय हुए, तब राजकाज में साहाय्य 
देने वातक्ते अधिकारी ब्राह्मण इकट्टे हे। समा में श्राये ॥ २॥ 
माकण्डेयोडथ मौद्गल्ये। वामदेवश्व काश्यपः । 
कात्यायना गेतमश्र जाबालिश्व महायशा। ॥ ३॥ 
उनमें सब से अधिक प्रसिद्ध पश्थत्रा मुख्य थे माकंणडेय, 
मौद्गढ्य, वामदेव, काश्यप्र, कात्यायन, गै।तम और जावालि ॥ ३ ॥ 
एते द्विजाः सहामात्ये: 'पृथग्वाचमुदी रयन । 
वसिष्ठमेवाभिमुखाः श्रेष्ठ राजपुरोहितम्‌ ॥ ४ ॥ 
ये ब्राह्मण मंत्रियों सहित झा कर सर्वश्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ 
जी के सामने वेठ, श्मत्नए अलग अपना अपना ध्याशय प्रकट करने 
लगे ॥ ४॥ 
४2४ न कप 
अतीता शवरी दु।खं या ना वषशतेपमा । 
अस्मिन्पश्चत्वमापन्ने पत्रशाकेन पाथिवे ॥ ५॥ 
बीती हुई रात जे हमें सो वर्ष के समान ज्ञान पड़ती थी, 
किसी प्रकार बीती । क्योंकि इसी रात में पुत्रशोक से विकतल् 
महांराज़ पञ्चत्व की प्राप्त हुए ( मरे ) ॥ ५॥ 
स्वगंतथ्व महाराजो रामश्रारण्यमाश्रितः । 
._ लक्ष्मणश्नापि तेजस्वी रामेणेव गतः सह ॥ ६ ॥ 
१ प्रथकू--मिन्नं । ( शि० ) २ उदीरयन्‌--अकथयन्‌ । (शि० ) 
ह वा० रा०--४४ 
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महाराज्ञ स्वगंवासी हुए हैं श्रेर थ्रोरामचन्ध जी वन में हैं। 
तेज़्खी लक्ष्मण भी श्रीराम के साथ वन में हैं ॥ ६ ॥ 
उभौ भरतशत्रुप्तो कैकयेषु परन्तपो । 
पुरे राजयहे रम्ये मातामहनिवेशने ॥ ७॥ , 
परन्तप दोनों भरत और शत्रन्न केकय देश की राजधानी में 
अपने नाना के घर में विराजमान हैं ॥ 9 ॥ 
इृक्ष्याकूणामिहायेव राजा कश्रिद्विधीयताम्‌ । 
अराजक हि ने राष्ट्र न विनाशमवाप्लुयात्‌ ॥ ८ ॥ 


अतः इत्तवाकुवंशीय किसी पुरुष के प्ाज ही राजा बनाना 
चाहिये। नहीं ते कहां राजा के विना हमारा राष्ट्र नष्ट न द्दा 
ज्ञाय ॥५॥ 
नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्वनः । 
अभिवर्षति पर्जन्ये। महीं 'दिव्येन वारिणा ॥ ९ ॥ 
क्योंकि जहाँ राजा नहीं दाता वहाँ बिजली की चमक सहित 
थत्यन्त गरजने वाले भेघ दिव्य जल पृथिवी पर नहीं बरसाते-- 
घर्थात्‌ ग्रोल्ले बरसाते हैं ॥ ६ ॥ 
नाराजके जनपदे वीजमुष्टिः प्रकीरयते । 
नाराजके पितुः पुत्रो भार्या वा बतेते वशे ॥ १०॥ 


ग्रराजक देश में किसान लेग खेतों में बीज नहीं छिठकाते, 
और शराजऊ देश में पुत्र पिता के और स्त्री अपने पति के वश में 
नहीं रहती भर्थात्‌ सब स्वतंत्र हो ज्ञाते हैं ॥ १० ॥ 
नही रह लय 


१ दिव्येनेद्यनेन शिलावर्षस्तुभविष्यतीतिभाव: । ( गो० ) 
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अराजके धन नास्ति नास्तिः 'भार्याष्प्यराजके | 
इदमत्याहित॑ चान्यत्कुतः सत्यमराजके ॥ ११ ॥ 


शराजक देश में धन नहीं रहने पाता ( क्योंकि चार डॉकू 
बरजारी ले लेते हैं। ) स््रियाँ व्यभिचारिणी हो ज्ञाती हैं श्रौर घर 
में नहीं रहतों । ज्ञव घर की स्त्री तक का ठिकाना नहीं, तब सत्य 
भल्ना फ़ैसे रह सऋता है। ( शर्थात्‌ श्रराजक देश में सत्य व्यवहार 
भी नहीं रह ज्ञाता )॥ ११ ॥ 


नाराजके जनपदे कारयन्ति सभां नराः । 
उद्यानानि च रम्याणि हृष्ठाः पुण्यग्रशाणि' च ॥१२॥ 


श्राजक देश में प्रसन्न दो कर प्रजाजन (अस्वस्थ्य मन रहने के 
कारण ) न ता सभा समाज करते, त रमणीक बाग बगीचा लग- 
चाते--( क्योंकि राजा के दण्ड का भय न रहने से लोग पेड़ काट 
डालते हैं ) और न पुण्य बढ़ाने वाले देवालय ( भ्रथवा धर्म: 
शालाएँ ) आरादि वनवात हैं ॥ १२॥ 


नाराजके जनपदे यज्ञशीला द्विनातय; । 
स्सत्राण्यन्वासते दान्ता ब्राह्मणा; संशितत्रता। ॥१३॥ 
अराजक देश में न तो द्विज्ञाति यज्ञ करते और न कठोर ब्रत 


धारण फरने वाले जितेन्द्रिय ब्राह्मण महायज्ञ हो कराते हैं ( विश्न 
के भय से ) ॥ १३ ॥ 


44044 (02% ०८ कल जब शी जम मशीन मिट कक का कीट कक 

१ नास्तिभारया--व्यभिचार निरतत्वात्‌ गृद्दे न तिष्ठतोत्यथे; | ( शि० ) 
२ पुण्यगृद्दाणि--देवतायतनादीनि । (गो० ) ३, सन्नाणि--मद्दायज्ञान्‌ । 
(गो ) न्‍ 
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नाराजके जनपदे महायज्ञेपु यज्वनः । 
ब्राह्मणा वसुसम्पन्ना विरुजन्त्याप्तदक्षिणा!! ॥ १४ ॥ 


शराजक राज्य में धनसम्पन्न ब्राह्मण भी बड़े यक्षों में ऋत्विज्ञों 
के भूरि दत्तिणा नहीं देते ॥ १४ ॥ 


नाराजके जनपदे प्रहष्टनटनतंकाः । 
( 
उत्सवाश्व* समाजाश्र सवर्धन्ते राष्ट्रवधना। ॥ १५ ॥ 


अराजक राज्य में न और बेड़िया लेग भी (भ्राजीविका के 
भ्रभाव से ) प्रसन्न नहीं रहते । ग्रेर न वहाँ देश की वृद्धि करने 
वाले देवोत्सव द्वोते हैं ओर न तोर्थों पर यात्रियों के मेले भरादि ही 
लगते हैं ॥ १५ ॥ 


नाराजके जनपदे सिद्धार्था" व्यवहारिण;५ । 
कथाभिरनुरज्यन्ते कथाशीलाः कथाग्रियेः ॥ १६ ॥ 


श्रराज्क राज्य में व्यवहार करने वालों में ( रुपये का लैन दैत 
करने वालों में ) अथवा ( माल बेचने खरीदने वालों में ) विवाद 
उपस्थित होने पर, किसी का भी प्रयोजनसिद्ध नहों होता अर्थात्‌ 
मुकदमा लड़ने वालों का न्याय ( राजा के प्रभाव से ) नहीं हा ता । 
( राजा के न रहने से पुरस्कार के अभाव में ) कथा बाचने वाल्ले 
छाच्तछी कथा बाँच कर कथा खुनने वालों के सल्तुष्ट नहीं 
करते ॥ १६ ॥ 

१ आप्तदक्षिणा:--भरिदक्षिणाः | ( गो० ) ३ उत्सवा+--देवतेत्सवा३ । 
(गो०) ३ समाजाः _तीथैयात्रा: | ( गो० ) ४ सिद्धार्थीॉ३--छब्धप्रयेजना: । 
(गो० )५ व्यवहारिण:--कमप्यथेमुद्दिश्यान्ये।न्‍्यं विषद्माना: । ( गो? ) 
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नाराजके जनपदे उद्रानानि समागता; । 
सायाहे क्रीडितुं यान्ति कुमाये हेमभूषिताः ॥ १७॥ 
ग्रराजक राज्य में सोने के गदने धारण कर कुमारियाँ साय- 
डरगल के समय वाठिका और उपवन में खेलने नहीं जाती ( क्‍योंकि 
राजा के प्रभाव से चार दुशें का मय रहता है ) ॥ १७ ॥ 
नाराजके जनपदे वाहनेः शीघ्रगामिभि: । 
नरा निर्यान्‍्ल्रण्यानि नारीभिः सह कामिनः ॥१८॥ 
झराजक राज्य में कामी पुरुष तेज़ चलने वाली सवारियों में 
बैठ, स्त्रियों सहित वनविद्दार करने नहीं जाते ॥ १८ ॥ 
नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिता; । 
शेरते विहृतद्वारा; कृषिगारक्षजीविन; ॥ १९ ॥ 


प्राजक राज्य में धनी सुरक्षित नहीं रह सकते और न किसान 
और ग्वाले गड़रिये ही अपने घरों के किवाड स्लेल उठंढी हवा में 
खुख से से सकते हैं ॥ १६ ॥ 


नाराजके जनपदे बद्धघण्टा विषाणिन;' । 
अटन्ति राजमार्गेंषु कुल्नराः पष्टिहायना;३ ॥ २० ॥ 
अराज़क राज्य में हाथी, जे साठ बरस की उम्र के होने पर, 


बढ़े बड़े दातों वाले दे जाते हैं, घंटों के। घनघनाते राजमार्गों पर 


नहीं चल सकते ( क्‍योंकि गुण्डे उनके दाँतों ही के काट 
ले )॥२०॥ 


१ विषाणिन:--प्रशस्तदन्ताः | ( गो० ) + पष्टिदायना+--षष्टिवर्षा: । 
( गो० ) 
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नाराजके जनपदे शरान्सतन्तम'स्यताम्‌ । 
श्रयते तलनिधेष इष्वख्राणामुपासने' ॥ २१ ॥ 
धाराज़क देश में बाण विद्या का अभ्यास करने वाले धनुद्धरों 

के हस्ततल का शब्द नहीं सुन पड़ता ॥ २१॥ 

नाराजके जनपदे वणिजे दूरगामिनः । 

गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्यसमाचिताः ॥ २२ ॥ 

श्राजक जनपद में दूर देशों में सोदागर ले।ग बेचने के लिये 

बहुत सा माल ले कर निरभय दे। ध्रथवा सकुशल याश्रा नहीं कर 
सकते ॥ २२॥ 

नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वशीर | 

भावय 'ज्ात्मनात्मानं+ यत्र सायंग्रहों मुनिः ॥ २३ ॥ 
।  श्रराजक देश में, अ्रकेले घूमने वाले, जितेन्धिय और अपने 
झआ्यात्मा से परमात्मा का चिन्तवन करने वाले ( धर्थात्‌ परब्रह्म का 
ध्यान करने वाले ) मुनि, सन्ध्याकाल हेने, पर किसी के द्वार पर 
नहीं टिकते ( क्योंकि कोई उन्हें भेजन नहीं देता ।) भ्रथवा अराजक 
देश में जितेद्धिय मुनि लेग, परमेश्वए का एकान्‍्त में भजन करते 
हुए दिन भर घूम फिर सायंड्डाल होने पर, किसी के द्वार पर नहीं 
टिकते ॥ २३ ॥ प ह 

नाराजके जनपदे येगक्षेमः प्रवरतते । 

न चाप्यराजके सेना शत्रनविषहते युधि ॥ २४ ॥ 
गो० ) २ उपासने--अभ्यासे | ( गो ) 





१ अस्यर्ता-किपतां । ( 
६ बशी--जितेन्द्रियः | ( गो० ) ४ भावयन्‌--विस्तयन्‌ । ( गो० ) ५ आध्मन 
--परमात्मनं | ( गो० ) ६ विषद्धते “जयति । ( गोन् ) 
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पराजक राज्य में न तो भ्रप्राप्त वस्तुश्रों की प्राप्ति और प्राप्त 
वस्तुओं की रक्ता हे सकती औ८ न विना नायक की सेना रण में 
शत्रु का जीत सूतो है ॥ २४ ॥ 
नाराजक्ने जनपदे हृष्टेः परमवाजिशिः । 
नरा; संयान्ति सहसा रखैश्व परिमण्डिता:' ॥ २५॥ 
प्राजक रेश में उत्तम घाड़ों और रथों पर बैठ काई भी 
स्वयं सज्ञघन॒ कर बेखटके पका रकी बाहिर नहीं निकल 
सकता ॥ २५ ॥ 
नाराजके जनपदे नराः शासत्रविशारदाः । 
संवदन्तेउबतिष्ठन्ते वनेषु नगरेषु च ॥ २६॥ 


थराजक राज्य में शाद्धज्ञानी लेग वन में या नगर में बैठ 
निर्भाक दा परस्थर शास्त्र सम्बन्धी विचार करते हुए, नहीं रह 
सकते ॥ २६ ॥ 


नाराजके जनपदे माल्यमेदकदल्लिणा! । 
(१ आप तेज 
देवताभ्यचनार्थाय कर्प्यन्तेर नियतैजने;३ ॥ २७ ॥ 
संयमी लेगग, ध्राजर देश में, देवताशों की पूजा के लि्यि 


माला, लड्डू, दतक्तिणादि कोई भी पूजा को सामग्री प्रस्तुत नहों 
कर सकते ॥ २७ ॥ 


नाराजके जनपदे चन्द“नागरुरूषिता; । 
राजपुत्रा विराजन्ते वसन्‍्त इब शाखिनः ॥ २८ ॥ 


१ परिसण्डिता:--भपिता: । (गो०) रे छव्प्यन्ते --सम्पाधन्ते । (गो०) 
३ नियतैजेनै:--यतचित्तैजनेः । ( शि०.) ४ रूषिताः--लिप्ता: | ( गो० ) 
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अराजक राज्य में राजकुमार चन्दन गौर अगर से चचित झ्ष 
कर ( ध्र्थात्‌ शरीर में लगा कर ) वस्ननन्‍्त ऋतु के पेड़ों की तरह 
शेभायम्रान्‌ नहीं हे सकते ॥ २८॥ 


यथा हनुदका नद्यो यथा वाध्प्यतृणं वनम्‌ । 


अगापाला यथा गावरतथा राष्ट्पराजकम्‌ ॥ २९ ॥ 
जैसे विना जल की नदी, पथवा विना घाव फूस का वन, 
पधथवा विना चरवादे को गेएँ होती हैं, वैसा ही विना राजा का 
राष्ट्र हे॥ २९ ॥ 
ध्वजो रथस्य प्ज्ञानं! धूम ज्ञानं' विभावसेः । 
तेषां ये ने ध्वजोर राजा स देवत्वमितो* गत! ॥३०॥ 
जिस प्रकार रथ का क्षापक चिन्ह उसकी ध्वजा होती है, जिस 
प्रकार भप्नि का ज्ञापक चिन्ह धुर्ग्राँ होता है, उसी प्रकार हम 
लोगों के प्रकाशक नचिन्‍्ह घ्वरूप जे। महाराज थे, वे यहाँ से मर कर 
देवयेनि को प्राप्त हो गये हैं | ( झ्तः यह देश इस समय 
घराजक है) ॥ ३०॥ 
नाराजके जनपदे खक॑ भवति कस्यचित्‌ । 
मत्स्या इव नरा नित्यं भक्षयन्ति परस्परम्‌ ॥ ३१॥ 
पघ्रराज़क देश में कोई किसी का नहीं दाता, मछलियों की तरह 
ज्ञाग ग्रापस में एक दूसरे के मार कर ग्वा जाते हैं ॥ ३१॥ 


4 प्रज्ञानं--ज्ञापकं | ( गो० ) २ ज्ञानं--लिज्ञ | (गो० ) ३ ले 
--प्रकाशक: । ( गो० ) ४ इत३--भस्माल्लाकात्प्रेय देवत्वंगत इत्यथः | 


( गो० ) 
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'ये हि सम्भिन्नमर्यादा' नास्तिकाश्छिन्नसंशयाः | 
'तेडपि भावायरे कट्पन्ते” राजदण्डनिपीडिता; ॥ ३२ ॥ 
ज्ञे लेग वर्णाश्रम धर्म को मर्यादा का त्याग नास्तिक है। ज्ञाते 
हैं, किन्तु राजद्‌गड के डर से दबे रहते हैं, व भी भराजक देश में 
राजद्‌ण्ड के भय से निर्भय ही, लेगों पर अपना प्रभाव डालते 
हैं अथवा अपना प्रभुत्व प्रकद करते हैं ॥ ३८॥ 
यथा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रवतेते । 
तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयेः ॥ ३३ ॥ 
जिस प्रकार दृष्टि, या भाँखें शरीर की भलाई करने और बुराई 
दूर करने में सदा ही तत्पर रहती हैं-.उसी प्रकार राजा भी प्मपने 
राज्य में सत्य व धर्म का प्रचार कर राष्ट्र की भलाई करने में और 
दुशत्माओं का शासन कर बुराई दूर करने में सदा तत्पर रहता 
है ॥ ३३ ॥ 
राजा सत्यं च धर्मश्र राजा कुलवतां' कुलम्‌* । 
राजा माता पिता चेव राजा हितकरो दृणाम्‌ ॥३४॥ 
राजा ही सत्य और धर्म का प्रज्ञा में प्रवत्तक है, राजा ही 
कुलीनोचित कुलाचार का प्रवत्तक है, राजा हो प्रजा का मा बाप 


है और राजा ही प्रजोजनों का हितसाधन करने वाला प्रर्थात्‌ 
दितेषी है ॥ ३४॥ 


! सम्भिन्नमर्थादाः--उल्लहित्तस्वस्वजातिवर्णाश्रममर्यादाः । (गो ०) २ छिल्न- 
संशया:--राजदण्डशह्यारद्विता:। (गा०) ३ भावाय--सद्भावाय, प्रभावायवा | 
( गो० ) ४ कल्पन्ते--समल्तदैश्टिकपीडासमर्थाभवन्तीत्ययें& । (गो*« ) 
५ कुलवर्तां--क्षेत्रवीजशुद्धवतां । (गो०) ६ कूल --कुछा चारप्रवतंकः । (गो०) 
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यमे वेश्रवणः शक्रो वरुणश्र महावलूः । 
विशेष्यन्ते! नरेन्द्रेणः उत्तेन महता ततः ॥ ३५॥ 
अपने कत्तंत्य का भल्नो भाँति पालन करने वात्ना एक राज्ञा-- 
यम, कुवे र, इन्द्र और वरुण से भो बड़ा है ॥ २५ ॥ 
। अहे तम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किश्वन । 
: राजा चेन्न भवेक्ोके विभजन्साध्वसाधुनी ॥ ३६॥ 
शिष्ट और श्रशिष्ठों का विभाग कर के प्रजा का पालन करने के 
लिये, यरि राजा न ही तो सारे राज्य में अ्न्धेर मच जाँय--केाई 
किसी के न पूछे ॥ ३६ ॥ 
जीवत्यपि महाराजे तवेव वचन वयम्‌ । 
नातिक्रमामहे सर्वे वेलां प्राप्पेवे सागर! ॥ २३७ ॥ 
दे द्विजश्रेन्‍्न ! ( वशिष्ठत जी ) जब महाराज जीवित थे तब भी 
दम लोगों ने श्रापकी आज्ञा उसी प्रकार कभी उल्लद्धून नहीं की 
जिस प्रकार समुद्र ्रपनी सीमा उल्लड्डुन नहीं करता ॥ ३७ ॥ 
स' नः* समीक्ष्य द्विजवय €त्तं 
जपं विना राज्यमरण्यभूतम्‌ । 
कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं# ़ 
त्वमेव राजानमहाभिषिश्च ॥ ३८ ॥ 
इति सप्तत्श्टितमः सर्गः ॥ 
१ विशेष्यन्ते--अधः क्रियन्ते | ( गा० ) २ नरेन्‍्द्रेण -मद्तावुत्तेन सर्वे 
प्रकाररक्षणरूपचित्रेण। (गो ०) ३ स+-त्वं | (गो०) ४ नः--अल्माक॑ | (गो०) 
५ वृत्त--अराजरुल्वप्रभुषितंसर्वेकृत्यं । (गो०) # पाठान्तरे--' वदान्य । 
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हे द्विजरश्नेष्ठ | हमारे वर्णित प्रराज्ञऊ राज्य के दोषों पर विचार 
कर इस राष्ट्र काजजे। राजा के न रहने से जंगल जैमा है रहा है, 
किसी के चादे वह इच्ाकुकुल है अथवा अ्रत्य केई द्वा-राजा 
बना दीजिये ॥ रे८ ॥ 
अ्रयाध्याकाग्ड का सरसटवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


न ० ज++ 


अ्ष्टपष्टितमः सगे 


"-+६ # ४ 


तेषां हि वचन श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाच है । 
!मित्रामात्यगणान्सवान्त्राह्मणां स्तानिदं बच; ॥ १॥ 
उन लोगों के मुख से ऐसी बातें खुन वशिठ जी, हितैषी 
सुमंत्रादि मंत्रियों ग्रैर माकणडेयादि ब्राह्मणों से यह बाले ॥ १॥ 
यदसी मातुलकुले दत्तराज्यः परंसुखी । 
भरते बसति श्षात्रा शत्रुध्नेन समन्वितः ॥ २॥ 
महाराज, भरत को राज्य दे गये हैं। वे भरत अपने भाई शन्रघ्न 
के साथ मामा के घर परम खुखपुर्वक निवास कर रहे हैं ॥ २॥ 
तच्छीप॑ 22 + दूता गच्छन्तु ल्वरितिहये! । 
आनेतुं भ्रातरों वीरा कि समीक्षामदे वयम्‌ ॥ ३े ॥ 


१ मित्रामायगणानू--मिन्रभूतामात्य गणान्‌ सुमन्त्रा दीन्‌ । (गो०) २ ब्राह्म- जहा जज गाव हि नाम ्यगणावसुमन्‍्तादीन । (गो९)- २ आह 
णानू--मार्कण्डेयादीन्‌ । ( गो० ) ३ जवना;--वेगवन्तः | (गो० ) 
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अतः शीघ्र चलने याल्ले घेड़ों पर शीघ्रगामी दूत उन्त दोनों 
राजकुमारों के लिवा लाने के लिये जाँप | इसके शतिरिक्त और 
इस विषय में विचार ही क्या हो सकृता है। ( भ्र्थात्‌ महाराज 
भरत के राज्य दे गये हैं -प्रतः सिवाय उनके दूसरे को राज्य देने. 
के सम्बन्ध में विचार नहीं हो सकता )॥ $ ॥ 
गच्छन्त्विति ततः सर्वे वसिष्ठं वाक्यमत्रुवन्‌ । 
तेषां तु वचन श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
तब सब ने ही वशिष्ठ ज्ञी से कहा कि, दूत अभी जाने चाहिये । 
उनका यह वचन छून वरशिष्ठ जो बोले ॥ ४ ॥ ! 


एहि सिद्धार्थ विजय जयन्ताशेकनन्दन | 
श्रुयतामितिकतेव्यं सर्वानेव ब्रवीमि वः ॥ ५ ॥ 
हे सिद्धार्थ दे विजय ! है जयन्त | हे अ्रशोकनन्दन | तुम सब 
यहाँ श्राआ गौर तुम लोगों को जे इस समय करना चाहिये, वदद 
मैं कहता हँ--तुम सब सुनो ! ॥ ५ ॥ 
पुरं राजयहं गत्वा शीघ्र शीघ्रजवेहयेः । 
त्यक्तशेकेरिदं वाच्यः शासनाद्वरता मम ॥ 5 ॥ 
तुम सब शीघ्रगामी घेड़ों पर सवार हो कर, शीघ्र राजगृह 
नामक पुर का जाओ और शेक रहित हा, भरत से मेरा यह 
अनुशासन कहो ॥ ६ ॥| 
पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः | 
त्वरमाणश्र निर्याहि कृत्यमात्ययिक त्वया ॥ ७॥ 
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कि पुरेहित वशिष्ठ ज्ञी ने तथा सब मंत्रियों ने तुमसे कुशल 
स्षेम कहा है और ये कहा है कि. बड़ा ज़रूरी काम है अतः तुम 
शीघ्र यहाँ आश्रो ॥ 9 ॥ 
मा चास्मे प्रोषितं राम मा चास्मे पितरं शतम्‌ । 
भवन्तः शंसिषुगत्वा' राघवाणामिमं क्षयम्‌ ॥ < ॥ 
किन्तु सावधान ! 'रघुवंशियों के तेजत्तय ( नामेसो की बात ) 
का यह बृत्तान्त कि, भ्रीरामचन्द्र वन गये और महाराज स्वर्ग 
वासी हुए, वहाँ मत कहना ॥ ८५॥ 
कैशेयानि च वस्राणि भूषणानि वराणि च । 
क्षिप्रमादाय राज्ञश्चर भरतस्य च गच्छत ॥ 5 ॥ 
क्ेकयराज और भरत के लिये इन रेशमी वस्त्रों शर ( बहुमूल्य- 
धान ) सुन्दर आभूषणों के। ले कर तुरन्त चले जाओ ॥ ६ ॥ 
दत्तपथ्यशना दूता जम्मुः स्वंस्वं निवेशनम्‌ । 
केकर्यास्ते गमिष्यन्ता हयानारुह्म सम्मतानर ॥ १०॥ 


वशिष्ठ जी के वचन खुन ओर मार्ग के लिये भाजन ले कर 
दूत लेग प्प्ने अपने घर गये भरौर फिर तेज और बहुत दूर की 
यात्रा करने में अंभ्यस्त घोड़ों पर चढ़, तुरन्त केकयराज को राज- 
धानी की भ्रोर ज्ञाने के लिये तैयार हुए ॥ (० ॥ 


ततः प्रास्थानिकं* कृत्वा का्येशेषमनन्तरम्‌५ । 
वसिष्ठेनाभ्यजुज्ञाता दृता; सन्तवरिता ययु; ॥ ११॥ 


ँ माशं सिषु:--माक्थयन्तु । (रा०) २ राज्ष/+-केक्यराजर्य । (गो०) 
आल 32 सहत्वेन च संमतान्‌। ४ प्रास्थानिक-- प्रस्थान 
ाज्ञक । ( गो० ) ५ कारयशेषमनन्तरम्‌- पाथेयादिकंचकृत्वा । ( गो० ) 
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वे दूत यात्रा की श्रावश्यक्न सामग्री तथा पाथेय (रास्ते में 
खाने के लिये भेजन ) ले, भोर वशिए ज्ञो से बिदा हो बड़ी तेज्ञी 
से रवाना हुए ॥ ११॥ 
'न्यन्तेनापरता २लस्य प्रलम्बःस्पेत्तरप्ति* । 
( 
निषेवमाणास्ते जग्मुनदीं मध्येन मालिनीम्‌ ॥ १२॥ 
अपरताल नामक पहाइ के दत्ति|। और प्रलंब नामक पहाड़ के 
उत्तर ध्यर्थात्‌ इन्हीं पहाड़ों की मध्यवर्तिनों मालिनी नदी के किनारे 
किनारे वे पश्चिम की ओर चलते गये ॥ १२॥ 
ते हस्तिनपुरे गड्ढां तीर्लवाँ प्रत्यक्मुखा ययुः । 
पाश्चवालादेशमासाद मध्येन कुरुजाड़लम्‌ ॥ १३॥ 
उन्होंने हस्तिनापुर के समीप पहुँच गड्ढा पार की। फिर 
पश्चिमाभि [ख चल पञ्चाव तथा कुरुजाँगल के बीच में पहुँचे॥ १३॥ 
सरांसि च सुपूर्णानि नदीश्र विमलेदकाः । 
९ ए 
निरीक्षमाणास्ते जम्मुदृता; कायवशाद्दुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
रास्ते में उन लोगों ने बहुत से ज्ञल से लवालब भरे तालाब 


तथा निर्मल जल वाली नदियां देखीं | किग्तु काम की त्वरा होने 
के कारण (वे लोग उन रम्य सरोवरों श्रथवा नदियों फे तट पर 


ठहरे नहीं ) वे शीघ्र शीघ्र चले जाते थे ॥ १४ ॥ 
ते प्रसन्नोद | दिव्यां नानाविहगसेविताम्‌ । 
उपातिजम्मुवेंगेन शरदण्डां जनाकुलामू ॥ १५ ॥ 
३ अपरतालूस्य--अपरताछे। नामगिरिस्तस्य | ( गो० ) रे न्यन्तेन-- 
नितरामन्तेन - चरमग्रदेशेनेययथेः । ( गो” ) ३ प्रलंवल्‍्य --प्रछम्बाण्यगिरे: । 
( गो० ) ४ उत्तंप्रति--उत्तरभाग्यमुदिश्य । (गो० ) 
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तदूनन्तर वे लोग तरह तरह के जलचर पत्तियों से सेवित, 
झौर निर्मल जल से पूर्ण शरद्‌गडा नाम्नो नदो के तठ पर 
पहुँचे ॥ १५ ॥ 

। निकूलह॒क्षमासाद्य दिव्य॑! सत्येपयाचनम्‌ । 

। अभिगम्या*मिवाद्य॑ त॑ कुलिड्लां प्राविशन्‍्पुरीम्‌ ॥१३॥ 

शरदण्डा नदी के तोर पर सत्यापयाचन नाम का पक पूज्य 
वृत्त था दुतों ने उस वंइनीय दत्त की परिक्रमा कर कुलिह्ना 
नामक नगरी में प्रवेश किया ॥ १६ ॥ 


[ इस वृक्ष में यद गुण था हि इससे जे। प्रार्थना की जाती; उसे यद् 
पूरी करता था, इसीसे उसका नास » सत्येपयाचन” पंडू गया था] ] 


अभिकालं ततः प्राप्य ते वेधिभवनाच्च्युता;४ । 
पिठ॒पैतामहीं* पुण्यां तेररिक्षुमतीं नदीम्‌ ॥ १७॥ 
तद्नन्तर उन्हें प्रभिकाल नामक ग्राम मिला । एिर वे बेधिभवन 
नामक पर्वत से निकली हुई इक्तुमती नामकी उस नदी के पार हुए 
जिसके तठ के गावों पर कभी महाराज दशरथ के पूर्वजों का 
राज्य था॥ २७॥ 
अवेक्ष्यात्नलिपानांश् ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ । 
ए हि 
ययुमंध्येन बाहीकान्सुदामानं च पतम्‌ ॥ १८ 0 
१ दिव्यं“-देवाधिष्ठानवत्‌ । ( गो ) २ अभिगम्य -- प्रदृक्षिणी कृत्य । 
(गे०) ३ अभिवाद्य--सर्वनमस्काय । ( गो० ) ४ बेधिभवनात्च्युता-- 


तदाखूयात्‌ पर्वेतात्‌ । ( गो ) ५ वितृपैतामद्दी --दशरथवं श्थानुभूतां । तन्तीर 
प्रदेशग्रामा इक््वाकृणामितिभावः । ( गो० ) 
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दूतों ने इच्तु नदी के तठ पर शअंज्जुलि भर जल पी कर रहने 
वाल्ले, वेद्वित्‌ ब्राह्मणों के देखा | वादहीक नामक देश में हो कर 
ज्ञाते समय उनको खुदामा नामक पर्वत मिला ॥ १८ ॥ 
विष्णेः पद प्रेज्षमाणा विपाशां चापि शाल्मलीम । 
नदीवापीस्तटाकानि पल्वछानि सरांसि च ॥ १९॥ 
डस पव॑त पर विष्णु भगवान्‌ के पद्चिन्द्र के दर्शन कर, उन्हें, 
विपाशा, शाब्मली भ्रादि अनेक नदियाँ, बावड़ी, तालाव और 
सरोवर प़िलीं ॥ १६ ॥ 


पश्यन्तो विविधांश्रापि सिंहव्याप्रमगद्धिपान । 
ययुः पथातिमहता शासन भतृरीप्सवः ॥ २० ॥ 


वे लोग विविध प्रकार के सिह, व्याप्र, हाथी ध्रादि वन्य जन्‍्तुश्रों 
के देखते हुए स्वामी की शञ्राज्ञा का पालन करने के बराबर उस 
लंबे मार्ग पर चन्ने जाते थे ॥ २० ॥ 


ते श्रान्तवाहना दूता विक्ृष्टेन'! पथा ततः | 


गिरित्रजं पुरवरं शीघ्र'मासेदुझ्लसार ॥ २१॥ 
बहुत दूर चलने के कारण वे सब दूत ( और उनके घोड़े ) 
श्रान्त ( थक ) हो गये थे। तिस पर भी वे शीघ्र गिरिवज्ञ नामक 
क्षेकयराज के श्रेष्ठ पुर में वहुत शीघ्र जा पहुँचे ॥ २१ ॥ 


पं ए्‌ 
भतृः प्रिया कुलरक्षणार्थ 
धर्तश्॒ वंशस्य परिग्रहाथम्‌र । 


१ विक्ृष्डेन-- अतिदूरेण । ( गो० ) २ शीघ्र शव्दसाक्षिध्येन | ( गो० ) 
४ भजसामानसत्वरेच्यते । ४ परिप्रद्वाथ--प्रतिष्ठा । ( गो० ) 
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अहेडमाना' स्त्वर॒या सम दूता 
राज्यां तु ते तत्पुरमेव याता; ॥ २२ ॥ 
इति अष्टपष्टितमः सगे ॥ 
भ्रपने स्वामी ध्मर्थात्‌ महाराज दशरथ का प्रियकार्य ( भरत 

के ले ज्ञा कर महाराज के शव का दाहादि कर्म ) करवाने को, 
कुल की रक्ता के लिये और महाराज दशरथ के वंश को प्रतिष्ठा 
के लिये, बड़े ध्राद्र के साथ, जल्दी के कारण रात ही में उन दूतों 
ने उस पुर में प्रवेश किया ॥ २२॥ 

अ्येष्याकायड का शअरसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


+५०९ 
*+०0५ 


(एकोनसप्ततितमः सगे: 


बन -१0०३---- 


यामेव रात्रि ते दूताः प्रविशन्ति सम तां पुरीम्‌। 
भरतेनापि तां रात्रि खम्ो दृष्टोज्यमप्रियः ॥ १ ॥ 
जिस रात के वे दुत उस नगर में पहुँचे, डसी रात में भरत 
ने भी एक अशुभ स्वप्त देख ॥ १॥ 
व्युष्टामेव तु तां रात्रि दृष्ठा त॑ स्वम्मप्रियम्‌ । 
पुत्रो राजाधिराजस्य सुभुशं प्येतण्यत ॥ २॥ 
कर राजाधिराज़् के पुत्र ने वह बुरा स्वप्त, रात्रि के प्रन्तिम पहर 
में देखा था ( रात्रि के भ्रन्तिम पहर का देखा हुशथा शुभाशुभ स्वप्न 
“सी िक ६ काका ८ + आय | । 5 0 आप 


१ अहेडमाना:--भनादरमकुर्वाणाःसादराइतियावत्‌ । ( गो० ) 
वा० रा०--७५४ 
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का फल्न तुरन्त द्वाता है--अतः ) भरत जी बहुत घबड़ाए हुए 
थे॥२॥ | 
तप्यमान' समाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः । 
आयासं' हि विनेष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथा; ॥३॥ 
उनके घबड़ाया हुआ अथवा उदाल देख, उनके समवयरू# 
( हमजाली ) श्रथवा उनके साथ उठने बैठने वाले तथा प्रियवचन 
बालने वाले मित्र, उनका खेद मिटाने के लिये, सभा में नाना 
प्रकार की कथाएँ कहते लगे ॥ ३ ॥ 
वादयन्ति तथा शान्ति *लासयन्त्यपि चापरे | 
नाटकान्यपरे प्राहुर्डस्थानि विविधानि च ॥ ४ ॥ 
उनमें से कोई काई भरत जो का खेद प्रिदाने के लिये वोणा 
बजाने लगे कोई कोई ठुपुक ठुप्रुक नाचने या धिरकने लगे। केई 
कोई नाख्य करने लगे, और कोई हास्य कथा कहने लगे ॥ ४ ॥ 
स तैमहात्मा भरतः सखिभिः प्रियवादिभिः । 
गाष्ठीहास्यानि कुर्वद्विन प्राहृष्यत राघवः ॥ ५ ॥ 
उन प्रियवचन बेलने वाले मित्रों द्वारा अनेक प्रकार से भरत 


जी को ( खेद दूर करने के लिये और ) हँसाने के लिये श्रनेक 
प्रयल्ल किये जाने पर भो, भरत ज्ञी का मानसिकसेद दूर न हो 


सका ॥ ५ ॥ 5 
तमब्रवीत्पियसखा', भरतं सखिभिहतम्‌ । 
सुहृद्ठिः पर्युपासीनः कि सखे नाजुमेदसे ॥ ६ ॥ __सुहृद्िः पर्युपासीनः कि सखे नाजुमेदसे ॥ ६॥  _ 
१ आयासं--सनःखेद । (गो ) ३ लासयन्ति--लाष्यंकुव न्ति - 
छास्यं--सुकुमारनूत्त । ( गो० ) रे प्रियलस्च:--अन्तरब्भसुह्वत्‌ ( गो? )। 


. 
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मित्रों के बीच बैठे भरत जी से उनके एक अत्यन्त अ्न्तरश्ग 
मित्र ने कहा, हे मित्र | हम लेागों के इतना प्रयत् करने पर भी 
तुम हर्षित क्यों नहों हाते ॥ ६ ॥ 
एवं ब्रुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाच तम्‌ | 
भ्रृणु त्व॑ यन्निमित्तं मे देन्यमेतदुपागतम्‌ || ७ ॥ 
इस प्रकार इस मित्र के कहने पर भरतजी बेले--हे मिन्र ! 
मेरे मन के उदास हाने का कारण छुनों ॥ 5 ॥ 
खप्ने पितरमद्राक्ष॑ं मलिन॑ मुक्तमूध जम्‌ । 
पतन्तमद्रिशिखरात्कलुषे गामयेहदे# ॥ ८ ॥ 


मैंने स्वप्न में मेंले कपड़े पहने और सिर के वाल खोले हुए 
अपने पिता के पर्वत की चारो से बुरे गोबर के गडढे में गिरते हुए 
देखा है ॥ ८॥ 
पुवमानश्र' मे रृष्ठ:ः स तस्मिन्गामयेहदे । 
पिबन्नल्ञलिना तैलं हसन्नपि मुहुसुंहुः ॥ ९ ॥ 
और देखा है कि, वह उस गावर के कुण्ड में मेड़क की तरह 
तैरते तैरते वारंबार हँस कर अज्जलि भर भर कर तेल पी रहे हैं ॥६॥ 
तंतस्तिलेदनं श्ुुक्‍्त्वा पुनः पुनरधःशिराः । 
तेलनाभ्यक्तसवांड्डस्तैलमेवावगाहत ॥ १० ॥ 


यह भी देखा है कि, महाराज तिल पिश्चित भात खा कर बारंदार 


मस्तक नीचे झुका कर, स्वोडु में तेज्न लगाये हुए हैं औ,्रौर तेल हो 
में डूब रहे हैं ॥ १० ॥ 





१ छुवप्ान:--मण्डूकवत्‌ | ( गोः ) # पाठान्तरे--'गेमयहदे !। ' 


दा 
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सवम्मेउपि सागर शुष्क॑ चन्द्र च पतितं भ्रुवि | 
उपरुद्धां च जगतीं तमसेव समाहताम्‌ ॥| ११ ॥ 
मैंने दूधरा स्वप्न यह देखा है कि, समुद्र खूछ गया है, चन्द्रमा 
टुठ कर ज़मोन पर गिर पड़ा है, सारी पृथित्री पर अंधेरा छाया 
हुआ है ॥ ११॥ 
औपवाह्मस्थ नागस्य विषाणं शकलीकृतम्‌ । 
सहसा चापि संशान्तं ज्वलितं जातवेदसम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज को सवारी के हाथी के दाँतों के डुकड़े ढुकड़े दो 
गये हैं, और प्रज्ज्वलित आग सहसा बुक गयी है ॥ १२॥ 
अबतीर्णा' च पृथिवीं शुष्कांथ विविधान्दुमान्‌ । 
अहं पश्यामि विध्वस्तान्सधूमांश्रापि पर्बतान्‌ ॥? रे॥ 
पृथिवी नीचे धस गयी है भोर ध्नेक प्रकार के चृत्त खूल गये 
हैं। मेंने देखा है कि, पर्वतों के टुकड़े ठुकड़े दे गये हैं और उनमें 
से धुझ्आाँ निकल रहा है ॥ १३ ॥ 
पीठे कार्ष्णायसे चेनं निषण्णं कृष्णवाससमू । 
प्रहसन्ति सम राजानं प्रमदाः कृष्णपिज्ञला; ॥ १४ ॥ 
महाराज काले लेदे के पीढ़े पर काले वस्त्र पहिने हु बैठे हैं 
और काली तथा पोते रंग की स्त्रियाँ डनका उपहास कर रही 
हैं॥ १७॥ 
त्वरमाणश्र धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपनः । 
रथेन खरयुक्तेन प्रयाते दक्षिणामुख/ ॥ १५ ॥ 


4 अ्रवतीणां--अधघःपतितां । ( गो* ) 
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धर्माव्मा महाराज लात चन्दन शरीर में लगाये ओर लाल ही 
फूलों की माला पहिने हुए गधों से खींचे जाने वाले रथ में बैठ 
शीघ्रता पूर्वक दक्तिण दिशा की ओर चले जा रहे हैं ॥ १५ ॥ 
प्रहसन्तीव राजान॑ प्रमदा रक्तवासिनी । 
प्रकषन्ती मया दृष्टठा राक्षसी विकृतानना ॥ १६॥ 
एक विकठ वद्ना राक्तसी जे। लालवस्म पहिने हुए है, अद्ृहास 
करती हुई महाराज्ञ को पकड़ कर ज्बरद॒स्तो खींच रहो है॥ १६ ॥ 
एवमेतन्मया दृष्टमिमां रात्रि भयावहाम्‌ । 
अहं रामेउथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति ॥१७॥ 
मैंने रात में ऐेसे भयानक स्वप्त देखे हैं, इससे यह निश्चय बाघ 
हांता है कि. मैं या राम या महाराज अथवा लक्ष्मण की ख्त्यु 
होगी ॥ १७॥ 
नरो यानेन यः स्वप्न खरयुक्तेन याति हि | 
अचिरात्तस्य धूमाग्र॑ चितायां सम्प्रदश्यते ॥ १८ ॥ 
क्योंकि जे। मनुष्य स्वप्त में गधे जञुते हुए रथ पर सवार दो 
यात्रा करता है, उसका थोड़े ही दिनों में चिता में घुआँ निकलता 
इुश्मा देख पड़ता है॥ १८॥ 
एतब्निमित्तं दीना5हं तन्न वः प्रतिपूजये । 
शुष्यतीव च मे कण्ठो न स्वस्थमिव मे मनः । 
न पश्यामि भयस्थानं भयं चेवेपधारये ॥ १९ ॥ 


हि बस भेरे डदाख होने का यही कारण है ओर इसीलिये शाप 
लोगों को बातें मुक्ते नहीं भारती । मेरा गला छुखा जो रहा है और 
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मेरा मन ठिकाने नहों है यद्यपि इस समय भय का कोई कारण 
देख नहीं पड़ता, तथापि मन से खटठका दूर नहीं होता ॥ १६ ॥ 
भ्रष्टश्च' स्वरयेोगो' मे च्छाया चेपहता मम । 
जुगुप्सन्निव चात्मानं न च पश्यामि कारणम्‌ ॥२०॥ 
इसोसे मेरा कणठस्वर भी विगड़ गया है ध्र्थात्‌ भावाज़ 
भारी पड़ गयी है, और मेरे शरोर की कान्ति भी जाती रही 
है। में ज्ञानता हूँ कि, यह ध्यवश्यम्भावी विपक्ति है इससे डरना 
बुरी बात है, तो भी मेरे मन में जे। खटठका उत्पन्न है गया है 
उसके दूर करने का कोई उपाय मुझे नहीं खूक पड़ता ॥ २० ॥ 
इमां हि दुःस्वप्गति #निशम्य ता- 
भनेकरूपामवितर्कितां पुरा | 
भय महत्तद्धवयात्र याति मे 
विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदशनम्‌' ॥ २१ ॥ 
इति एकेानसप्ततितमः सगेः ॥ 
पहले कभी इस प्रकार के खोटे स्त्रप्त की तकना भी नहों हुई 
थी, किन्तु भ्रव जब से यह स्वप्त देखा है तब से मन में यह चिन्ता 
उत्पन्न हो गयी है कि, जाने महाराज के दर्शन किर हैं। कि नहीं ; 
इसीसे मेरा मन श्रत्यन्त भयभीत दो गया है॥ २१॥ 
प्रयाष्याकाग्ड का उनदत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
--+औ-प 





) २ स्वस्येगः--युक्तस्वरः | ( शि० ) 


१ चछाया--हातितिः । (गो।० 
) * वाठान्तरे--'' निश्ास्थ” । 


३ अचित्त्यदृर्श नव --असम्भान्य द्शतम्त्‌। (गो 


पे 
सप्ततितमः सगेः 
भरते ब्रुवति खप्न॑ दृतास्ते कान्तवाहनाः | 
प्रविश्यासह्परिखं# रम्यं राजग्॒हं पुरम्‌ ॥ १ ॥ 
भरत जो इस प्रकार अपने इष्ट मित्रों के साथ बातचीत कर 
ही रददे थे, कि थक्के थकाये अयेध्या के दूत रम्य राजशहपुर में, 
जिसके चारों ओर इतनी वड़ी श्रैर गदरी खाई थी कि, उसे कोई 
लाँघ नहीं सकता था, पहुँचे ॥ १॥ 
.. समागम्य च राज्ञा' च राजपुत्रेण चार्चिता) । 
राज्ञः पादा गहीत्वा तु तमूचुभरतं बचः ॥ २॥ 


दूतों ने प्रथम केकयराज़ से, तद्ननन्‍्तर राजकुमार युधाजित से 
भेंद को । राजपुत्र युधाजित ने उन दूतों का आाद्र सत्कार किया । 
अनन्तर दूतों ने केकयराज को प्रणाम ऋर, भरत जी से कहा ॥२॥ 


पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः । 
त्वरमाणश्र नियाहि कृत्यमात्ययिक॑ त्वया ॥ रे ॥ 


राजपुरोहित वशिष्ठ जी ने और सब मंत्रियों ने आपसे कुशल- 
क्षेम कहा हे ओर कहा कि, आप शीघ्र अयोध्या शआइये। क्योंकि 
यहाँ एक विशेष श्यावश्यक कार्य उपस्थित हुआ है ॥ ३॥ 


इमानि च महाहीाणि वद्धाण्याभरणानि च । 
प्रतिगद्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय ॥ ४ ॥ 


१ राज्ञा--छेकयराजेन । ( गो० ) २ राजपुनत्रेण--युधाजिना | (गो० ) 
पाठान्तरे---'' परिघं " । 
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हे विशाल्लाक्ष ! ये महामूल्ववान वस्त्र और भूषण उन लोगों 
ने भेजे हैं। इनका ले कर श्राप अपने मामा को दे दीजिये ॥ ७ ॥ 


अन्र विंशतिकोव्यस्तु' तृपतेमांतुलस्य ते । 
दश कोतल्यस्तु सम्पूर्णा'स्तथेव च दपात्मण ॥ ५ ॥ 
इनमें से लगभग बीस करोड़ के मुल्य के वर्ाभूषण तो शापके 


नाना के लिये हें और लगभग दस करोड़ के मूल्य के आपके मांमा 
के लिये हैं ॥ ५ ॥ 


प्रतियह्य तु तत्सवे स्वनुरक्तः' सुहज्जने" | 
दूतानुवाच भरतः कामैः" सम्प्रतिपूज्य तान्‌ ॥ ६ ॥ 
भरत जी ने उन सब को त्ते और बड़े श्रनुराग के साथ वे सब 


वर्खाभूषण अपने नाना मामा को दे दिये। तदनन्तर दूतों का 
जाजनादि की सामग्री द्वारा उनका सत्कार कर भरत ज्ञी उनसे 


बाले ॥ ६ ॥ 


कचित्सुकुशली राजा पिता दशरथे मम । 
कचित्वारागता रामे लक्ष्मणे वा महात्मनि ॥ ७॥ 


हे दूतों! यह तो कही, मेरे पिता महाराज दशरथ तो 
प्रसन्न हैं? महात्मा श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण तो शरोग्य 


हैं?॥७॥ 
2 पे सकने नकल 


१ विंशतिशेव्यः विंशतिकाटि मूल्यानि । (गो०) २ घम्पूर्णा:--अन्यूना । 
( गो? ) ३ सुहज्जने --मातुलादौः । ( गो० ) < स्वनुरक्तः प्रदाप्येतिशे षः | 
€ गो० ) ५ काम: अभीष्टान्ञपानादिभिः | ( गो० ) 
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आर्या' च धर्मनिरता' धर्मज्ञा ध्मदर्शिनी' । 
अरेगा चापि" कैसल्या माता रामस्य धीमतः ॥<॥| 
धर्मानुष्ठानों के करने में तत्पर, धर्म के तत्व को जानते वाली 
पौर धर्मात्मा जनों का देखने वाली पूज्य एवं ज्येष्ठा धीमान श्री- 
रामचन्द्र की माता कैशल्या तो निशेग है?॥८॥ 
कचित्सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या । 
शत्रुघ्ृस्य च वीरस्य सब्रोगा चापि मध्यमा ॥ 5 । । 
धर्म का मर्म समझने वाली वीर लक्ष्मण श्रौर शत्रुघ्न की माता 
शझौर महाराज की मरूली रानी सुमित्रा ज्ञी निरोग तो हैं?॥६॥ 
आत्मकामा" सदा चण्डीः क्रोधना प्राज़्मानिनी । 
अरोगा चापि मे माता कैकेयी किम्रुवाच ह॥ १० ॥ 
सदा स्वार्थ में तत्पर, उद्न कौर क्रोध स्वभाव वाली तथा 
झपने के। सब से वढ़ कर बुद्धिमतो समझने वाली मेरी माता 
कैकेयो तो कुशल से है? चलती बेर उन्होंने क्‍या केाई संदेसा 
भी कहा है? ॥ १०॥ 
एवमुक्तास्तु ते दृता भरतेन महात्मना । 
ऊलु) सप्रश्नयं वाक्यमिदं: तं॑ भरत तदा ॥ ११ ॥| 
१ भार्या-ज्येष्ठा मातृत्वेनपूजिता | (गो? ) ३ घर्मनिरता-- धर्मो- 
नुष्ठानपरा । ( गो०) ३ धम्मदशिनो--धम्ममेवजनेषु पश्यतीतिः धर्ंदशिनी । 
( गो० ) ४ अपि;--प्रइने । (गो?) ५ आत्मकासा--ल्वप्रयेजनपरा । (गो०) 


६ चण्डो--उम्रा | ( गो०) ७ महांत्मना-महाबुद्धिना | (गो ) ८ 
सप्रश्रय--सविनयं । ( गो० ) 
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बड़े वुद्धिमान्‌ भरत जो का वचन छुन, दूतों ने विनय पूवेक 
भरत जी से कहा ॥ ११॥ 
कुशलास्ते नरव्याप्र येषां कुशलमिच्छसि । 
श्री लां हणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः ॥१२॥ 
हे पुरुषसिह ! आप जिनका कुशल चाहते हैं, वे कुशलपूर्वंक 
हैं। इस समय लक्ष्मी आपके वरण करने के लिये उद्यत है, 
अतएच यात्रा के लिये आप अपना रथ ज्ुतवाइये । (पक टोकाकार 
ने इस छोक फे उत्तराद्ध की व्याख्या इस प्रकार की है; क्योंकि 
आपके मुखादि शारोरिक श्यगों में इस समय ऐसी शेभा देख 
पड़ती है कि, जिससे किसी भी अमडुल की शड्डुग नहीं हो सकती 
घतः अब ध्याप ध्यपना रथ ज्ञुतवारवे ) ॥ १२५॥ 
भरतश्रापि तान्दूतानेवमुक्तो5भ्यभाषत । 
आपृच्छे5हं महाराज दूताः सन्त्वरयन्ति माम््‌ ॥१३॥ 
दूतों का चचन खुन भरत बाले--अच्छा, में महाराज से चलने 
की ध्राज्षा मांगता हूँ सार जा कर कहता हूँ कि, दूत जाग चलने 
के लिये बड़ी शीघ्रता कर रहे हैं ॥ १३ ॥ 


एवप्लुक्ल्ा तु तान्दूतान्भरतः पार्थिवात्मजः । 
दूतेः सश्वोदितों वाक्य मातामहमुवाच ह॥ १४॥ 
राजकुमार भरत दूतों से यह कह कर, दूतों के कथनानुसार 
नाना से जा कर बेले, ॥ १४॥ 
राजन्पितुगमिष्यामि सकाशं दृतचादितः । 
पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्वं स्मरिष्यसि ॥ १५ ॥ 
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हे राजन ! अब मैं अपने पिता के पास ज्ञाऊंगा-क्यों कि, 
दूत लोग मुझे ले जाने के लिये जर्दों मचा रहे हैं। फिर जब आप 
मुझे याद करेंगे में आ ज्ञाऊँगा ॥ १५ ॥ 
भरतेनैवमुक्तस्तु छुपा मातामहस्तदा । 
तमुवाच शुभ वाक्य शिरस्याप्राय रापतस्‌ ॥ १६॥ 


भरत का वचन खुन केकयराज, भरत का मस्तक सघुघ यह शुभ 
बचन बाले ॥ १६ ॥ 


गच्छ तातानुजाने त्वां कैकेयी सुप्रजास्तया । 
मातरं कुशल ब्रया; पितरं च परन्तप ॥ १७ ॥ 
है भरत | कैकेयो तुम जैसे पुत्र का पा कर खुपुत्नवती हुई है। 
दे शन्रुघृदन ! मैं तुम्हें जाने को श्नुझति देता हैँ | तुम. वहाँ पहुँच 
क्र धपनी माता और पिता से मेरा कुशल क्षेम कद देना ॥ १७ ॥ 
पुरोहित च कुशलं ये चान्ये द्विजसत्तमाः । 
सै च तात महेष्वासौ श्रातरौ रामलक्ष्मणों ॥ १८ ॥ 
पुरादित वशिष्ठ जी तथा अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा महा 
घनुद्ध॑र श्रीराम और लक्ष्मण दौनों भाइयों से कुशल क्षेम कद 
देना ॥ १८ ॥ 
तस्मे हस्त्युत्तमांशिचित्रान्कम्बलानजिनानि च । 
अभिसत्कृल्य' कैकेये। भरताय धनं ददो ॥ १९ ॥ 
यह कह, क्रेकयराज़ ने भरत जी के ( विदाई में ) उत्तम उत्तम 


हाथी, कोमती शाल दुशाले और म्॒गचर्म उनकी बड़ाई कर कर के 
दिये ॥ १६ ॥ 





१ अभिसत्कृय--इछाघापूवं । (गो० ) 
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रुक्मनिष्क' सहस्रे द्वे पोडशाश्वशतानि च । 
सत्कृत्य कैकयीप॒त्रं केकये धनमादिशत्‌* ॥ २० ॥ 
यह कह कर केकयराज ने सत्कारपूर्वक भरत जी को (बिदाई 
में ) उत्तम उत्तम हाथी, बढ़िया शात्र दुशाले तथा धन ( नकदी ) 
दिया ॥ २० ॥ 
तथाअ्मात्यानभिप्रेतानविश्वास्यांइ्च गुणान्वितान्‌ । 
ददावश्वपतिः क्षिप्रं भरतायानुयायिन; ॥ २१॥ 
दो हज़ार गले में पहने ज्ञाने वाले कंठे, गंज, कड॒ले भझ्ादि 
ध्याभूषण तथा सेलह सो घोड़े दिये और बड़े सत्कार के साथ घन 
दे कर, वह सब सामान शभ्योध्या पहुँचा देने के लिये नोकेरों 
को थ्राक्षा दी । केकयराज ने भरत के साथ शीघ्रता पूवक जाने के 


लिये कई एक अपने विश्वासी और गुणवान शभ्रर्थात्‌ बुद्धिमान मंत्री 
ध्यादि कर दिये । (ये तो नाना ने विदाई की अब ध्यांगे मामा की 


विदाई का वर्णन है ) ॥ २१॥ 
ऐरावतानेन्द्रशिरान" नागान्वै प्रियद्शनान । 
खराज्शीघ्रान्सुसंयक्तान*मातुले।स्मे धनं ददो ॥२२॥ 


भरत ज्ञी के युधाज्जित मामा ने, भरत जो का इरावत नामक 
तथा इन्द्रशिख नामक पव॑त पर उत्पन्न और देखने में बड़े खुन्द्र 
हाथी तथा अपने ज्ञाने हुए शीघ्रगामी अनेक खद्चर भी दिये ॥२२॥ 





१ निष्का:--वक्षोभूषणानि | ( गो? ) २ भादिशत्‌ू-- भादायभिगच्छति 
अत्यानाज्ञापपामास | (गो० ) ३ अभिप्रेतान -- सद्दायभतान्‌ । ( गो० ) 
४ ऐरावतान--इरावत पवेतभचान्‌ | ( गो० ) ५ ऐन्द्रशिर।त्‌--इन्द्रशिराख्य 
पर्वोतमवान । ( गो० ) ६ सुसंयुक्तानू-परिचितान्‌। ( गो० ) 
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अन्तःपुरेजतिसंहद्धान्व्याप्रवीयेवछान्वितान्‌ । 
दंष्ट्रायुधान्महाकायाज्शुनश्चेपायन ददौ ॥ २३ ॥ 
युधाजित्‌ मामा ने भरत की, इनके भ्मतिरिक्त रनवास में पतले 
हुए तथा वलवोय में व्यात्र के तुल्य और बड़े बड़े दाँतों वाले तथा 
बड़े डील डौल के कुत्ते भी दिये ॥ श३ ॥ 
स दत्त केकयेन्द्रेण धनं तन्नाभ्यनन्दत । 
भरत; केकयीपुत्रो #गमन॑ त्वस्यंस्तदा ॥ २४ ॥ 


परन्तु फेकयराज की दी हुई इन वस्तुओं की ओर भरत ज्ञी 
ने ध्यान नहीं दिया । प्नन्‍्तर कैकेयीनन्दन भरत ज्ञाने के लिये 
शीघ्रता करने लगे ॥ २४ ॥ 


वभूव हस्य हृदये चिन्ता सुमहती तदा । 
त्वस्था चापि दूतानां खम्नस्यापि च दशनात्‌ ॥२५॥ 


पक तो भरत खेोटा स्वप्न देखने से चिन्तित थे ही, तिस पर 
चलने के लिये दूतों के जल्दी मचाने से वे और भी चिन्तित हो 
गये ॥ २५ ॥ 


स खवेश्म व्यतिक्रम्य नरनागाश्वसंहृतम्‌ | 
प्रपेदे सुमहच्छीमान्राजमागमनुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 


मनुष्य द्वाथी और घोड़ों को लिए हुए भरत जी अपने घर से 
निकले क्र उत्तम एवं बड़े लंबे राजमार्ग में थग्रा कर उपस्थित 
हुए ॥ २६ ॥ 


अभ्यतीत्य ततेाउपश्यदन्तःपुरमुदारधीः । 
ततस्तद्वरत: श्रीमानाविवेशानिवारितः ॥ २७ ॥ 


७ पाठान्तरे--*' गमनत्वरयातदा !! । 


छरश८ अयेध्याकायडे 


कौर उस मार्ग से हो कर उदार बुद्धि वाले भरत जी रनवास 
में गये । रनवास में ज्ञाते समय फझिसो ने उन्हें रोका नहों ॥ २७ ॥ 
स मातामहमापृच्छय मातुलं च युधाजितम्‌ । 
रथमारुह्य भरतः शत्रुघ्नसहिता ययो ॥ २८ ॥ 
भरत जी ने वहां पहुँच कर, नाना तथा मामा युधाजित्‌ से 
बिंदा माँगी | तद्नन्तर शन्नप्न सदित रथ में सवार हो वहां से वे 
चल्न दिये ॥ २८ ॥ 
रथान्मण्डलचक्रांश्व येजयित्वा पर/शतम्‌ । 
उष्ट्रगोशवखरेभुत्या भरत यान्तमन्वयु; ॥ २९ ॥ 
तब अनेक नोकर अनेक रथों में घाड़े, ऊँट, वैज्न और खत्च॒र 
ज्ञात, भरत के रथ के चारो और से घेर कर, उनके साथ रवाना 
हुए ॥ २६॥ ह 
बलेन गुप्तो भरता महात्मा' 
गे रे 
सहाय स्या त्मसमैरमात्ये/! । 
आदाय शत्रुप्नमपेतशत्रु- 
ग्रंहादययों सिद्ध इवेन्द्रलाकात्‌ ॥ ३० ॥ 
इति सप्ततितमः सर्गः ॥ 
महाग्रैयंवान्‌ भरत नाना के प्राव्मसदश विश्वासी मंत्रियों भर 
सैनिकों से छुरत्षित हा एवं शत्र॒ुघ्त के साथ ले राजभवन से उसी 


१ मद्दात्मा--मद्राबैयें भरतः | ( गो० ) रे आयकल्य--मातामद्वल्य । 
(गो० ) ३ आत्मसमैः--स्वश् भावसदशै: । ( गो० ) ४ अपेतशत्रु -- 





निष्कण्टकश सन्‌ | ( गो? ) 
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प्रकार निर्भय हो चलते, जिस प्रकार इच्धतोक से सिद्ध चलते 
हैं ॥३०॥ 
थ्रयाध्याकाण्ड का सत्तरवाँ सग॑ समाप्त हुआ । 

[ ना5--भरत जी राजगुद से अयेध्या जिस मार्ग से गये. वह राज 
मार्ग था | दूत जिस मार्ग से राजगृद गये थे, वह मार्ग समीप का था,किन्‍्तु 
उसमें अनेक नदियाँ और पहाड़ पढ़ते थे । भरत जी के साथ रथ द्वाथी घोड़े 
तथा अनेक मनुष्य थे अतः वह पद्ठाड़ी मागे उनके छिये उपयुक्त न था अतः 
वे आम रास्ते से अयेध्या गये ।] 

गा > रा 
+थ 
एकसप्ततितमः सगेः 
“+१०६-- 
स प्राइुमुखे राजशहादमिनिर्याय वीयबान्‌# । 
तत; सुदामां ब्युतिमान्सन्तीयविक्ष्य तां नदीय्‌ ॥१॥ 
पराक्रमी एवं तेजस्वी भरत राजगृह से रवाना दे कर, पूर्व की 
घ्रोर चले । कुछ दूए पर उनके खुदामा नाम की नदी देख पड़ी । 
वे उस नदी के पार हुए ॥ १॥ 
हादिनीं दुरपारां च प्रत्यक्सघ्रोतस्तरज्ञिणीम्‌' । 
शतद्र मतरच्छीमात्रदीमिश्वाकुनन्दनः ॥ २॥ 
 अनन्‍्तर बड़े फाँट वालो हादनी नदो मिलीं, तिस पीछे पश्चिम 
वाहिनी शतद्र ( सतलजञ ) मिलीं । इन दोनों नदियों के भी 





३ प्रत्यक्ष्त्ोतस्तरजन्निणीम्‌--पर्चिमपवाह्यां नदीख्‌ । 'रा?) # वाठान्तरे-- 
हि के 
राघद: । 


२० अयेषध्याकाणडे 


एल्धाने नदीं तीर्त्ा प्राप्य चापरपपंटान! । 
शिलामा-कुबतीं ती्त्वा आग्नेयं शल्यकतनम्‌ ॥ रे ॥ 
फिर वे एलाधान गांव के पास बहने वालो नदी के पार कर 
पपंपठ नामक ग्राम में पहुँचे । फिर उस नदी के, जिसमें जे वस्तु 
डाल दें वह पत्थर हो ज्ञाय, पार कर घोर प्रा्नेय दिशा की शोर 
चल कर, वे शब्यकतंन नामक नगर में पहुँचे ॥ ३ ॥ 
सत्यसन्धः शुचिः श्रीमान्प्रेक्षमाणः शिलावहाम्‌ | 
अत्ययात्स महाशेलान्वनं चेत्ररथं प्रति ॥ ४ ॥ 
उसके थआगे सत्यसन्ध एवं धर्मात्मा भरत जी ने शिलावहा 
नदी देखी । फिर बड़े बड़े पहाड़ों के बचाते हुए वे चैत्नरथ नामक 
वन की ओर चल्ले ॥ ४॥ 
सरस्वतीं च गद्गां च युग्मेन प्रतिपद्य च । 
उत्तर वीर मत्स्यानां भारुण्डं प्राविशद्वनम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रनन्तर सरस्वती और गड्ढा के सड्गम पर द्वोते हुए, चीर- 
मत्स्य नामक देशों के उत्तर भागों के देखते हुए थे भारुंग्ड वन में 
पहुँचे ॥ ५ ॥ 
बेगिनीं च कुलिज्भाख्यां हादिनीं पवताहताम्‌ । 
यमुनां प्राप्य सन्‍्तीणों बलमाश्वासयत्तदा ॥ ६ ॥ 
श्रनन्तर वेगवती, हर्ष देने वाली ओर पर्वतों से घिरी हुई 
कुलिड्रा के तथा यघुना का पार कर, उन्होंने सेना का विश्राम 
दिया हैं की मनन मन कल 
१ पूर्वपपंटाअपरपपंटा इचेति आ्रामद्यमल्ति | (गो ) ३ शिक्कामा- 
कुर्व॑तों--शिकामासमन्तात्कुवंतों | ( गो? ) 
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शीतीकृत्य तु गात्राणि कान्तानाश्वास्य वाजिनः । 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चादकम्‌ ॥७॥ 
थके हुए घोड़ों के शरीरों के ठंडा किया प्रर्थात्‌ उनके शरीर 


की थकावट दूर की | लोगों ने भी स्नान किये औऔर जलपान किया 
श्र रास्ते में पीने के लिये जल साथ ले, दे आगे बढ़े ॥ ७॥ 


[ जल साथ इसलिये लिया था कि, आगे वन पड़ता था, वहाँ जल मिलने 
की सुविधा नद्ीीं थी । 
राजपुत्रो महारण्यमनभीक्ष्णापसेवितस्‌ । 
भद्रो भद्रेण' यानेन मारुतः' खमिवात्ययात्‌ ॥ < ॥ 
इसके अनन्‍्तर भरत जी उस निर्जन मद्दारण्य में पहुँचे झोर 


भद्द जाति के हाथो ( इस ज्ञाति का हाथी वनों में खूब चलता है ) 
पर सवार हो, बड़ी तेजी के साथ उप्त वन के पार हुए ॥ 5८॥ 


भागीरथीं दुष्प्रतरामंशुधाने महानदीम्‌ । 
उपायाद्राघवस्तू्ण प्राग्वटे विश्रुते पुरे ॥ ९ ॥ 


अशुधान नगर के नीचे गड्जा जी का पार करना असम्भव था। 
थ्रतः वे बड़ी शीघ्रता से प्राग्वड नामक प्रसिद्ध घाठ पर पहुँचे ॥६॥ 


स गद्जां प्राग्वटे तीत्वां समायात्कुटिकाषप्टिकास्‌ । 
सबलस्तां स तीर्त्वाथ समायाद्धमंवर्धनम्‌ ॥ १० ॥ 





१ भद्देण--भद्वगजरूपेणयानेन । ( गो० ) २ मारुतःखमिवात्ययात्‌ू-- 
अतिघेगेनातिक्रान्तवान्‌ । ( गे” ) 


वा० रा०--४६ 
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वे प्राग्वठ घाठ से गड्ढा) का पार कर, कुटिकेष्ठिका नदी पर 
पहुँचे ओर सेना सहित उसे भी पार कर, धर्मवर्डन नामक ग्राम 
में पहुँचे ॥ १० ॥ 
तारणं दक्षिणारधेन जम्बूप्रस्थमुुपागमत्‌ । 
वरूथथं च ययो रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः ॥ ११ ॥ 
मे फिर तोरण नामक श्राम के दृक्षिण को ओर जम्बूप्रस्थ ग्राम 
में पहुंचे । फिर दशरथनन्दुन भरत जी रमणीक वरूथ नामक ग्राम 
में पहुँचे ॥ ११॥ 
तत्र रम्ये बने वास कृत्वाउसे प्राइःमुखे ययो | 
उद्यानमुज्जिहानाया: प्रियका' यत्र पादपा: ॥ १२॥ 
छिर वरूथ ग्राम के वन में ठहर वहाँ से पूवे की ओर रवाना 
हुए भर उज्िहाना नाम को पुरी के उपवन में, जहाँ पर वस्धूक 
घथवा कद्म्ब के पेड़ लगे थे, पहुँचे ॥ १२ ॥ 
साहांस्तु प्रियकान्पाप्य शीघ्रानास्थाय वाजिनः । 
अनुज्ञाप्याथ भरते वाहिनीं त्वरिता ययो ॥ १३॥ 
उस साल और वन्धूक के उपवन में पहुँच, रथ में शीघ्रगामी 
घोड़े ज्ञेत ओर सेना को धीरे धीरे पीछे थ्राने की श्राज्ञा दे, भरत 
जी वहाँ से शीघ्रतापूर्वक रवाना हुए ॥ १३॥ 
[ नेोट--उग्जिहानापुरी के आगे कासलराज्य की सीमा आरम्भ द्वैती थी 


अतः अपने राज्य में किसी प्रकार का खटका न समझ, सेना का साथ ठाड़) 
भरत 0 शिया पक अपन नट प2 2 पक 220 स्थ में बैठ, भीध्रतापूर्वक अयेध्या की भर प्रस्थानित हुए । ] 


१ प्रियका --बन्धूकाः कद॒म्बावासन्ति ( गो० ) | 
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वास कृत्वा सबती्थें तीला चोत्तानिकां' नदीम्‌ | 
बंती हे 
अन्या नदीश्च विविधाः पावतीये स्तुरड्रमे; ॥ १४ ॥ 
( रास्ते में भरत जी ने ) सर्वतीर्थ नामक श्राम में ठहर ओर 
उत्तानिका नदी का पार किया । फिर अन्य शझनेक नदियों के उन 
पहाड़ी घोड़ों की सहायता से पार फिया ॥ १७ ॥ 
हस्तिपृष्ठकमासाद कुटिकामत्यवरतत । 
ततार च नरव्याप्रो छाहित्ये सिकतावतीम्‌# ॥१५॥ 
तदनन्तर हस्तिपूछक नगर के समीप कुटिका नदी पार की। 


पुरुषश्रेष्ठ भरत ने लाहित्य नगर के पास सिकतावती नदी के पार 
किया ॥ १५॥ 


एकसाले स्थाणुमतीं बिनते गोमती नदीम्‌ । 
कलिड्जनगरे चापि प्राप्य सालवनं तदा ॥ १६ ॥ 


भरत ज्ञी एकसाल नगर में स्थाणुमती नदी के घोर विनत 
नामक नगर में गोमती नदी का पार कर, कलिडूु' नगर के सालवन 


में पहुँचे ॥ १६ ॥ 
भरत; क्षिप्रमागच्छत्सुपरिश्रान्तवाहनः । 
वन॑ च समतीत्याशु शव्यामरुणादये ॥ १७ ॥ 


भरत जी बड़ो तेज्ञी से यात्रा कर रहे थे। अतः उनके रथ के 
घोड़े थक गये थे | सा वे रात भर सालवन में विश्रामार्थ ठहर 
गये । जब रात बीती और सबेरा हुआ॥ १७ ॥ 








३ उत्तानिकां--उन्नतजलत्वेनतदाख्याँ। ( गो? ) २ वार्वतीयै।--पर्वत- 
देशोत्पनिः । # पाठान्तरे--* ल कपीवततीम ?। 
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अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां सन्ददर्श ह। 
तां पुरी पुरुषव्याप्रः सप्तरात्रोषितः पथि ॥ १८ ॥ 
तब वहाँ से रवाना हो भरत ने महाराज मन्ठु की बसाई 
ध्योाध्यापुरी देखी । राजग्रह से अयेष्या तक आने में, रास्ते में भरत 
के सात रातें ( दिन ) लगीं ॥ १८॥ 
अयेध्यामग्रते दृष्ठा सारथि वाक्यमत्रवीत्‌ । 
एपा नातिप्रतीता मे पुण्येद्याना यशस्विनी ॥ १९ ॥ 
दूर ही से ध्ययाध्या के देख, भरत जी सारथी से कहने लगे 
कि, यह पुरी तो मुझ्के जगतप्रसिद्ध और स्वच्छ एवं हरे भरे उद्यानों 
से पूर्ण अयेध्या जैसी तो नहीं जान पड़ती ॥ १६ ॥ 
अयोध्या दृश्यते दूरात्सारथे पाण्डमृत्तिका । 
(एः ०] ल् 
यज्वभिगुणसम्पन्नेब्राह्मणैवेंदपारगैः ॥ २० ॥ 
शभूयिष्ठ मृद्धेराकीर्णा राजर्षिपरिपालिता । 
अयेध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तुला महान्‌ ॥२१॥ 


हे सारथे ! दूर से देखने पर तो अ्येषध्या पीली मिट्टी का एक ढेर 
सा ज्ञान पड़ती है | देखो, अत्यन्त सम्ृद्धशालिनी और राजर्षियों 
द्वारा पालित प्येध्यापुरी में तो पहले यक्षकर्ता, गुणी ५वं वेद्‌- 
पाठी ब्राह्मणों का बड़ा तुप्तुल शब्द सुनाई पड़ता था ॥ २० ॥ २१ ॥ 
समन्तान्नरनारीणां तमद्य न शरणेम्यहम्‌ । 
उद्यानानि हि सायाहे क्रीडित्वापरतेनरे ॥ २२॥ 


१ भूयिष्ठं--भूशं । ( गो० ) 


एऋसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२५ 


और चारो श्र स्री पुरुषों का जे वड़ा कालाहल हुथ्रा 
करता था. वह तो मुझे प्याज खुनाई ही नहीं पड़ता । यहाँ के 
उपबनों में सायड्राल के समय खेलों से निवृत्त हा, बहुत से 
पुरुष ॥ २२॥ 
समन्तादिप्रधावद्धि: प्रकाशन्ते ममान्यदा' । 
तान्यब्ानुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिभि ॥ २३ ॥ 
इधर उधर दोड़ते हुए पहले देख पड़ते थे, किन्तु ञ्राज तो 
वे उपवन मुझे कामोी लोगों द्वारा परित्यक्त होने के कारण रोते 
हुए से ज्ञान पड़ रहे हैं ॥ २३ ॥ 
अरण्यभूतेव पुरी सारथे प्रतिभाति मे । 
न छात्र यानेदृश्यन्ते न गजेने च वाजिभिः ॥ २४ ॥ 


निर्यान्तो वाउभियान्ते वा नरमुख्या यथापुरम्‌ । 
उद्यानानि पुरा भान्ति मत्तप्रमुदितानि च ॥ २५॥ 
है सारथे ! यह अयोध्या नहीं, किन्तु यह तो मुझे उजड़ी हुई 

घ्रयाष्या का वन जेखा ज्ञान पढ़ता है। क्योंकि न तो यहाँ कई 
सवारी और न कोई हाथो ध्यथवा घोड़ों पर चढ़े प्रतिष्ठित पुरवासी 
घाते जाते देख पड़ते हैं | वाटिकाओं में पहले खुब चहल पहल 
बनी रहती थी ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

जनानां रति'संयेगेष्वस्यन्तगुणवन्ति च | 

तान्येतान्यद्य पश्यामि निरानन्दानि सवेशः ॥ २६॥ 


१ अन्यदा--पूर्व । ( गो० ) २ रतिंसंयेगेषु -रत्यर्थसंयेगेषु । (गो०) 
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और वाठिकाएँ विहार करने के लिये एकत्र हुए जनों से भरी 
रहती थीं और जे। घ्नेक प्रकार के फूले हुए वृक्षों तथा लता 
गृहादि से शाभायमान द्वोती थीं--उन वाडिकाओं- में मुझे प्याज 
डदासी सी छाई हुई देख पड़ती है ॥ २६ ॥ 
े हि दे 
स्रस्तपर्णैरनुपथं विक्रोशद्विरिव दुगेः । 
नाद्यापि श्रूयते शब्दे। मत्तानां मगपश्चिणाम्‌ ॥ २७॥ 


संरक्तां मधुरां वाणी कलं व्याहरतां बहु । 
चन्द नागसुसंपृक्तो धूप'सम्मूर्छिताओ्तुलः ॥ २८ ॥ 


प्रवाति पवन; 'श्रीमान्किन्नु नाद्य यथापुरम्‌ । 
भेरीमदड़्वीणानां केणसड्डट्टितः पुन; ॥ २९ ॥ 
सड़कों के अगल बगल लगे हुए बृत्त पत्तों से रहित हो मानों 

चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए से जान पड़ते हैं। मदमाते मस््॒गों और 
पत्तियों के गनुराग में भर कर, कलरव करने का शब्द भी तो ध्याज 
नहीं सुनाई पड़ती । हे खृत ! इस पुरी में सदा चन्दन और अगर को 
धूप से धूपित भधत्यन्त खुगन्धित पवन चला करता था, किन्तु ध्ाज 
वैसा पवन भी तो नहों चल रहा | पहले भेरी खदड़ और वीणा 
थ्रादि वाजों के वजाये जाने का शब्द बार बार हुआ करता था, 
॥ २७॥ २८ ॥ २६ ॥ 


किमद्य शब्दे। विरतः सदा5दीनगतिः पुरा । 
अनिष्ठानि च पापानि' पश्यामि विविधानि च ॥३०॥ 


१ घूपसंम्रुछितः-- धूपण्याप्त: | (गो०) रे श्रीमान्‌--स्मणीय: । ऊप गज्चक्व  पपत्याहए | (सो०) २ औमानु--स्सणीषः । (गो०) 








४ पापानि--क्र्राणि | ( गो? ) 
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किन्तु आज '्या कारण है, जे वह पहले जैसा प्रसन्न करने 
वाला शब्द बंद है? मुझे तरह तरह के प्रनिष्ठट और क्रूर शकुन 
दिखलाई पड़ते हैं ॥ ३० ॥ 
!निमित्तान्यमनेाज्ञानि' तेन सीदति मे मनः । 
सर्वथा कुशलं सूत दुलभं मम बन्धुषु ॥ ३१ ॥ 
देखने ही से दुःख देने वाले इन पघ्रपशकुनों से मेरा मन दुःखी 
हे। रहा है। इससे मुक्के ज्ञान पड़ता है कि, मेरे बन्धु दान्धवों का 
कुशल पूर्वक द्वाना सर्वथा ढुलंभ है ॥ ३१॥ 
तथा हासति संमेहे' हृदय सीदतीब मे । 
विषण्णः* श्रान्तहृदयख्स्तः संलुलितेन्द्रिय/ ॥ २२॥ 
हे खत ! घबड़ाने का कारण न दाने पर भी, मेरा हृदय धड़क 
रहा है, मन उदास है ओर भय के कारण सब बाह्य इ्न्द्रियाँ 
छुब्ध हे रहो हैं ॥ ३२ ॥ 
भरत; प्रविवेशाशु पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम्‌ । 
द्वारेण वैजयन्तेन प्राविशच्छान्तवाहनः ॥ रे३े ॥ 


भरत-जी इक्ष्वाकुपालित श्येध्यापुरी में, पुरी के बैज्ञयन्त 


नामक पश्चिमद्वार से घुसे । उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत 
थक गये थे ॥ ३३ ॥ 





१ निमितानि--अशुभसूचकानि । (गो०) २ अमनेज्ञानि--दृशनमात्रेण 
दुःख कराणि । ( गो० ) ३ संमेहे--संमेहकारणे | ( गो० ) ४ विषण्ण:-- 
दुखितः । ( गो० ) ५ श्रान्तहद्रय:--कलुषितमनस्क: । ( गो० ) ६ लुकि- 
तेन्द्रिय:--छ्लु भितबाह्मेन्द्रिय: | ( गो* ) - 
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द्वाःस्थेरुत्थाय विजयं पृष्ठस्तैः सहिता ययौ । 
स ल्नेकाग्रहदये' द्वाःस्थं प्रत्यच्ये' तं जनम्‌ ॥३४॥ 
भरत जी के देख द्वारपाल उठ खड़े हुए और ( रीत्यानुसार ) 
विजय प्रश्न कर उनके साथ हा लिये । उस समय भरत जी का 
मन व्यग्न है| रहा था । भअतः उन्होंने उन द्वारपालों के सत्कारपूर्वक 
लौटा दिया ॥ ३४ ॥ 
सूतमश्वपतेः क्लान्तमब्रवीत्तत्र राघवः । 
किमहं त्वरयानीतः कारणेन विनाइनघ' ॥ ३५॥ 
केकयराज्ञ का सारथोी जे बहुत थक गया था डससे भरत जी 
ने कहा--हे भ्रनघ | क्रिस लिये विना ऋरण वतलाये शीघ्रता से 
में यहां बुलाया गया हूँ ॥ ३५ ॥ 
अशभाशह्लि हृदयं शीलं* च पततीव" मे । 
श्रुता नो यादशाः पूव उृपतीनां विनाशने ॥ ३६॥ 
मेरे मन में अनेक प्रकार की अशुभ शह्भाएँ उत्पन्न हो रही हैं 


और मन पर दीनता छाती जाती है। राजाओं के मरने पर जे 
ध्मोड़लिक लक्तण देख पड़ते हैं ग्रर जिन्हें मैंने पहले खुन रखे 


हैं ॥ ३६ ॥ 
आकारांस्तानहँ सर्वानिह पश्यामि सारथे ! 
संमाजनविहीनानि परुषाण्युपलक्षये ॥ २७॥ 
१ अनेडाग्रह्ददय:--व्याकुलमनाः | ( गो० ) रे प्रद्यच्ये--सत्कार पूर्वक 
निवत्य | ( शि० ) ३ अनघेति--चिन्तासमर्थतेक्तिः । ( गो० ) ४ शीढलं-- 
निंदेन्यरहितखभावः । ( शि० ) ५ पतति--अप्त गच्छतीव । (शि० ) 
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दे सारथे ! श्राज वे ही सब फुलत्तण मुझे यहाँ देख पड़ रद 
हैं। देखो, ग्रहस्थों के घर विना भाड़े बुद्वारे होने के कारण गंदे जान 
पड़ते हैं ॥ ३७॥ , 
असंयतकवाटानि श्रीविहीनानि सर्वेशः । 
बलिकर्मविहीनानि धूपसम्मेदनेन च ॥ ३८ ॥ 
द्वारों के किवाड़ खुले पड़े हैं, सव घरों की शोभा नष्ट सी द्दी 
गयी है। वे सव वलिकर्म-विहीन, घूपगन्ध रहित हैं, ॥ ३८ ॥ 
अनाशितकुटुम्बानि प्रभाहीनजनानि च । 
अलक्ष्मीकानि' पश्यामि कुडुम्बिभवनान्यहम्‌ ।॥।र%॥ 
तथा भूखे और हतश्री जनों से भरे हैं । ग्रहस्थों के मकान धुक्क 
विचित्र ध्वज्ञाओं और बंदनवारों से रहित देख पड़ रहे हैं ॥ ३६ ॥ 
अपेतमाल्यशेभान्यप्यसंमृष्ठाजिराणि च | 
देवागाराणि शून्यानि' न चाभान्ति यथापुरम्‌ ॥४०॥ 


किसी भो गृहस्य के द्वार पर पुष्पमालाएँ लटकती नहीं देख 
पड़तीं--सब घरों के भ्रांगन बिना भाड़े बुहारे पड़े हैं | देवालयों में 
पुजारी आदि कोई भो तहों है, उनको जैसो पहले शोभा थी, बैसी 
ध्यव नहीं है ॥ ३० ॥ 


देवताचोः प्रविद्धाथ' यज्ञगाप्ठय'स्तथाबिधा; | 
माल्यापणेषु राजन्ते नाद्य पण्यानि वा तथा ॥४१॥ 
१ अलद्ष्मीकानि--विचित्रध्वजतारणाद्यभावात्‌ । ( रा० ) + शुल्यानि-- 


-पुज्ञापरिचारिकादिरहितानि । ( गो० ) ३ प्रविद्धा:--छुप्ताः। (गो०) ४ यज्ञ- 
गोष्ठय;--पज्षसभा । (गो०) 
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न तो कोई अब देवताशों का पूजन कर रहा है और न यज्ञ- 
शालाधों में यज्ञविधान ही दा रहा है। धाज फूलमालाधों की 
तथा अन्य वस्तुशों की दूकाने शाभादीन दो रही है ॥ ४१ ॥ 


दृश्यन्ते वणिजोउ्प्यद्य न यथापूव॑मत्र वे । 
ध्यानसंविग्नहदया नष्ठव्यापारयन्त्रिता:! ॥ ४२॥। 
यहाँ पर पहत्ते की तरह बनिये भी प्रफुल्ठ मन नहों देख पड़ते। 
चिन्ता के मारे इनका मन घवड़ाया हुआ है। इनका व्यापार बंद 
सा हा गया है ॥ ४२॥ 
देवायतनचेत्येषु दीनाः पक्षिगणास्तथा । 
मलिनं चाश्रुपूर्णाक्ष॑ दीन' ध्यानपरं कृशम्‌ । 
सख्रीपूंस च पश्यामि जनमुत्कण्टितं पुरे ॥ ४३ ॥ 
देवतागं के मन्दिरों में तथा देवालय विशेषों में पत्तिगण 
उदास बैठे हैं। मेले कपड़े पहिने, श्रांखों में श्रांखु भरे उदास, 
चिन्ताग्रस्त, दुबले पतले और उत्कग्रिठत स्त्री पुरुष ही मुझे नगर 
भर में देख पड़ते हैं ॥ ४३ ॥ 
इत्येबम्नुक्तवा भरतः सूतं त॑ दीनमानसः । 
तान्यरिष्टान्ययेध्यायां प्रेश्य राजग॒हं ययो ॥ ४४ ॥ 
उदास मन भरत जो, इस प्रकार के वचन डस खूत से कहते 
और ध्येध्या में उन अरिष्टों के देखते हुए, राजभवन को श्ोर - 
गये ॥ ४४ ॥ 


३ यन्त्रिता:--तइचितासन्त | ( शि० ) 


8 8 5 न टविकनन्ल कप नर पर नमक लि कट चनटटिए ले प फि तग उल जगा 
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ता शुन्य' श्रृड्भाटक वेश्मरथ्यां 
रजे[रुणः द्वारकपाटयन्त्राम्‌ | 
दृष्ठा पुरीमिन्द्रपुरपकाशां 
९ 
दुःखेन सम्पूणतरे। वभूव ॥ ४५ ॥ 
उस इन्द्रपुरी के समान, अयेध्यापुरी के चैरादे के घरों और 
गलियों के जनशुन्य, और मकानों के किवाड़ों ओर किवाड़ों के 
कीौल काँटों का घूलघूसरित ( अर्थात्‌ गा पड़ी हुई ) देख, 
भरत जी ध्यत्यन्त दुःखी हुए ॥ ४५ ॥ 
बहूनि पश्यन्मनसेप्रियाणि 
यान्यन्यदा* नात्र# पुरे बभूवु) । 
अवाक्शिरा दीनमना नहृष्ट 
पितुर्महात्मा प्रविवेश वेश्म ॥ ४६ ॥ 
इति एकसंप्ततितमः सर्गः ॥ 

६ भरत जो ने ऐसी ऐसो अनेक पध्म्रिय घटनाओं का, जे। इसके 
पूर्व उन्होंने कभी नहीं देखी थों, देख कर--नीचा सिर किये हुए, 
उदास मन दोने के कारण हर्ष रहित हा, अपने महात्मा पिता के 
घर में प्रवेश किया ॥ ४६ ॥ 

अयेाध्याकाण्ड का इकहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
++औैप 
१ शुल्या--जनरहिता;। ( गो० ) र :द्बाटक वेइमरध्याः--उेंठधथ 
गृहवोथये।यस्यां । ( गो० ) २ रजे।रुणद्वारकपाटयंत्रामू--रजै।मिः सलिनानि- 


द्वारस्थकपाटानां दारूबन्धादीनियल्यां । (गो०) ४ अन्यदा--पुवेकाले । (गो०) 
# पाठान्तरे--' नास्य ” । 
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अपश्य॑स्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये । 
जगाम भरतो द्रष्टुं मातरं मातुरालये ॥ १ ॥ 
भरत जी पिता के घर में पिता का न देख, माता के दर्शन की 
लालसा से अपनी माता के घर में गये ॥ १॥ 
अनुप्राप्तं तु त॑ं दृष्ठा केकेयी प्रोषितं सुतम्‌ । 
उत्पपात तदा हृष्ठा त्यक्त्वा सावर्णमासनम्‌ ॥ २॥ 
बहुत दिनों वाद विदेश से ताट कर घर आये हुए, अपने प्रिय 
पुत्र भरत को देख, केकेयो दर्ष में मन्न हो, सैने को चौकी से उठ 
खड़ी हुई ॥ २॥ 
स प्रविश्येव धर्मांत्मा खग्॒हं श्रीविवर्जितम्‌ । 
भरतः प्रतिजग्राह जनन्याश्वरणों शुभो ॥ ३ ॥ 
धर्माव्मा भरत जी ने अपने माता के घर में जा कर देखा 
कि, घर की शोभा नए दा गयी है। अनन्तर भरत जो ने अपनी 
माता के शुभ दोनों चरण छुए ॥ ३ ॥ 
सा मूर्धिन सम्ुपाप्राय परिष्वज्य यशस्विनम्‌ । 
अड्ढछे भरतमारोप्य प्रष्ट समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
डख समय कैकेयी भरत जी का मस्तक घूँघ, उनके हृदय से 
लगा और गेदी में बैठा कर, उनसे पू छूने लगी ॥ ४॥ 
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अद्य ते कतिचिद्राउ्यश्च्यु तस्या'येक वेश्मन; । 
अपिः! नाध्वश्रमः शीघ्र रथेनापततस्तव ॥ ५ ॥ 
हे वत्स ! ध्याज तुमका नाना के घर से चल्ने कितने दिन दो 
गये ? तुम रथ पर सवार जब्दी जददी श्राये हा, से रास्ते की 
धकावट तो तुम्हें कष्ट नहीं दे रही ॥ ५ ॥ 
आयेकस्ते सुकुशली युधाजिन्मातुलस्तव । 
«५ सब हैः 
प्रवासाच्च सुख पुत्र सब मे वक्‍तुमहेसि ॥ ६॥ 
हे वत्स | तुम्हारे नाना और मामा युधाजित तो बहुत भ्रच्छी 


तरह से हैं ? बेटा ! जब से तुम विदेश गये, तब से रहे तो अच्छी 
तरह न ? यह सब मुकसे कहा ॥ ६ ॥ 


एवं पृष्ठस्तु केकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः । 
आचष्ठ भरतः सब मात्रे राजीवलाचनः ॥ ७ ॥ 


कैकेयो के इस प्रकार पूछने पर प्रिय राजकुमार कमलनयन 
भरत ने श्पनी माता से वहाँ का खारा चुृत्तान्त कहा ॥ ७॥ 


अद्य मे सप्तमी रात्रिश्च्युतस्यायेकवेश्मनः । 
अम्बाया: कुशली ताते युधाजिन्मातुलश्र मे ॥ ८ ॥ 


ु हे भ्रम्मा ! नाना का घर छोड़े हुए घुके आज सात रातें बीत 
चुकीं । मेरे नाना ओर मामा कुशल से हैं ॥ ८ ॥ 





१ च्युतस्य--निर्गतल्य । ( गो ) २ आयकः१--मातामह । ( गो० ) 
३ अपि:--प्रइने | ( गो० ) 
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यन्मे धनं च रत्न च ददो राजा परन्तपः । 
परिश्रान्तं पथ्यभवत्तताऊह पूवेमागतः ॥ ९ ॥ 
शत्रुओं का दमन करने वाले राजा क्रेकय ने मुझे विदाई में ,' 
ज्ञा रत्न धन दिये हैं उन सबके में रास्ते ही में छोड़ कर भागे* 
चला आया हूँ । क्योंकि सवारियों के जानवर बहुत थक गये 
थे॥६॥ 
क्यहरे (०७ 
राजवाक्यहरेदृतेस्त्वयेमाणे5हमागतः । 
यद॒हं प्रष्टुमिच्छामि तदम्बा वक्‍तुमहंति ॥ १०॥ 
महाराज का संदेसा ले कर जे। दुत गये थे, उनके जल्दी करने 
पर ही में इतनी जल्दी आया हूँ । दे भ्रम्मा ! अब में जे कुछ पूछू 
डसका तू उत्तर दे ॥ १० ॥ ; 
शून्योज्यं शयनीयस्ते पर्यज्लो हेमभूषितः | 
न चायमिक्ष्वाकुजनः' प्रहष्ठः प्रतिभाति मे ॥ ११ ॥ 
तुम्हारा यह खुबर्ण का पलंग मद्दाराज विना छुना क्‍यों हे ? 
महाराज के कोई भी जन मुझको प्रसन्न नहीं जान पड़ते ॥ ११॥ 
राजा भवति भूयिष्ठमिहाम्बाया निवेशने । 
तमहं नाथ पश्यामि द्र॒ष्टुमिच्छन्निहागतः ॥ १२॥ 
महाराज प्रधिक तर तेरे ही घर में रहा करते थे-से वे आज 
नहीं देख पड़ते । में उन्हींके दर्शन करने के यहाँ आया हूँ॥ १२॥ 
पितुग्रदीष्ये चरणे। त॑ ममाख्याहि एच्छतः । 
_ आहेखिदम्ब ज्येष्टायः कैसल्याया निवेशने ॥ १३ ।॥|«« 


१ इक्ष्वाकुजनः--दशरथजनः । (गो०) २ भूयिष्ठ--आ्राचु्येंण । (गो०) 
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इस समय पिता जो कहां हैं ? मुे यह दतलाओ, क्योंकि में 
उनके चरणायुगल में प्रणाम करूँगा। वे क्‍या मेरी माताक्षों में 
सब से वड़ी माता काशल्या जी के घर में है ? ॥ १३ ॥ 
त॑ प्रत्युवाच कैकेयी 'प्रियवद्धोरमप्रियम्‌ । 
अजानन्तंः प्रजानन्ती राज्यलेभेन मेोहिता ॥ १४ ॥ 
इन प्रश्नों के उत्तर में, सारा वृत्तान्त जानने वाली कैकेयो राज्य 
के ले।भ में फँस, महाराज का वृत्तान्त न जानने वाले भरत से, प्रिय 
संवाद की तरह, घोर श्रप्रिय वचन बाली ॥ १४ ॥ 
या गतिः सवभूतानां तां गति ते पिता गतः । 
राजा महात्मा तेजखी यायजूकः सतांगति ॥१५॥ 
है बेटा ! सब प्राणियों की जे! गृति होती हे, डसी गति को 
तुम्हारे महात्मा, तेजस्वी और सज्ञनों के आश्रयस्थल पिता महा- 
राज दशरथ भ्राप्त हुए हैं ॥ १५॥ 
तच्छुत्वा भरते वाक्य 'धर्माभिजन्रवाज्शुचिः । 
पपात सहसा भूमों पिवशेकबलार्दितः ॥ १६॥ 
कैकेयी को यह वात सुनते ही, धर्माव्माश्रों के वंश भें उत्पन्न-- 
निष्कपठ भरत, पितृशोक से विकल हो, सहसा प्रृथिवों पर गिर 
पड़े ॥ १६ ॥ 
हा हतोञ्स्मीति कृपणां दीनां वाचमुदीरयन । 
निपपात महाबाहुर्बाहू विश्षिप्य वीयेवान्‌ ॥ १७॥ 


१ प्रियवत्‌-प्रियमिव । ( गो० ) २ अज्ञानन्तं--राजवत्तान्तमजानन्तं । 
( गो० ) $ धर्माभिजनवानू--धमयुक्तवंशवान्‌ | ( रा० ) 
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और गिरते समय, महाबाहु एवं महावली भरत जी दोनों हाथ 
पृथिवी पर पठक “ हाय मैं मारा गया” कह कर, करुणापूर्ण वचन 
बाले ॥ १७9॥ 
ततः शेकेन संविग्न:# पितुमेरणदुःखितः' । 
विललाप महातेजा भ्रान्ता'कुलितचेतनः ॥ १८ ॥ 
तद्नन्तर महातेजस्वी भरत, पिता के मरने का संवाद सुनने 
के कारण, शोक घोर दुःख से विकत्त हा, घबड़ा गये और विलाप 
करने लगे ॥ १८॥ 
एतत्सुरुचिरं भाति पितुर्मे शयनं पुरा । 
शशिनेवामह् रात्रों गगन॑ तोयदात्यये ॥ १९ ॥ 
बादलों के विदा होने पर श्र्थात्‌ शरत्काल में चन्द्रमा से 
थ्ाकाश की जैसी शोभा द्वोती है, पहले वैसी दी शेभा मेरे पिता 
की इस सेज की थी ॥ १६ ॥ 
यदिदं न विभात्यद्य विहीनं तेन धीमता । 
व्योमेव शशिना हीन॑ विशुष्क इव सागरः ॥२०॥ 
ध्याज़ उन बुद्धिमान पिता जी के विना चन्द्रहीन आकाश और 
जलहीन सागर की तरह यह सेज बुरी मालूम पड़तो है ॥ २० ॥ 
बाष्पमुत्छज्य कण्ठेन खाते! परमपीडितः । 
प्रच्छाद्य वदनं श्रीमदखेण जयतांवरः' ॥ २१॥ 


१ मरणदुःखित:--मरणश्रवणेनसज्ञातदु :जः । (गो०) २ आर्ता--भन- 
वस्थिता | (गो०) ३े जयतांवरः भरतः | (शि०) # पाठान्तरे---“ संवीतः | 
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इस प्रकार सरत अपना मु वस्त्र से ढक भ्राँस वहाते, प्रत्यन्त 
व्यथित दो गदुगदू कशठ से वि्ञाप करने लगे ॥ २१॥ 
तमात॑ देवसड्भाशं समीक्ष्य पतितं भ्रुवि | 
निकृत्तमिव सालस्य स्कन्ध॑ परशुना बने ॥| २२॥ 
जिस प्रकार वन में कुल्हाड़ी से कठा इआ शालतुत्ष का गुद्दा 
गिर पड़ता है, उसी प्रकार देवता के समान भरत जो पिता को खत्यु 
से दुःखित हो भूमि पर गिर पड़े ॥ २२ ॥ 
माता मातड़रसझ्भाशं चन्द्राकंसदशं आुवः । 
उत्थापयित्वा शेकात वचन' चेदमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
यह देख , कैकेयी चन्द्र, खुय ओर हाथी के समान तेजत्रस्वी 
शेाकाकुल श्रपने पुत्र के, पृथिवी से उठा कर उससे नाली ॥ २३ ॥ 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि शेषे राजपुत्र महायशः । 
त्वद्विधा न हि शाचन्ति सन्त) सदसिप्रम्मता)' !१२४॥ 


है महायशस्त्री राजकुमार ! उठा | उठो !! तुम ज्ञमीन पर क्टों 
पड़े ह ! तुम जैसे सत्न और सभ्य लोग कभी अशोक नहों 
करते ॥ २४॥ 


दानयज्ञाधिकारा हि शील'श्रुति'वचानुगा । 
बुद्धिस्ते* बुद्धिसम्पन्न प्रभेवाकस्थ" मन्दिरे ॥ २५॥ 
१ सदर्धिसमता+--सक्ष्या हत्यथेड | (गो०) २ .._१ सदतिसंमता+--सश्या इत्यथेः। (गो०) २ शीलं --सहदत्त ॥ ( गो० ) 
३ श्रुतिवचेवेद्वाक्यं । ( गो० ) ४ बुद्धि: --अव्यवसाय । ( गो० ) ५ अके- 


स्थप्रभामन्दिरहव-- सूयप्रभायथाल्वस्थानेनिश्चछाभ वति तथातेबुद्धिनिशचलाभा- 
तील्यथे। | ( गो० ) 
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हे बुद्धिमान्‌ | जिस प्रकार खूर्य की प्रभा झपने स्थान पर 

निश्चल होती है--उपी प्रकार तुम्हारा अध्यवसाय, ज्ञे दान, यज्ञ, 

"लीक ओर वेद्वाक्यों का अनुसरण करने वाला है-निश्चल 
॥ २४ ॥ 


स रुदित्वा चिरं कालं भूमों विपरिहृत्य च | 
जननीं प्रस्युवाचेदं शेकैबंदुभिराहतः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार माता के समझाने पर भी भरत बहुत देर तक 


भूमि पर लेटते और रोते रहे | तदनन्तर अत्यन्त शाकाकुल है| 
माता से बाले 0 २६ 0 


अभिषेक्ष्यति राम॑ नु राजा यज्ञ नु यक्ष्यते । 
इत्यहं कृतसझ्नल्पा हष्टो यात्रामयासिषम्‌' ॥ २७ ॥ 
है श्रस्मा | मेंने तो यह समझा था कि, महाराज श्रीराम का 
रोज्य दंगे और स्वयं कोई यक्षानुष्ठान करेंगे। इसी।लये में प्रसन्न हो, 
वहाँ से चला था ॥ २७ ॥ 


तदिदं हन्यथाभूतं व्यवदीण मने। मम । 
पितरं ये। न पश्यामि नित्य प्रियहिते रतम्‌ ॥ २८ ॥ 
किन्तु इस समय उसके विपरीत बात देख, प्रेत मन कठा 
ज्ञाता है । क्‍योंकि अब में अपने सदाहितेदी पिता के नहीं 
देख पाता ॥ रे८॥ - 


3 न न उन नमन तन न तू < 


१ यात्रामयासिपस्‌--यात्रासका्ष । ( गो? ) 
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अम्ब केनात्यगाद्राजा व्याधिना मय्यनागते | 
धन्या रामादयः सर्वे ये! पिता संस्कृतः स्वयम्‌ ॥२९॥ 
हे श्रम्मा ! मद्ाराज़ के क्‍या बीमा[रो हुई थी कि, मेरे आने के 


पूर्व ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। धन्य है श्रीराम आदि भाई, 
जिन्होंने पिता की श्ोद्धंदेद्दिक क्रिया की होगो ॥ २६ ॥ ह 


न नून' मां महाराजः प्राप्त जानाति कीर्त्तिमान्‌ । 
उपजिध्रेद्धि मां मूर्धिन तातः सन्नम्य सत्वरम्‌ ॥३०॥ 
निश्चय ही कोर्तिशाली महाराज के यह नहीं माल्यूम कि, में 


यहाँ भरा गया हँ--नहीं तो वे श्रवश्य अपना मस्तक झुका मेरे 
सिर के तुरन्त छू घते ॥ ३० ॥ 


कस पाणिः सुखस्पशस्तातस्याक्तिष्टकरमणः । 
येन मां रजसा ध्वस्तमभीक्ष्णं परिमाजति ॥ ३१॥ 
हा ! महाराज का वह हाथ, जे। अंग से स्पर्श करते ही खुख 


दिया करता था और मेरे धूलघूसरित शरीर की धूल बार बार 
झ्ाड़ता था, कहां गया ? ॥ २१॥ 


ये मे श्राता पिता बन्धुयेस्थ दासे5स्मि धीमतः । 
तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्तिष्टकमेणखः ॥ ३२॥ 


भव जो मेरे श्राता, पिता और वन्धु भी हैं, और जिन बुद्धिमान 
का में दास हूँ, उन श्रीरामंचन्द्र का पता मुझे शीघ्र बतला कि, वे 
कहाँ है ! ॥ ३२॥ | 


४० धयेध्याकायडे 


पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममायस्य' जानतः । 
तस्य पादौ ग्हीष्यामि स हीदानीं गतिमम ।| ३३ ॥ 
क्णोंकि घर्मक् और विवेकी जन का ज्ेठा भाई पिता के तुल्य 
दाता है। अतः में उनके पैर पंकड्टंगा क्योंकि अरब तो मुझे उन्हीं ' 
का सहारा है ॥ ३३ ॥ 
धर्मविद्धमनित्यश्र सत्यसन्धे। दृढब्॒तः । 
आये; किमत्रवीद्राजा पिता मे सत्यविक्रमः ॥ ३४ ॥ 
है माता | धर्मज और धर्म में निरत रहने वाक्ते, सत्यप्रतिक्ष, 
तथा दृढ़बत महाराज मेरे विषय में क्या भ्राज्ञा कर गये हैं प्रथवा 
मेरे लिये कया कह गये हैं ॥ ३४ ॥ 
पश्चिमं' साधु सन्देशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः । 
इति पृष्टा यथातत्त्वं कैकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
से में अपने विषय में महाराज का अन्तिम काल का संदेखा 
खुनना चाहता हूँ भरत जी के ऐला पू छूने पर कैक्ैयी ने जे। ठीक 
बात थी वही कद्दी ॥ ३५॥ | 
रामेति राजा विलपन्हा सीते लक्ष्मणेति च । 
स महात्मा परं लेक॑ गते गतिमतां वरः ॥ ३६ ॥ 
( कैकेयी बेल्ली मरते समय महाराज ने तुम्हारा तो नाम भी 
नहीं लिया ) उत्तम गति को प्राप्त हने वालों में श्रेष्ठ महाराज, 
१ धर्ममाय स्थजञानतः--धमजानत आयंस्य श्रेष्ठल्थ विवेकिनः 
पुरुषस्य | (रा०) २ पश्चिम संदेशं--अन्ययवकालिकम्त्‌ | ( र० ) 
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हा राम ! हा सीता ! हा लक्ष्मण ! ऐसा विल्लाप करते हुए, पर- 
क्ञाक सिधारे हैं ॥ ३६ ॥ 


इमाँ तु पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव । 
कालप्मपरिक्षिप्तः! पाशैेरिव महागजः ॥ ३७ ॥ 
बड़ा हाथी ज़िस प्रक्नार बंधन में बाँधा जाता है, उसी प्रकार 
तुम्दारे पिता ने काल और धर्म के वश है कर, श्रन्तिम समय 
यह कहा था ॥ २७ ॥ 
सिद्धार्थास्ते नरा राममागतं सीतया सह । 
लक्ष्मणं च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ २८ ॥ 
कि, वे नर ही सफल मनेरथ होंगे, जे सीता सहित श्रीराम 
और लक्ष्मण के वन से लैटा हुश्रा देखेंगे ॥ ३८ ॥ 
तच्छुत्वा विषसादैव द्वितीयाप्रियशंसनात्‌ । 
विषण्णवदना भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरस्‌ ॥ ३९ ॥ 
जब कैकेयी ने यह दूसरी भ्रप्रिय बात कही, तब भरत जी और 
भो ध्रधिक उदास हुए और किर माता से पूछने लगे ॥ ३६ ॥ 
क चेदानीं स धर्मात्मा कैसल्यानन्दवर्धनः । 
लक्ष्मणेन सह श्नात्रा सीतया च सम॑ गतः ॥ ४० ॥ 
हे भ्रम्मा | वे धर्माव्मा और केशल्या के भानन्द को बढ़ाने 


वाले श्रीराम, इस समय सीता और लक्ष्मण के सहित कहाँ 
हैं? ॥ ४० ॥ 
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१ कालूघमपरिक्षिप्--झऋालधर्मेभ्यः शरीरविकारादिभ्यः परित्यक्त:। (शि०) 
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तथा पृष्ठा यथातत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे । 
माताउस्य 'युगपद्दाक्यं विश्रियं प्रियशह्नया ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार भरत जी के पूछने पर उनकी माता कैफेयो ने 
ज्यों की त्यों समघ्त घटना खुनानी आरम्भ की । उसने समझता कि, 
उस दारुण भ्रप्रिय घटना का बृत्तान्त खुन, भरत भ्रवश्य प्रसन्न 
होंगे ॥ ४१ ॥ 
स हि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम्‌ । 
दण्डकान्सह वेदेलह्या लक्ष्मणानुचरो गत; ॥ ४२ ॥ 
है चत्ल ! वे राजकुमार चीर का धारण कर, सोता और 
लक्ष्मण के साथ द्‌ग्डक नामक महावन को चले गये हैं ॥ ४२ ॥ 


तच्छुत्वा भरतस्रस्ता भ्रातुआारित्रशझूया । 
सस्य बंशस्य माहात्म्यात्मष्ट समुपचक्रमे ॥ ४३ ॥ 
कैकेयो के मुख से श्रीराम का वन जाना खुन-भरतजी के 


मन में भाई के चरित्र के विषय में सन्देह उत्पन्न हुआ और वे वहुत 
भयभीत हुए । क्योंकि वे अपने वंश की महिमा जानते थे । उन्होंने 


माता से फिर पूछा ॥ ४३ ॥ 
कचिन्न ब्राह्मणधनं हतं रामेण कस्यचित्‌ | 
कचिन्नात्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिंसितः॥ ४४ ॥ 
“ है माता ! क्या श्रीरामचन्द्र ने किसी ब्राह्मण का धन छीना 
था ? शभ्रथवा बिना अपराध किसी धनाठ्य या दरिद्री की हत्या 
_कीथीः7॥४४॥ _._._._._.___| ? ॥ ४४ ॥ 
१ युगपत्‌-राजमरणकथनसमकालमेव | ( गो० ) 
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कचिन्न परदारान्वा राजपुत्रोउभिमन्यते । 
कस्मात्स दण्डकारण्ये 'भ्रृणहेव विवासित) ॥ ४५ ॥ 
झाथवा किसी परखी की भर बुरी द्वष्टि से देखा था १ 
किस अपराध के कारण वह श्रुताध्ययनसम्पन्न श्रीराम वन में 
निकाले गये ? ॥ ४५ ॥ 
अथास्य चपला माता तत्खकमे यथातथम्‌ । 
तेनैव ख्रीखभावेनः व्याहतृमुपचक्रमे ॥ ४९॥ 


तब भरत की चपल मति माता ने अपनी ज्यों की त्यों करनी, 
ख्री-स्वभाव-खुतभ चपलता-वश कहनी आरम्भ की ॥ ४६ ॥ 


एवमुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना । 
उवाच वचन हष्टा मूढा पण्डितमानिनी ॥ ४७ ॥ 
ज्ञब भरत ने कैकैयी से इस प्रकार कहा, तब वह मूर्खा कोर 
छापने के पशिडता समझने वाल्ती, प्रसन्न हे कर यह बाली ॥४७॥ 
न ब्राह्मणघनं किशिद्धृतं रामेण धीमता । 
कश्निन्नात्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिंसित: ॥४८॥ 
बेठा ! बुद्धिमान राम ने न तो किली ब्राह्मण का धन छीना 


शोर न विना अपराध किसी धनी अथवा निधेन का वध ही 
किया ॥ ४८ ॥ 





__ १ आणः-श्रुताध्ययन सम्पत्नः । (गो०) २ स्लरीस्वभावेन--चापलेन । 
( गो० ) धर्माधसंद्वितादितेचितानुचितविवेकशूत्यतारूपेण । ( रा०.) 
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न रामः परदारांश्र चक्षुभ्यामपि पद्यति । 
मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्येवाभिषेचनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र परस््रों का तो भ्रांख उठा कर भी कभी नहों 
देखते । किन्तु हे पुत्र ! मेंने जब श्रीराम के श्भिषेक की बात 
खुनी, ॥ ४६ ॥ 
याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम्‌ । 
स स्वह्ृत्ति' समास्थाय पिता ते तत्तथाउकरोत्‌ ॥५०॥ 
तब मेंने तुम्दारे पिता से तुम्हारे लिये राज्य श्रोर भ्रीरामचन्द्र 
के लिये वनवास माँगा । अतः अपनी सत्यप्रतिज्ञा का पूरी करने 
के लिये तुम्हारे पिता ने वैसा ही किया ॥ ५० ॥ 
रामश्र सहसेमित्रिः प्रेषित: सह सीतया । 
तमपश्यन्प्ियं पुत्रं महीपाले। महायशाः ॥ ५१ ॥ 
उन्होंने श्रीरामचन्द्र को सीता और लक्ष्मण सहित वन में भेज 
दिया झौर महायशस्वी महाराज दशरथ उन प्रियपुत्र श्रीराम का 
न देखने के कारण ॥ ४१॥ 
पुत्रशेकपरिथूनः पश्चत्वमुपपेदिवान्‌ । 
त्वया त्विदानीं धममज्ञ राजत्वमवलम्ब्यताम्‌ । 
त्वत्कृते हि मया सर्वमिदमेवंविध कृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


पुश्रणोक से पीड़ित हा, पश्चत्व को प्राप्त हुए ( मर गये )। 
है धमकज्ञ ! ग्रव तुम राजकाज़ संभालो, क्योंकि तुम्हारे ही लिये इस 
प्रकार ये सव काम मेंने किये हैं ॥ ५२॥ 


१ स्ववृत्ति--स्वप्रतिज्ञास्पांवृत्ति । ( गो० ) 
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मा शैक मा च सन्‍्ताप॑ पैयेमाश्रय पुत्रक । 
त्वद्धीना हि नगरी राज्यं चेतदनायकम्‌# ॥ ५३ ॥ 
है वत्स | तुम दुश्खी भत हो श्शौर न सन्‍ताप ही करे | तुम 
धीरज रखे | क्योंकि यह अयेध्यापुरो जोर तिना राजा का यह 
राज्य प्रव तुम्हारे ही भ्रधीन है ॥ ५२ ॥ 
तत्पुत्र शीघ्रं विधिना विधिज्षे- 
के चर चर 
वसिष्ठमुख्ये: सहिते हिजेन्द्रः । 
सद्भाट्य' राजानमदीनसत्त्व- 
मात्मानमुव्यामभिषेचयस्व ॥। ५४ ॥ 
इति द्विसप्ततितमः सगः ॥ 
थ्रतः तुम इस घड़ी विधि ज्ञानने वाल्ले वशिष्ठादि ब्राह्मणों के 
साथ शीघ्र यथाविधि महापराक्रमो अपने पिता को प्रेतक्रिया 
समाप्त कर, राज्यासन ग्रहण करे ओर शपने मन का हिरास 
मत करे ॥ ५४७ ॥ 
अयेाष्याकाण्ड का वहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


जाई 


त्रिसलततिमः सगेः 


---$७३--- 


श्रुत्वा तु पितरं उत्त श्रातरी च विवासिती । 
भरते दुःखसन्तप्त इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


१ पडाल्य--संस्कृत्य । ( गो० ) # पाठान्तरे---“ अनामय । हे 


७8४६ ध्येध्याकायडे 


पिता का मरण, ओर दोनों भाइयों के वन में निकाले जाने 
का वृत्तान्त खुन, भरत दुःख से सन्तप्त हो, कैकेयो से यह वचन 
बाले॥ १॥ 
किन्नु काये हतस्येह मम राज्येन शेचतः । 
विहीनस्याथ पित्रा च भ्राता पितृसमेन च ॥ २॥ 
पिता और पिता के समान भाई से रहित होने के कारण मेरा, 
ते सर्वनाश हो गया । ऐसी शोच्य दशा में मैं राज्य ले कर करूँगा 
ही क्या ॥ २॥ 
दुःखे मे दुःखमकरोत्रेणे क्षारमिवादधाः । 
राजान्‌ प्रेतभावस्थं कृत्वा राम॑ च तापसम्‌ ॥ रे ॥ 
वुने महाराज दशरथ के मार झोर श्रीराम के तपस्‍्वी बना, 
घुक्के दुःख के ऊपर दुःख दिया, मानों घाव पर निमक छिड़का ॥३॥ 
| कुलस्य त्वमभावाय कालरात्रिरिवागता । 
 अद्भरमुपगृह्मकत्वां पिता में नावबुद्धवान ॥ ४ ॥ 


तू कालरात्रि के समान इस कुल का सत्यानाश करने के यहाँ 
थाई है । मेरे पिता ने जलते हुए अंगारे की समान श्रनजाने तुम्के 


घर में रखा ॥ ४ ॥ 
मृत्युमापादिते राजा त्वया मे पापदर्शिनि | 
सुखं परिह॒त॑ मेहात्कुलेडस्मिन्कुलपांसिनि ॥ ५ ॥ 
अरी पापिष्टे ! तूने महाराज का मार डाला। भ्ररी कुल- 
नाशिनी ! वूने मेहवश हा सहसा ही इस घराने का सारा खुख 
नष्ट कर डाला ॥ ५ ॥ 
# पाठान्तरे--'' गूह्यस्म / | 
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तवां प्राप्य हि पिता मेड सत्यसन्धा महायशा; । 
तीव्रदुः:खाभिसन्तप्तो हत्तो दशरथे ठप: ॥ ३ ॥ 
सत्यप्रतिज्ष एवं महायशस्वी मेरे पिता महाराज दशरथ ने 
तुक्के पा कर, बड़ा ठःख और सनन्‍ताप भागा ॥ ६ ॥ 
विनाशिते। महाराजः पिता मे धमवत्सलः । 
कस्मात्मव्राजिता राम: कस्मादेव वन॑ गत ॥ ७ ॥ 
तुने क्यों उन धर्मवत्सल मेरे पिता महाराज दशरथ को मार 
डाला श्रैर ज्यों श्रीरामचन्द्र का वनवास दिलवाया और वे क्‍यों 
वन में चत्ते गये ? ॥ ७ ॥ 
कैसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकाभिपीडिते । 
दुष्करं यदि जीवेतां प्राप्य त्वां जननीं मम ॥ ८ ॥ 
तुक जैसी मेरी जननी के लाथ रह कर, कोशल्या श्र सुमित्रा 
का पुश्रणोक से पीड़ित है कर, जीवित रहना बहुत कठिन है ॥ ८॥ 
ननु त्वाये5पि धर्मात्मा त्वयि हृत्ति'मतुत्तमाम्‌ | 
बतेते गुरुहत्तिज्ञों यथा मातरि वर्तते ॥ ९ ॥ 
मेरे ज्येछ और धर्मात्मा भाई श्रीरामचन्द्र, ले गुरुजनों की सेवा 
करना ज्ञानते हैं, तेरी भी तो वैसी ही सेवा करते थे, जेसी कि चे 
शपनी जननी कैशल्या की किया करते थे ॥ ६ ॥ 
तथा ज्येष्ठा हि मे माता कैसल्या दीघेदर्शिनी' । 
े 
त्वयि धमे समास्थाय भगिन्यामिव वतते ॥ १० ॥ 
१ वृत्ति-शुश्रषां । (गो०) हे दीर्घदर्शिनी--दूरकालभाव्यनरथदर्शिनी | 
( गो० ) 
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मेरी बड़ी माता क्रैशल्या जे भावी विपसि के ज्ञानती थो, 
धर्मपूर्वक तेरे साथ सगी बहिन जैसा व्यवहार करती थी ॥ १० ॥ 
तस्या; पुत्र॑ महात्मानं चीरवलकलवाससम्र । 
प्रस्थाप्य वनवासाय कथथं पापे न शाचसि ॥ ११ ॥ 
उसीके महात्मा पुत्र को चीर और सल्कल पहिना कर, तूने 
वन में मिजता दिश। अरी पापिन ! तिस पर भी तुझे दुःख क्‍यों 
नहीं हाता ? ॥ १: ॥ 
अपापदश न शूरं कृतात्मानं यशस्विनम्‌ । 
प्रताज्य चीरवसनं किन्नु पश्यसि कारणम! ॥ १२॥ 
जिन श्रीरामचन्द्र ने कभी दुःख नहीं देखा, ऐसे शूर भर 
यशस्वी श्रीरामचन्द्र के चीर पहना कर और वन में भिजवा कर, 
तूने क्या फल पाया !॥ १२॥ 
लुब्धाया विदिता मन्ये न ते5इं राघवं प्रति । 
तथा हनथें राज्याथ त्वया5नीते महानयम्‌ ॥१३॥ 
मेरी श्रीरामचन्द्र में केसी भक्ति है--यह वात तूने न जानी । 
इसीसे तूने त्लालच में फँस, राज्य के लिये यह मद्दाप्ननथ कर 
डाला ॥ १३ ॥ 
अहं हि पुरुषव्याप्रावपश्यन्रामलक्ष्मणौ । 
केन शक्तिप्रभावेन राज्यं रक्षितुमुत्सहे ॥ १४ ॥ 
मैं उन पुरुषसिंह श्रीराम ग्रौर लक्ष्मण को देखे विना, किस 
शक्ति के प्रभाव से इस राज्य भी रक्ता कर सकू गा ॥ १४ ॥ 


१ काइगब्‌ --फर्ं । ( गो० ) 
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त॑ हि नित्यं महाराजा बलवन्तं महाबलः । 
अपाशिते<्यूद्धमात्मा मेरुमेंस्‍व्नं यथा ॥ १५ ॥ 
पैसे तो गिनती ही किसमें है, महाराज दशरथ ज्ञी उन्हीं बल- 
वान और महापराक्रमी श्रीराम सनन्‍्द्र का उसी प्रकार सदा भरोसा 


रखते थे जिस प्रकार मेरु पर्वत निकठस्थ वन पर भरोसा रखता 
है॥ १५४॥ " 


से5हं कथमिमं भार महाधुयंसमुद्धृतम्‌ । 
'दम्ये। धुरमिवासाद्य बहेयं केन चाजसा ॥ १६ ॥ 
झतपकच मैं क्यों कर और किसके भरोसे इस बड़े भारी राज्य- 
भार के उठा सकूं गा । जिस भार का वड़ा वलबान बेल खींच सकता 
है, ढसे छोटी उच्न का बक़ड़ा क्‍यों कर खींच सकता है? ॥ १६ ॥ 
अथवा मेथ्भवेच्छक्तिः 'योगैबृंद्धि बलेन* वा । 
सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगर्धिनीम्‌४ ॥१७॥॥ 
यदि मैं सामदानादि उपायों से श्रथवा बुद्धिबल से इस राज्य- 
भार का उठा भी सकू, ते सो पुत्र के राज्य की ध्भि ताषा करने 
वाल्ली तेरी यह कुत्सित साध मैं कभी पूरी न होने दूँगा ॥ १७ ॥ 
न मे विकाडश्षा जायेत लक्तुंत्वां पापनिश्रयास्‌ । 
यदि रामस्य #नापेक्षा त्वयि स्यान्मातृवत्सदा ॥१४॥ 





१ दम्भ:--तरुणवत्सइव । (गो० ) रे येगैः--लामा दानायुपायैः । 
( गो० ) ३ घुद्धिबलेन--ग्रहणघारणाघष्टांड़् युक्तलुद्धिलेनवा । ( थो० ) 
४ पुन्नरगर्धिनीम्‌ -पुत्र प्रयोेजनाभिछाषवती । ( गो० ) 

# पाठान्तरे--“' नावेक्षा !! । ह 
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यदि श्रोराम को तुक्कमें माता के समान श्रद्धा न होती, तो में 
तुक पापिन को थचश्य त्याग देता ॥ १८ ॥ 
उत्पन्नां तु कथं बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी । 
साधुचारित्रविश्रष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिता ॥ १९ ॥ 
छरे पापद्शिनी ! हमारे पूर्वज्ञों की प्रथा के कलड्डलित करने 
वाली यह बुद्धि तुकमें केसे उत्पन्न हुई ॥ १६ ॥ 
अस्पमिन्‍्कुले हि पूर्वेषां ज्येष्टो राज्येडभिषिच्यते । 
'अपरे भ्रातरस्तस्मिन्धवतन्ते समाहिता! ॥ २० ॥ 
क्योंकि इस राजवंगण में पीढ़ियों से ःह चात्त चलो श्राती है 
कि, सब भाइयों में जे। बड़ा दाता है वही राजगद्दी पर बैठता है 
और ( छोटे ) सब भाई उसके अबीन रहते हैं ॥ २० ॥ 
न हि मन्ये ठशंसे त्वं 'राजधममवेक्षसे । 
गति! वा न विजानासि राजदत्तस्य शाश्वतीम्‌ ॥२१॥ 
थरे नृशंसे ! तेरी दृष्टिराजधर्म की ओर नहीं है और नवू 
राजधर्म से सनातन विविध प्रकारों ही के जानती है ॥ २१ ॥ 
सतत राजहत्ते” हि ज्येष्ठो राज्येडभिषिच्यते । 
राज्ञामेतत्समं तत्स्यादिक्ष्वाकृणां विशेषतः ॥ २२॥ 
राजधर्मानुसार जो ज्येष्ट दाता है, उसीका राज्याभिषेक होता 
है। यही प्रथा सब राजाओं में है । तिसमें भी इच्चचाकुकुल में तो 
इसका विशेष भाग्नह है ॥ २९॥ _ 
7, क्षपे--कनिष्ठाआतरः । (गो? ) २ राजधर्म -राह्ञांविद्वितं धर्म । 
( गो० ) ३ गतिं--प्रकारंवा । ४ राजवृत्ते--राजधर्मे । ( रा० ) 
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तेषां धर्मेंकरक्षाणां कुलचारित्र 'शेभिनाम्‌ । 
अन्न चारित्रशाण्डिय! त्वां प्राप्य विनिवर्तितम्‌ ॥२३॥ 
थ्राज्ञ तूने, धर्म प्रतिपालक एवं श्रच्छे चरित्र से खुशोभित 
इच्वाकुवंश का सदाचार सम्बन्धी गये धूल में मिला दिया ॥२२॥ 
तवापि सुमहाभागा' जनेन्‍्द्रा:३ कुलपूर्षगाः* । 
बुद्धेमांह! कथमयं सम्भूतस्त्वयि गर्हितः ॥ २४ ॥ 
तेरा भी तो एक खुचरित्र कुलीन राजवंश में जन्म हुआ है। 
फिर क्यों कर तेरी वुद्धि में ऐसा गहित मे।ह उत्पन्न हुआ--शर्थात्‌ 
कैसे तेरी ऐसी दुष बुद्धि दा गयो ॥ २७ ॥ 
न तु काम करिष्यामि तवाहं पापनिश्रये । 
त्वया व्यसनमारब्धं जीवितान्तकरं मम || २५॥। 
हे पापिन ! याद रख, चाहे जे। कुछ हे में तेरी साथ कभी पूरी 


म करूँगा । क्योंकि तूने मेरे प्राण लेने वाले प्रपश्च का छुत्रपात किया 
है॥२५॥ 


एप त्विदानीमेवाहमप्रियाथ तवानघम्‌ । 
निवतयिष्यामि वनाद्श्रातरं स्वजनप्रियम्‌ ॥ २६ ॥ 


में तो तुझे खिजाने के लिये स्वजनों के प्यारे एवं निर्दोष बड़े 
!भाई श्रीरामचन्र का ध्यव वन से लाठा लाता हूँ ॥ २६ ॥ 





१ कुछचरित्र--कुछक्रस्तागतचरित्र । ( गो० ) २ चारित्रशौडीय-- 
चरित्रगवितत्वं | (गो०) ३ जनेन्‍्द्रा:--राजानः । ( गो० ) ४ कुलपूर्वंगा:ः-- 
कुछज्येष्टा: | ( गो० ) 
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निवतंयित्वा राम॑ च तस्याहं दीप्ततेजसः । 
दासभूते भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना .॥ २७॥ 


में श्रीराम जी के केवल वन से लोगा ही न लाऊँगा, प्रत्युत, 
उनका दास बन कर और मन लगा कर उनकी सेवा भी 
करूँगा ॥ २७ ॥ 
इत्येवम्ुक्तवा भरते महात्मा 
प्रियेतरे!' वाक्यगणेस्तुदंस्ताम्‌ । 
शाकातुरथापि ननाद भूयः 
सिं ९ 
है| यथा पवतगहरस्थ; ॥ २८ ॥ 
इति त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ 


इस प्रकार भरत जो पनेक कठोर वचनों से फैकेयी का 
मर्माहत करते हुए और स्वयं शोक से कातर द्वा, मन्द्राचल की 
कन्द्रा में बैठे हुए सिंह की तरह पुनः गरज कर बेले ॥ २८॥ 
अयेध्याकाण्ड का तिहत्तरवाँ सगे समाप्त हुआ । 


नज-+ 


चतुःसप्ततितमः सगगेः 


# ९) १-०० 
इन < कर 


तां तथा गहंयित्वा तु मातरं भरतस्तदा । 
शेषेण महताविष्ट: पुनरेवाब्रवीद्रचः; ॥ १ ॥ 


१ प्रियेतरैदु :खकरेः | ( रा० ) 
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इस प्रकार भरत जी माता का धिक्कार कर ओर प्त्यन्त कुपित 
है, फिर अपनी माता कैकेयी से कहने लगे ॥ १॥ 
राज्याद्श्रंशस्व कैकेयि रशंसे दुष्टचारिणि । 
परित्यक्ता च धर्मेण 'मामृतं रूदती भव ॥ २॥ 
हे निष्ठुर हृदये ! हे दुष्टे ! तू राज्यश्रष्ट दो, ( भर्थात्‌तू भी वन 
में चली जा ) क्थोंकि तू अधर्मिन है। ध्ब मैं मरता हैँ, तु मेरे 
लिये रे, अथवा तू पतिबरताधर्म का जब त्याग ही चुकी ; तब तुझे 
ढचित है कि, तु म्ृतपति के लिये मत रे ॥ २॥ 
किन्न ते्दषयद्राजा रामे। वा भुशधार्मिकः । 
ययोपंत्युविवासश्र त्वत्कृते तुल्य'मागतों ॥ ३े ॥ 
भला बता ता कि, महाराज ने और परमधामिक श्रीरामचन्द्र 
ने तेरा क्या विगाड़ा था जे। तुने एक दही समय में महाराज के ते 
मार डाला और भ्रीरामचन्द्र को वन में निकाल दिया ॥ ३ ॥ 
भ्रूणहत्यामसि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात्‌ । 
कैकेयि नरक॑ गच्छ मा च भतुः सलेकताम्‌॥ ४ ॥ 
हे कैफेयो ! इस प्रकार वंश का नाश करने से तुझे गर्भख्थ 


बालक के मार डालने जैसा पाप लगा है ( गर्भ गिराने जैसा ) 


ध्तः तू नरक में गिर । क्‍योंकि तू मेरे पिता के लेक में जाने की 
ध्धिकारिणी नहीं हे ॥ ४ ॥ 





१ साझ्तं॑ रुदती भव--प्राणद्वानिकरकायेकरणान्साँस्टतं मत्वारोदन कुवि- 
त्यथ: । यद्दाम्नतं भर्तारं उदिश्य रुदती व मा भव पति भायांमावस्यगतत्वादिति 
भावः । (गो० ) २ तुल्यं--युगपत्‌ | ( गो० ) 

बवा० रा०--४८ 
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यत्त्वया हीदशश' पाप॑ं करत घेरेण कर्मणा । 
6 है 
सवले।कप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम्‌ ॥ ५॥ 
क्योंकि तूने घेर कर्म कर ऐसा पाप कर्म किया है। दूने सर्व- 


ज्ाक-प्रिय भ्रीरामचन्द्र का त्याग कर, मेरे लिये केवल राज्य सम्पा- 
दून द्वी नहीं किया, प्रत्युत भय भी उत्पन्न कर दिया है ॥ ५ ॥ 


त्वत्कृते मे पिता उत्तो रामथ्रारण्यमाश्रितः । 
अयशो जीवलेके च त्वयाहं प्रतिपादितः ॥ ६ ॥ 


तेरी द्वी करतूत से मेरे पिता को जान गयी श्र भाई श्रीराम 
वनवासी हुए और इस संसार में मुक्ते बदनाम किया ॥ ६ ॥ 


मातृरूपे ममामित्रे उशंसे राज्यकामुके । 
न तेज्हमभिभाष्ये।+स्मि दुधेत्ते पतिघातिनि ॥ ७॥ 
तू बड़े ही कठोर हृदय की है; तुस्के राज्य का लालच है, व्‌ 


: मेरी माता नहीं, बढिकि माता के रुप में मेरी श्र है। धरी दुष्ट ! 
झारी पतिघातिनि ! तू मुभसे बेलने येष्य नहों है भ्र्थात्‌ मुझसे 


मत बाल ॥ ७॥ 
कैसल्या च सुमित्रा च याश्रान्या मम मातरः । 
दुःखेन महताविष्टास्त्वां प्राप्य कुलदूषणीम्‌ ॥ ८ ॥ 
धरे कुल में बद्दधा लगाने वाली ! तेरी ही करवूत से, काशल्या, . 
खुमित्रा तथा मेरो अन्य माताएँ, बड़े दुःख में पड़ी हुई हैं ॥ ८॥ 
0० के मिलिलाधि/ लक अल कक कक 





१ इद्शं--रामविवासनेभह सरण रूप । ( गो० ) 
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न त्वमख्वपते;' कन्या धर्मराजस्थ' धीमतः । 
राक्षसी तत्र जातासि कुलप्रथ्न॑सिनी पितु। ॥ ९ ॥ 


तू बुद्धिमान्‌ एवं धर्माव्मा महाराज अश्वपति की कन्या कदलाने 
गाग्य नहीं है । तू तो मेरे पिता के कुज्न का नाश करने के लिये 
अ्रध्वपति के घर में रात्तसी पैदा हुई है ॥ ६ ॥ 


यक्तया पार्मिक्रे रापे। नित्यं सत्यपरायणः । 
बन॑ प्रस्थापितों दु!खात्पिता च त्रिदिवं गतः ॥१०॥ 


तुने उन धर्मात्मा श्रोरापच दर का, जे। सदा सत्य में तत्पर रदते 
हैं, बन में भिजवा दिया और उनझे वियेगजनित शोक से पीड़ित 
कर, पिता के परत्लेाक भेजा ॥ १९ ॥ 


यत्मधानासि तत्पापं मथि पित्रा विनाऊऋते । 
५. जप ९ 
श्रातृभ्यां च परियक्त सवले।कस्य चाप्रिये ॥ ११ ॥ 


यह पापकर्म तो तू ने किया और इसका फल भुगतना मुककेा 
पड़ा कि, में पिताहदीन द्वो गया, दोनों भाश्यों से बिछुड़ गया और 
सब लोगों का बुरा बन गया ॥ ११ ॥ 


कैसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तांः पापनिश्रये । 
कृत्वा क॑ प्राप्स्यसे व्व्य छेकं* निरयगामिनि ॥१२॥ 


१ तत्वमइ्वपते;कन्या--तत्कुलेवितकन्यानभवति । (गो० ) ३ चघमे- 
राजस्थ--घसप्रधानराजस्य । ( गो० ) १ व्युक्तां--पतिपुत्रवियुकाँ । ( रा० ) 
४ कंछाकं--क नरककछेाकम्‌ | ( रा० ) 
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झरी पापिन | शरी नरक में जाने वाली, यह तो बतला कि 
धर्मचारिणो कैौशल्या का पति और पुत्र से विक्लेह करवा तू अब 
फिस नरक में गिरेगी॥ १२॥ 


कि नावबुध्यसे क्ररे नियतं' वन्धुसंश्रयमू# । 
ज्येष्ठं पित्सम॑ राम॑ कासल्यांयात्मसम्भवम्‌ ॥ १३॥ 
घरे दुष्ट | क्या तुझे यह नहीं मालूम था कि, श्रीराम बन्धु 
बान्धवों के सदा श्राधारभूत हैं तथा ज्येष्ठ श्राता होने के कारण 
मेरे लिये पिता के समान हैं ओर महारानी काशल्या के गभभ से 
उत्पन्न हुए हैं ॥ १३॥ 
अद्भप्रत्यद्गजः पुत्रों हृदयात्वापि' जायते। 
तस्मात्पियतमे। मातुः प्रियत्वान्न तु बान्धवः ॥१४॥ 
यों तो देखा जाय ते बन्धुबान्धव सभी प्रिय होते हैं, किन्तु 
सब से अधिक पुत्र ही माता की प्रिय द्वाता है--क्योंकि वह माता 
के ध्यड़ः प्रव्यड़ से मर हृदय कमल से भी जन्म ग्रहण करता है 
घ्र्थात्‌ ऐेसी परम वस्तु का वियाग एक माता के लिये कितना 
दुःखदायी द्वाता है--उसे ते तूने ज़रा विचारा दाता ॥ १४ ॥ 
[उक्त इलाक में “ अन्ञादज्ञात्धंभवर्सि हृदयादधि जायसे । भात्मापैपुत्र 
नामासि | ” श्रूति का अथे ग्मित है । ] ह 
अन्यदार किल ध्मंज्ञा सुरभिः सुरसम्मता" । 
बहमानौ" ददशोर्व्या' पुत्र विगतचेतसोई ॥ १५॥ 
, नियतं--नितरां | (शि०) २ हृदयात--हृदयपुण्डरीकात्‌ । ( गो० ) 
३ अन्यदा- पूर्वकाले | ( गो० ) ४ सुरसंमता-- देवपूजिता । ५ बदमानौ 
हछमितिशेषः । ( गो० ) ६ विगतचेतसौ मूछितावित्यथः । ( गो० ) 
# पाठान्तरे-- बुद्धिसंश्रया ”' । 
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तावर्धदिवसे श्रान्ते। दृष्ठा पुत्रों महीतले । 
रुरोद पुत्रशोकेन वाष्पपयाकुलेक्षणा ॥ १६॥ 

( पत्न शोक एक माता के लिये कितना दुःखदायी दैता है इसका 
रशान्त भरत जी देते हैं )) यह द्वण्टान्त धर्मज्ञों का ऊहया हुआ है। 
पूर्वकाल में एक दिवस, देवताओं का पूज्या कामधेनु ने देखा कि, 
डसके दे पुत्र हल खींचते देपहर के खम्य, थक ज्ञाने के कारण 
घूछित हो गये हैं। पुत्रों के दुःख से दुःखी कामथेनु आंखों से 
आँख गिरती हुई, रोने लगी ॥ १५॥ १६॥ 

अधस्तादूव्रजतस्तस्याः सुरराज्ञों महात्मनः । 
बिन्दवः पतिता गात्रे सूक्ष्म: सुरभिगन्धिनः ॥१७॥ 
उसी समय किसी काम के लिये देवराज इन्द्र भूलेक में यात्रा 
कर रहे थे । उस समय उनके शरीर पर खुगन्धित और घुत्तम 
कामघेनु के अ्रँखुओं की बूद पड़ी ॥ .१७ ॥ 
इन्द्रोप्यश्रुनिपातं त॑ खगात्रे पुण्यगन्धिनम्‌ । 
सुरभि मन्यते दृषठा भूयसीं' तां सुरेश्वरः ॥ १८ ॥ 
इन्द्र के शरीर पर कामधेनु के जे। भ्राँधू गिरे थे, उनमें से 
खुगन्धि निकलती देख, इन्द्र ने जान लिया कि, कामधेठु सब से 
उत्तम है॥ १८॥ 
निरीक्षमाणः शक्रस्तां ददश सुरभि स्थिताम्‌ । 
आकाशे विष्ठितां दीनां रुइन्तीं भुशदुःखिताम्‌ ॥5॥ 








३ भयसों श्रेष्ठाम | ( गो० ) 
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तब चौंक कर इन्द्र ने ऊपर की छोर देखा दो ध्याकाश में 
छड़ी घोर छत्यन्त दुःख्ति हा रोती हुई विचारों कामधेनु के 
पाया ॥ १६ ॥ 
तां दृष्ठा शोकसन्तप्तां वज्रपाणियशसखिनीम । 
इन्द्र! प्रज्ञालिस्६िम्! सुरराजा&ब्रवीद्नच। || २० ॥ 
उस यशपघ्विनी कामधेनु के। शोकसन्तप्त देख चज्नधारी खुर- 
राज इन्द्र बहुत घब्ड़ाये छोर हाथ जड़ कर कामधेनु से कहने 
लगे ॥ २० ॥ 
भयं॑ कचिन्न चस्मासु कुतश्रिद्विद्यते महत्‌ । 
कुतेनिमित्तः शेकस्ते ब्रूहि सर्वहितेषिणि ॥ २१ ॥ 
है सब क्लाकों की हितैषिणी ! तू क्‍यों रे रही है? क्‍या हम 
क्लागों के ऊपर केई महा विर्पात्त पड़ने वाली है, जिससे तु इतनी 
दुःखी है| रही है। प्पने दुःख का कारण तो बतला ॥ २१॥ 
एवमुक्ता तु सुरभिः सुरराजेन धीमता । 
प्रत्युवाच तते धीरा वाक्य वाक्यविशारदा ॥ २२॥ 
बुद्धिमान इन्द्राज ने जब ऐसा कहा, तब वात कहने में चतुर 
कामधेनु ने धीरज धर कर यह उत्तर दिया ॥ २२ ॥ 
शानन्‍्तं पापं॑ न वः किश्वित्कुतश्रिदमरात्रिप । 
अहं तु मग्नौ शोचामि स्पुत्रो विषमे स्थिता ॥२३॥ 
है देवराज ! नहीं नहीं, तुम लेगों के भय की कोई बात नहीं 
है। मुझे तो अपने इन दो पुत्नों के दुःखी देख, दुःख हे रहा 
है॥ २३ ॥| 
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एते दुृष्टा कुशों दीनो सूर्यरश्मिप्रतापिता । 
अर्यममानों बलीवदी क्षकेण सुराधिप ॥ २४ ॥ 
देखे ये दोनों वेल कैसे दुबले दे रहे हैं, तिस पर भी सूर्य के 
ताए से सन्तप्त हो, ये बेचारे दीन दो रहे हैं | हे स॒रराज | किसान ने 
हन दोनों के मारा पीटा भी है॥ २७ ॥ 
मम कायात्यसूतौ हि दुःखिता भारपीडितो । 
यौ दृषटा परितप्ये5्ं नास्ति पुत्रसमः प्रियः ॥ २५ ॥ 
ये दोनों मेरे शरीर से उत्पन्न हुए दें । ध्मतः उनको दुःखी क्ोर 
हल में ज्ञुतने के भार से पीड़ित देख, मुझे बड़ा सन्‍्ताप हो रहा ह्ठै 
__ क्योंकि माता के लिये प्पने पुत्र से बढ़ कर दूसरी कोई वस्तु 
प्रिय नहों है ॥ २५ ॥ 
यस्या; पुत्रसहसेस्तु कृत्स्न॑ व्याप्तमिंदं जगत्‌ । 
तां दृष्ठा रूतीं शक्रो न सुंतान्मन्यते परम्‌ ॥ २६ ॥ 
जिसके सहस्ों पुञ्नों से यह समस्त जगत भरा पड़ा है, उसे 
घपने दो पुत्रों के लिये रोते हुए देख, इन्द्र ने जाना कि, माँ के 
पुश्न से बढ़ कर और कोई वस्तु प्यारी नहों है ॥ २६॥ 
सदाउप्रतिमहृत्ताया लाकधारणकाम्यया । 
श्रीमत्या' गुणनित्यायाः स्वभावपरिवेषया ॥ २७ ॥ 
यस्या; पुत्रसहस्नाणि साअपि शेचति कामधुक्‌ । 
किं पुनर्या बिना राम॑ कैसल्या वर्तयिष्यति ॥२८॥ 


५ श्रीमद्या--सम्द्धिमत्या: ।( गो ) 
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कामधेनु क्ेकें के ऊपर प्रनुग्रह करने की इच्छा से सब के 
साथ एक सा वर्ताव करती है ओर सवके मनेरथ पूर्ण करने की 
सामथ्य भी रखतो है, उसके अनन्त पुत्र रहते हुए भी, जब वह 
कामधेनु मातु-स्वभाव-खुलभ पुत्र-स्नेह-वश दो पुत्रों के दुःख से 
दुःखित हो गयो, तब हे केऊैयी ! बतत्ता ता, काशल्या अपने एकमात्र 
पुत्र के विना क्यों कर जोवित रह सकेगी ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
एकपुत्रा च साध्वी च विवित्सेयं त्वया कृता । 
तस्मात्त्वं सतत॑ दुःख प्रेत्य चेह च लप्स्यसे ॥२९॥ 
इस समय तूते एक पुत्र वाली एवं साध्वी केशच््या से उसके | 
पुश्र का विद्षेद करा दिया है, श्रतः तू इस लेक और परल्लेक में 
खदा हो दुःल भागेगो ॥ २६ ॥ न 
अहं हापचितिं' श्रातुः पितुअ्॒ सकलामिमाम्‌ | 
वधेनं यशसश्रापि करिष्यामि न संशय; ॥ ३० ॥ 


में तो अब पिता का औद्धंदेहिक कृत्य कर और भाई को सेवा 
कर, निस्सन्देह सम्पूर्ण रूप से उनका सम्मान करूँगा और उनके 


यश के बढ़ाऊँगा ॥ र३े० ॥ 
आनाययित्वा तनय॑ कांसल्याया महाबलम्‌ | 
खयमेब प्रतेक्ष्यामि वनं मुनिनिषेतवितम्‌ ॥ २३१ ॥ 
में उन महावली कैशल्यानन्दन का वन से लोौढा कए, छाप 
मुनिसेवित वन में जा कर रहूँगा ॥२१॥ 
न हाहं पापसड्ूल्पे पापे पाप॑ खया कृतम्‌ । 
शक्तो धारयितुं पैरिरश्रुकण्टेनिरीक्षितः ॥ २२ ॥ 


१ भ्रपचितिं--पूजाँ । ( गो? ) _ 
कक नह 
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क्योंकि दे दुष्ट विचारोंवालो पापिष्ठा | जब पुरवासी मेरी ओर 
आँछू भरे नेन्रों से देखेंगे, तव में तेरे इस पापपूरित कृत्य को कैसे 
सदन कर सकू गा ॥ ३२ ॥ 
सा त्वम्नि प्रविश वा स्त्रयं वा दण्डकान्त्रिश । 
रज्जुं बधान वा कण्ठे न हि तेहन्यत्परायगप््‌ ॥३३॥ 
थ्रब ते तुक्े यदी उचित है कि, या तो तू श्रप्नि में गिर कर 
भस्म हो जा, या दए्डऊवन में चली जा या गले में फाँती लगा 
क्योंकि विना मरे तेरे लिये ग्रौ८ कोई गति नहीं है ॥ ३३ ॥ 
अहमप्यवरनि! प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे । 
कृतकृत्यों भविष्यामि विप्रवाप्तितकर्पप; ॥ ३४ ॥ 


मेरे मन की कसक तभो पमिर्रेगो और में अपने के। तथी कत- 
कृत्य मानूँ गा, जब ॒सत्यपराक्रम श्रीरापबद्ध लै।ड आवेंगे ॥ २४ ॥ 


इति नाग इवारण्ये तोमराह्ट्शचेदितः । 
पपात आुवि संक्रुदों निःश्रप्त्नित पन्रग/ ॥ २५ ॥ 


भरत जो इस प्रकार विल्लाप करते ऋरते तोमर और अंकुश 
के मारने से उत्तेज्ञित हाथो को तरह, क्रोध में भर, पृथिवी पर 
गिर, सर की तरह फुफकारने लगे ॥ ३५ ॥ 


संरक्तनेत्र: शिथिलाम्बरस्तथा 
विधूतसवाभरणः परन्तपः । 





१ अवरनि--अयेध्याभूमिं । ( शि० ). 


७दर अयेध्याकायडे 


बभूव भूमों पतितों उृपात्मजः 
शचीपतेः केतुरिवात्सवक्षये ॥ ३६ ॥ 
इति चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ 
उस समय भरत के ( मारे क्रोध के ) नेत्र लाल दो गये। 
शरोर पर जे। वस्त्र वे पहिने हुए थे, वे ढीले हा गये। सब गहने 
छिसक पड़े । किस प्रकार उत्सव के अन्त में इन्द्र की ध्वजा पृथिवी 
पर गिरती है, बेसे ही राजकुमार भरत पृथिवी पर गिर पड़े ॥ ३६ ॥ 
ध्रयाध्याकाण्ड का चौहत्तरवाँ सर्ग समाप्त दुआ | 


जार आय 


पश्मुसत्ततितमः सगे: 
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दीघंकालात्समुत्थाय संज्ञां लब्ध्चा च वीयेवान्‌ । 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां दीनामुद्दीक्ष्य मातरम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर पराक्रमी भरत जी ने बहुत देर बाद सचेत हो, नेत्रों 
में ध्रांखू भर तथा माता का दीन देख ॥ १॥ 
सेमात्यमध्ये भरता जननीमभ्यकुत्सयत्‌ । 
राज्यं न कामये जातु! मन्त्रये नापि मातरम्‌ ॥ २ ॥ 


झर मंत्रियों के बीच बैठ, माता की निन्‍्दा की, ( इसलिये कि, 

मंत्रियों के बतावें कि, उनको माता ने जे। कुछ किया उसमें उनकी 

सम्गति नहीं थी ) थे बल्ले, मेरी तो कभी यह श्भिलाषा नहीं है 
हु दी] जज पजीनिनिललिमि अमन जी, का |_।ः।॥मध्ध्ााआणनणनणनाणाआ न... >लममन»न-ममकान--अन -अममननाना-जलनन-- 3. 


१ जातु--कदाचिदपि । ( गो० ) 
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कि, में राज्य करूँ और न इस विषय में कभी माता से मैंने परामर्श 
ही किया ( पध्रथवा दिया ) ॥ २॥ 

अभिषेक न जानामि येअभुद्राज्ञा समीक्षितः । 

विपकृष्टे हवहं देशे शत्र॒ुघ्नसहितेउबसम्‌ ॥ रे ॥ 

न मुझे इसकी कुछ भी खबर थी कि, महाराज ने भ्रीरामचन्द्र 
का ध्यभिषेक करना विचार था। क्योंकि मैं तो शन्रुझ्न सहित यहाँ 
से बहुत दूर पर था ॥ ३ ॥ 

वनवास न जानामि रामस्याहं महात्मनः | 
दिवासन वा सामित्रेः सीतायाश्व यथाउभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रतः मुझे महात्मा भ्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण और सीता जी के 
घनवास का भी हाल न सिला कि, वह किस प्रकार से हुआ ॥ ४ ॥ 
तथैव क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः । 
कैसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रामिदमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार रोते चिल्लाते हुए भरत जो का .कश्ठस्वर पहिचान 

कर, कैशल्या जी सुमित्रा जी से यह बालीं ॥ ५ ॥ 
आगतः क्ररकार्यायाः कैकेय्या भरतः सुतः । 
तमहं द्रष्ट्मिच्छामि भरत दीघेदर्शिनम्‌! ॥ ६ ॥ 


ज्ञान पड़ता है--निष्ठुर कर्म करने वाली कैकेयी का पुत्र भरत 
नह गया है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, क्योंकि वह बड़ा समझदार 
॥ ६ ॥ 


$ दीर्धदर्शिनस--अतिज्ञानवन्तं । ( शि० ) 
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एयमुक्त्वा सुमित्रां सा विवर्णा मलिना कृशा । 
प्रतस्थे भरतों यत्र वेबमाना विचेतना॥ ७॥ 
भीराम के विछ्लेह के शो से श्रति दुर्बल गात, कान्तिहीन मुख 
वाली काशढ्या थरथर काँपती हुई और श्चेत सी भरत जो की 
आओर च्नीं ॥ ७ ॥ 
स तु रामाजुजश्ापि शत्रुप्लस॒हितस्तदा । 
प्रतस्थे भरते यत्र कासल्याया निवेशनम्‌ || ८ ॥ 
उधर श्रीराम के छोटे भाई भरत जो भो शन्र॒न्न का साथ ले 
काशढ्या के भवन की भोर चल्ने ॥ ८ ॥ 
ततः भन्रुघ्रभरता कैसस्यां प्रेक्ष्य दु:खिती । 
पर्यष्वजेतां दुःखार्ता' पतितां नष्ठचेतनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
कैशढ्या का दुःखी और बहकी बहकी देख, दोनों भाई--भरत 
और शन्रघ्न अत्यन्त दुःखित हो केशल्या से लिपट कर रोने 
ल्लगे ॥ ६ ॥ 
रुदन्ता रुदतीं दुःखात्समेत्यायाँ! मनस्विनीम्‌ | 
भरतं प्रत्युवाचेदं कासल्या भुशदुःखिता ॥ १० ॥ 
ज्येछामाता काशढ्या उस समय पअत्यन्त दुःखित दो, शोक के 
मारे रोते हुए भरत जी के लिपदा कर, कहने लगी ॥ १० ॥ 
इंद॑ ते राज्यकामस्य राज्य॑ प्राप्तमकण्टऊम्‌ । 
सम्प्राप्त॑ बत कैकेय्या शीघ्र क्ररेण कमंणा ॥ ११॥ 


आयोा--ज्येष्ठां मातरं । ( गो ) 
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तुमने राज्य पाने की कामना की थो से क्रूर कर्म करने वाली 


तुम्हारी माता ने निष्ठुर कर्म कर के, तुम्हें निष्कयठक राज्य दिला 
दिया ॥ ११॥ 


प्रस्थाप्य चीरवसन पुत्र मे वनवासिनम्‌ । 
कैकेयी क॑ गुणं तत्र पश्यति ऋरदर्शिनी ॥ १९ || 


और मेरे पुत्र के चीर पहिना कर और वन में भेज्ञ कर, इस 
क्ररद्शिनी ने क्या लाभ उठाया । ( क्‍योंकि विना ऐसा किये भी तो 
वह तुझे राज्य दिला सकती थी )॥ रैर ॥ 


प्षिप्रं मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमहति । 
'हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः ॥ १३॥ 
कैकेयी के। डचित है कि, जहाँ मेरे खुबर्ण जैसे शरीर के रंग- 
वाले महायशस्व्री श्रीराम हैं, वहाँ मुझे भी तुरन्त भेज दे॥ १३ ॥ 
अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम्‌ । 
अभिहोत्र: पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघव; ॥ १४ ॥ 
झथवा मैं स्वयं ही खुमित्रा का श्पने साथ ले आर अग्निहात्र की 
जाग के ध्यागे कर, वहाँ चली जाऊँगी, जहाँ मेरे श्रीराम हैं॥ १७ ॥ 


[ मद्दाराज दशरथ अग्निहात्र करते थे | मद्दारानी काशल्या उनकी प्रधान 
ज्येष्ठा रानी थी । अतः पति के साथ अभिहेत्र करने का अधिकार उन्दींके। 
था | इसीसे कैशल्या ने यद्द कद्दा कि; अप्निहात्र की आग के ब्राह्मण के ऊपर 
रखवा उसके पीछे मैं चछी जाऊँगी । ] 


३ द्िण्यनाभ$--दिरण्यवल्स्पृद्णीयनाभियुक्तः । नाभिम्रहणं शरीरस्येप- 


छक्षणं । ( गो० ) १ अमिहैतत्रं--राजापिहेत्र । ( गो० ) असिहे ्रस्थज्येष्ठा 
भार्याघीनत्वात्‌ दशरथेन भरतसंस्कार प्रतियेधादे तिभाव+ | ( गो? ) 


*७६ ६ अयेाष्याकायडे 


काम वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमहेसि । 
यत्रासों पुरुषव्याप्रः पुत्रो मे तप्यते तप:॥ १५ ॥ 
अथत्रा तू हो मुझे वर्हाँ कर आ, जहां पुरुषसिह मेरा पुत्र तप 
करता या दुःख भेागता है ॥ १५ ॥ 
इदं हि तब विस्तीर्ण धनधान्यसमाचितम्‌ । 
हस्त्यश्वरथसम्पूर्ण राज्य निर्यातितं' तया ॥ १६॥ 
तुके तो कैक्रेयो ने ये धनघात्य से परिपूर्ण तथा हाथी, घोड़ों 
और रथों से भरा पूरा राज्य दिलवा ही दिया है ॥ १६ ॥ 
इत्यादि वहुभिवांक्ये: क्ररे! सम्भर्त्सिताउनघः । 
विव्यथे भरतस्तीत्रं त्रणे तुद्येव सूचिना ॥ १७ ॥ 
जब काशद्या ने इस प्रकार के कठार बचनों के ताने मारे, तब 
भरत जी फे बैसा ही कलश हुआ, जैसा कि, घाव में सुई चुभाने से 
द्वोता है ॥ १७ ॥ 
पपात चरणा तस्यास्तदा सम्भ्रान्तचेतनः । 
विलप्य बहुधाउसंज्ञो लब्धसंज्ञस्ततः स्थित: ॥ १८ ॥ 
कौशक्या जी की बातें खुन भरत जी का मन उद्धिग्न हा गया। 
धतः उनके कर्त्तव्य विषयक क्वान न रहा । जब उन्हें चेत हुआ तब 
बहुत बिलाप कर, वे कौशब्या जी के चरणों में गिर पड़े ॥ १८॥ 
एवं विलपमानां तां भरतः प्राज्नलिस्तदा । 
बाचेद॑ ४ कै ( 
कैसल्यां प्रत्युवाचेदं शेकिबहुभिराहताम ॥ १९ ॥ 


१ निर्यातितं-दापितं । ( गो० ) 
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इस प्रकार विलाप करती हुई तथा महाशीा ऋग्नस्त के शब्पा 
से वे द्वाथ जाड़ कर बाल्ते ॥ १६ ॥ ह 
आयें कस्मादजानन्तं गहसे मामक्रिल्विषम्‌ । 
बिपुलां च मम प्रीति स्थिरां जानासि राघवे ॥ २० ॥ 
हे माता | तुम जानती हा कि, श्रीरामचन्द्र में मेरी कितनी 
अधिक दृढ़ प्रीति है। में इस मामले में नितान्त शनभिक्ष और 
निर्दोष हूँ । ऐसा होने पर भी तुम मेरी निन्‍दा क्यों करती 
हा ॥ २० ॥ 
कृता शाख्रानुगा बुद्धिमां भृत्तस्य दाचन । 
सत्यसन्धः सतां श्रेष्ठो यस्यायेलुमते गतः ॥ २१ ॥ 
सत्यसन्ध भौर सज्ञनों में श्रेष्ठ श्रीरामचत्द्र जिसकी सम्मति 
से बन भेजे गये हों, वह पढ़े दुए शास्रों का भूल जाय। इसका 


भाव यह है, कि यदि श्रीराम के वन भैजने में मेरी अनुमति रही 
हो, तो मेरा श्रुति रुद्ृति सम्बन्धी ज्ञान न9 दा ज्ञाय ॥ २१॥ 


' प्रेष्यं पापीय्सां यातु सूय च॒ प्रति मेहतु । 
हन्तु पादेन गां सुप्तां यस्याये|जुमते गत; ॥ २२ ॥ 


झथवा भ्रीरामचन्द्र जी जिसकी भ्रचुमति से वन भेन्ने गये हों, 
चह पापात्मा नोच जाति का सेत्रक हो; छू की ओर घुख 
कर मल मूत्र त्याग करने का और सेतो हुई गे। के लात मारने का 
'पाप डसे लगे ॥ २२ 

[ नोट--इससे सिद्ध हेता है कि सूय को ओर मुख कर मल खत 
विसर्जन न करे और गाय के छात न मारे, जे। ऐथा करते हैं वे पाप के भागी 
द्वेते हैं। ] 
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कारयित्वा महत्कर्म भर्ता भुत्यमनर्थकम्‌ । 
| अधमों ये'स्य सेस्यास्तु यस्यायेज्लुमते गतः ॥२३॥ 
ध्यथवा श्रीरामचन्द्र जी जिसकी भनुर्मात से वन भेजे गये हों, 
उसे वह पाप लगे, जे। बड़ा काम करा लेने पर भी नाकर का वेतन 
न देने के कारण मालिक के द्वोता है ॥ २३ ॥ 
परिपालयमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत्‌ । 
सततं दुह्तां पाप॑ यस्याये|नुमते गतः ॥ २४ ॥ 
श्रथवा भ्रीरामचन्द जी जिसको प्नुमति से वन भेजे गये हों, 


उसे वह पाप द्वो, जा पुत्र की तरह प्रजापालन करने वाले राजा 
से विद्रोह करने पर दाता है ॥ २४ ॥ 


बलिपषड्भागमुद्धृत्य! दृपस्यारक्षतः प्रजा; । 
अधमों येस्य सेहस्यास्तु यस्यायेज्नुमते गतः ॥२५॥ 
ध्यथवा भ्रीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से वन भेजे गये हैं, 


डसे वह पाप हो, जे। उस राजा को होता है, जो प्रजा से छुठवाँ अंश 
कर का ले कर भी, प्रज्ञा की रक्ता नहीं करता ॥ २४ ॥ 


संश्रुत्य य तपर्विभ्यः सत्रे वे यज्ञदक्षिणाम्‌ । 
तां विप्रतततपां पाप॑ यस्यायेउनुमते गतः॥ २६ ॥ 
ध्थवा भ्रीरामचन्द्र जी जिसकी ध्यनुमति से वन भेजे गये हैं| 


डसे वह पाप हो, जे। पाप ऋत्विज्ों का दृत्षिणा देने की प्रतिज्ञा 
कर, पीछे दक्षिणा न देने वाले के होता है ॥ २६ ॥ 


ता 


१ उदछत्य--भआदाय । ( गो० ) 
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हस्त्यश्वरथस म्वाधे यद्धे शख्तसपाकुले । 
[॥ ९ (९ 
मा स्प कार्पीत्सतां धर्म यस्थायो5युपते गतः ॥२७॥ 
ग्रथवा भ्रीरामचनतद्र जी जिसकी पअनुप्ति से वन में भेत्ते गये 
हों, उसे वह पाप हा, जे हाथों घोड़ों गौ" रथों सदित एवं 
शर्राखथुक्त युद्धद्षेजर में सद्वोरों का धर्म न पातने से योद्धायं के 
हाता है ॥ २७॥ 
$ सक्ष ९ १ ० फल ऊ 
उपदि ष्टं सुसक्ष्माथ शास्त्र! यत्रेन' धीमतार । 
स नाशयतु दुष्हात्मा यस्थाये5 उुपते गतः ॥ २८ ॥ 
ध्थवा भ्रीरामजत्ध जी जिसकी शमुमति से बन में भेजे गये 
हों, वह दुशत्मां, अच्चे बुद्धिमान गुरु से परलेकलाधक एवं रहस्य- 
युक्त उपदिष्ट वेदान्तादि शास्त्रों को धूत त्ावे ॥ २८ ॥ 
० ०० ( कप 
मा च त॑ ब्यूडबाहंसं चन्द्राकुसमतेजसम्‌ । 
द्राक्षीद्राज्यस्थमासीन यस्याये|्जुमते गतः॥ २९ ॥ 
अथवा श्रीरामयत्ध ही तिसको भ्रयुमति से बन में भेते गये 
हों, वह उन विशालवाद शोर ऊँचे कंधों वाले तथा चन्द्र घय के 
समान तेजस्वी श्रीरामचरन्ध शो | राज्यामिषेक्त न देख पावे। 
( अर्थात्‌ दव तक वह जोवित न रहै, मर ज्ञाय ) ॥ २६॥ 
पायसं कृतरं छाग॑ हथा" सेउनश्नातु निश्वणः । 
गुरूंथाप्ययजानातु* यस्यायेज्जुमते गत: ॥ ३०॥ 
१ शा --वेदान्तादिवःशशाथ । (गो> ) २ यत्नेनेपदिष्टं -- 
. सुसुक्ष्मार्थ, परलेक्साधररउस्था्थपृक्तं । ( गो०) ३ घीमता--गुरुणा । 
( गो ० ) ४ वथा$इनातु -देवतापिन्नतिथि निवेदन मन्तरेणमुकासित्यर्थ: । (गो०) 
५ शवजानातु--प्रत्युत्थानामिवादिनादिकन रूगल्वित्यथ: । ( गो० ) 
चा० रा०--४६ 
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अथवा भ्रीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से वन भेजे गये हों, 
उसे वह्द पाप है जे। देवता, पितृ, ग्रतिथि के निवेदन किये विना 
खोर, तिल, चाँवल, झथवा माँध खाने वाले के और गुरु के देख 
खड़े न दाने वाले तथा गुरु का प्रणाम न करने वाल्ले को होता 
है ॥ ३० ॥ 

[ नेठ--भर्थात्‌ विना देवता पितू अतिथि के निवेदन किये कोई वस्तु 
खानी नहीों चादिये । श्रीमक्रणवरद्गीता में लिखा है -“'भुअतेतेत्वघंयाप ये 
पचन्तयात्मकारणात्‌ ?” भ्र्थात्‌ जे अपने लिये रसेई बनाते हैं, वे अन्न नहीं ; 
किन्तु पाप भक्षण करते हैं । ] 


गाश्व स्पृशतु पादेन गुरून्परिवदेत्स्वयम्‌ । 
मित्रे दुल्येत से।उत्यन्तं यस्याये|5तुमते गतः ॥ ३१ ॥ 


अथवा जिसकी प्रनुमति से श्रीरामचन्द्र जी वन में भेजे गये 
हों, उसे वद पाप दो, जे। पाप गे। का पेर से छूने, गुरु की निन्‍दा 
करने और मित्र से श्रत्यन्त द्रोह करने से दाता है ॥ ३१॥ 


विश्वासात्कथितं किश्वित्परिवादं मिथः कचित्‌ | 
विहृणातु स दुष्टात्मा यस्यायेतुमते गतः ॥ २३२ ॥ 


अथवा जिसकी श्रजुमति से श्रीरामचन्द्र जी वन भेन्ने गये हों, 
डसे वह पाप दो, जे। उस पुरुष को होता है, जिसका विश्वास कर 
डससे किसी का काई दोष कहा ज्ञाय ( ग्रौर साथ ही उपये उस 
दोष के प्रकट करने का निषेध भी कर दिया जाय ग्रौर वह 
दुशत्मा तिम पर भो उस दोष को प्रकद कर दे। ) धर्थात्‌ जे पाप 
पिश्वासघाती के द्वोता है, वद्द उसे दा, जिपने ओ्रीरामचन्द्र को वन 
में भेजने की सलाद दो दा ॥ २२ ॥ 


पञ्चसत्तितमः सगेः ->* 


अकर्ता हकृतज्ञश्व त्यक्तात्मा' निरपत्रपः । 
लेके भवतु विद्वेष्यो यस्याये्जुमते गतः ॥ रे३े ॥ 
अथवा जिसको श्रनुमति से श्रीरामचन्द्र जी वन में भेजे गये 
हों, उसे वह पाप दो, जे उपकार न करने वाले, सज्ञनों से व्यक्त, 
निर्लज्ञ और सब से वैर ऋरने वाल्ले के होता दै ॥ ३३ ॥ 
पुत्रेदरिश्र भत्येश्र स्वगृहे परिवारितः । 
स एको मृष्ठमश्नातु यस्याये5्जुमते गत; ॥ ३४ ॥ 
शझथया जिसकी अनुप्ति से श्रीरामचद्ध वन में भेजे गये हा, 
उसे वह पाप हो. जे। उस मनुष्य के होता है, जे! सामने बैठे हुए 
नौकर चाकर, स्त्री, पुत्रों को न दे कर, स्वयं अक्रेत्ते हो मिठाई 
खाने वाल्ने के होता है । अथवा जे पाप स्वयं प्रच्छे पदार्थ खा कर, 
अपने प्राश्चित जनों के कदन्न खिलाने से दोता है ॥ ३७ ॥ 
अप्राप्य सदशान्‌* दाराननपत्य: प्रमीयताम्‌ । 
अनवाप्य क्रियां धम्यार यस्याये्नुमते गतः ॥३५॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से श्रीराम चन्द्र जी वन में भेजे गये 
हों, वह जन समान कुल की पत्नी न पावे, वह सन्ततिहीन है, 
और शअश्निदोत्रादि धर्म कर्म किये बिना हो मर जाय ॥ ३४ ॥ 
मा55त्मनः सन्‍्तति द्वाक्षीत्स्वेषु दारेषु दुःखितः । 
आयु; समग्रमप्राप्य यस्याये5नुमते गत: ॥ ३६ ॥ 





१ त्यक्तात्मा--्द्धिः परिहत३ । ,((गोण् ) .२ सहशान्‌ -- समन 
कुछांनू । ( गो० ) ३ धर्म्या क्रियां--अभ्निद्वेन्रादिकं जे | ( गो० ) 
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ध्थवा जिसकी धनुपति से भ्रोरामचन्द्र त्री वन में भेजे गये 
हों, वह श्पनी स््री के गर्भ से उत्पन्न सन्‍तति का बिना देखे, दःखी 
हो, पृर्णायु न पावे ॥ ३६ ॥ 
राजस्रीवालहद्धानां वधे यत्पापमुच्यते । 
भृत्यत्यागे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्रताम्‌ ॥| ३७ ॥ 
ज्ञे पाप राजा, स्त्री, वालक शोर बूढ़े का वध ऋण्ते से होता 
६, आथवा जे। पाप निरफ्राध ( स्वामि-मक नोकर हो त्यागने से 
होता है; वह पाप डस पुरुष के हो, जिलकी सम्मति से श्रीराम बन्द 
जी दन में भेज गये हों ॥ ३७ ॥ 
लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च । 
सदेव विभुयाद्भुत्यान! यस्याये तुष्पते गतः ॥ ३८ ॥ 
छाथवा जिसकी सम्मति से श्रीराषनतद्र जी बन में भेते गये 
हों, उसे वह पाप हो, जे। माँस शहद अथवा मतद्र, ला, लेहा और 
विष की विक्की की ध्रामदनी से अपने शआ्रश्रित जनों-घरवालों 
दथा नौ#र चाकरों का सदा पालन करने वाने के दाता है ॥३5॥ 
[ नेठट- साँस, मदिरा, लाख, छाद्दा और विष का ज्यापरार करना 
निदिद्ध है । रुखतियों में भी लिखा है-- 
५ €क्षा लवण मांसानि वर्जनीयानि विक्रये 
क्षर्थात्‌ ठाख, नॉन माँस का बेचना वर्जित है । ] 
संग्रामे समुपोदे* ते आशत्रपक्षणुगहरे । 
पलायमाने वध्येत यस्याये5िठुमते गतः ॥ ३९ ॥ 


ः ॥। भव्यान- भत्तिव्य।न्‌ पुत्र। दीन्‌ (शि० ) र्‌ समुपे।ढे--निकडे । (गा०) 


प्राप्त । ( ) # पाठान्वरे-- शवयक्ष । 
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झा फ्िउक्नी यबुपति मे क्लोरामबद्ध नी वन में भेजे गये 
हों, वह पुठर- खुद में शत्रु का सय हु सैयरल देख भागता दुशा 
मारा ज्ञाय | अर्थात्‌ वोरामज्जद जो का वत भेजने की सलाद देने 
वाले के वह पाप के, जो युद्धेत्षेत्र से शत्र से डर कर भागने वाले 
के होता है श्रथवा भागे हुए शत्रु का मारने वाले के दोता 
है ॥ ३६ ॥ हे 

[ युद्ध से डर कर भागना भी ,पराप है, ओर भागते हुए, नि;शछ और 

अधोन हुए शत्रु का मारना भी पाप है।] 
कपालपाणिः पृथिवीयटतां चीरसंहतः । 
भिक्षयाणे। यथेन्मचों यश्यायेजिजुपते गत; !| ४० ॥ 
अ्रथवा जिसकी सम्मत से श्रीरामचद्ध जी वन में भेजे गये 
हों, पद जिधड़े लपेरे, पागल को तरह घुर्दे को खोपड़ी हाथ में लिये 
द्वार द्वार भीज माँगठा हुआ, प्रृथिवी पर घूमे ॥ ४० ॥ 

[ ते।ट--इ 7 छोक में शघोरियों और कापालिकों के निन्‍्ध ठहराया है ।] 
#य्द्ये प्रपक्तों भवतु स्रीष्वक्षेषु च नित्यशः । 
कामक्रोब्राधियूतस्तु यस्पायेज्तुमते गतः ॥ ४१ ॥ 

अ्रधवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र बनवासी हु८ हों, 

वह पुरुष सदा मद्य पीने में, स्वामिथुन में और ज्ञुझा खेलने में 
घत्यन्त आसक्त हो और काम व क्रोध के कारण उसका सदा 
निरादर द्वोता रहे अथवा वह काम व क्रोध से सदा सताया 
ज्ञाय ॥ 3१॥ ह 

मा सम धर्मे मने भुयादधर्म स निषेवतास्‌ । 

अपात्रवर्षी' भवतु यस्याये5जुमते गतः ॥ ४२॥ 


१ अत्रात्रवर्षी-अपात्रे बडुदायो। ( गो० ) # पाठान्तरे---“' पाने !! । ह 
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ध्रथवा जिसको सलाह से भ्रीरामचन्द्र जी वनवासी हुए हों- 
चद्ध स्वधर्म में मन न लगा कर सदा प्मधर्म कार्य ही किया करे 
भ्रौर कुपात्र के बहुत सा दान दे | अथवा जिस मनुष्य को सलाह 
से भीराम वनवासी हुए हों, उसे वही पाप दो, जे। स्वधर्म त्यागी 
हे अधर्म शनरागी ५व॑ कुपात्र के बहुत दान देने वाले के। होता 
॥ ४२॥ 


संचितान्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्रशः । 
१दस्युभिविंप्लुप्यन्तां यस्याये5जुमते गतः ॥ ४३ ॥ 
घ्थतवा जिसकी सल्नाह से श्रीरामचन्द्र ज्ञी वनवासी हुए हों 
रुकी गाढ़ी कमायी का विपुल धन चेर चुरा ले ज्ञाय ॥ ४६॥ , 
२उभे सन्ध्ये शयानस्य यत्पापं परिकरप्यते । 
तन्च पापं भवेत्तस्य यस्याये|लुमते गतः ॥ ४४ ॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र जी वनवासी हुए 
हों, उसे वह पाप लगे ज्ञो साँक सबेरे सोने वाले का लगता 
है ॥ ४४॥ 

[ प्रात:सन्ध्या-- रात बीतने और दिन उगने के समय ; सार्या सन्ध्या-- 
दिन डूबने और रात्रि हाने के समय. सेना निषिद्ध है--क्योंकि सन्ध्याओं 
में घाने से भायुक्षीण और पुण्यक्षय द्वोते हैं | कद्दीं कहीं यह भी छिखा है- 
“आक्षेमुहूर्ते या निद्रा स पुण्यक्षयकारिणी | !" ] 

यदभिदायके पाप॑ यत्पातं गुरुतस्पगे । 
मित्रद्रोहे च यत्पापं तत्पाप॑ं प्रतिपद्यतामू ॥ ४५ ॥ 
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अथवा जो पाप घर में आग लगाने वाले का, गुरु की स्त्री 
के साथ संभाग करने वाले के और मित्र से द्रोह करने वाले के 
है।ता है, वह पाप उस मनुष्य का लगे, जिसने श्रीरामचन्द्र को वन 
में भेजने की सलाह दी हा ॥ ४५ ॥ 


देवतानां पित॒णां च मातापित्रोस्तथैव च । 
मा सम कार्पीत्स शुश्रुषां यस्याये5लुमते गतः ॥४६)॥ 


ग्रथवा जिसने श्रीरामचन्द्र जो के वनवासी द्वोने की सम्मति 
दी हे वह देवता, पित और माता ऐता की पूजा, श्राद्र ध्यौर 
सेवा शुश्र॒ण से वश्चित हा । अथवा ज्ञो पाप-देवपूजन, पितृश्राद्ध 
झोर माता पिता की सेवा न करने वाले के लगता है, वह पाप 
श्रोरामचन्द्र जी के वन में भेजने को सताह देने वाले के दा ॥४६॥ 


सता लेकास्सतां' #कीर्त्या: सझ्लुष्टात्कमेणस्तथा । 


भ्रश्यतु क्षिप्रमच्रेव यस्याये5नुमते गतः ॥ ४७॥ 
अ्रथवा जिसने श्री रामचन्द्र जी का वन में जैजने की सलाद 

दी हो, वह पुरुष इसो घड़ी सज्ञनों के लेक से, सज्जनों की कीर्ति 
से और सत्कर्मो से भ्रष्ट दा जाय । श्र्थात्‌ ऐसे पुरुष का न ता 
केई ऐसा छेक प्राप्त हो, जैसा कि, सत्पुरुषों के मिलता है, न उसे 
वह कीति उप-लब्ध हो, जो साथु पुरुषों को मिलती है ( ध्यथवा 
० पुरुष की साधु लेग प्रशंसा न करें ) और न डसका मन उन 
कर्मो में लगे, जे। साधुओं के लिये अनुष्ठेय हैं ॥ ४७ ॥ 

अपास्य मावृशुश्रूषामनर्थे से5बतिष्ठताम्‌ । 

दीधबाहुमेमहावक्षा यस्यायेउ्लुमते गतः ॥ ४८ ॥ 


१ पतांकीर्त्यात्‌-- सक्तिः क्रियमाणइलाघनात्‌ । ( गो० ) 
» पाठान्तरे--''कीर्यात्संजुष्टात्कम णस्तथा ”” । 
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अथवा जिसकी सताद से ईंधंवआह और चौड़ी छाती वाले 
श्रीरामच स्व जी वनवासो हुए हों--वद माता की सेवा से विधुख 
दे, अबर्प कामों में तगो | झर्वा] उपे माजू तेवा से विधुल्व होने 
तथा अधर्म कार्यो में रत देने ऋा पाप हो ॥ ४८॥ 


बहुपुत्रों दरिद्रथ ज्वर्रोगसमन्त्रितः । 
स भूयात्सतत छेशी यस्थाये5उुमते गतः ॥ ४९ ॥ 
अथया जिसको सलाह से श्रीराप्रत्रन्द् जी वन में गये हों, 
चह बइ सन्‍तति वाला दी कर दारिद्र हा, ज्वर रोग से पीड़ित द्वो 
और सदा क्लेश पावे ॥ ४६ ॥ 
[ ने।5--बहुत पन्‍्तान हैना भी दरिद्रता का सूचक है । स्खतिकारों 
के मताबुतार ज्येष्ट पुत्र के छोड शेर खबर वत्तान क्रामज हैं । ] 


आशामाशंसमानानां' दीनानामूथ्वेचक्षु'षाम्‌ । 
अर्थिनां वितयां कुर्यात्रस्थाये5 तुमते गत ॥ ५० ॥ 
अथवा जिसको लल्ताह से श्रोरामच दर ज्ञो वनवासी हुए हों, 


उले वही पाप लगे, जे कुछ प्राप्ति की श्राशा से शाये दुए दोन 
याच्रक के क्रारा जवाब दे कर और उते हृताश करने वाले अमि- 


मानी धनी के लगता है ॥ ४० ॥ 
स्मायया रमतां* नित्यं परुषः पिशुना5शुचिः । 
राज्ञों भीतस्त्वधर्मात्मा यस्याये5उुमते गत: ॥५१॥ 


३१ आशामाशंसमानानां--हतुवर्ता । ( गो० ) रे ऊध्च चल्कु षां--उन्नता- 


खनस्थदातृ तुखनिरीक्षका्णां । ( गो ) रे मायया--उश्चनया | ( गो० ) 


४ स्मता--छक्तोभवतु | ( गो० ) 
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पथवा जियो धबद से ओरामबन्द्र जो बन में गये हों, वद्द 

पुरुष कपद-प्रिव, चुगलतार--( इधर की उधर लगाने वाला ) 
ईमान और अधर्मी हा। बड़ सदा राजमय से त्रत्त रहे ॥ ५१॥ 
ऋतुस्नातां सर्ती थार्याशतुकाला' तुरोधिनीम्‌ । 
अतिवर्तेंत दुष्टात्मा यस्याये|्जुमते गतः ॥ ५२॥ 

अथवा जिसकी अनुप्रति से श्रीरामचन्द्र जी वन में गये हों, 
सह दुश्शत्मा ऋतुस्नाता ( रजस्वला स््रो के शुद्ध देने पर ) तथा 
पतिबता स्त्रो के, ने ऋपुरुतावान्‍्तर रतिदान की अ्भिताषा से 
निकट आयो दो, अद्वीकार न करं। अथवा डले वद्ध पाप लगे जे। 
ऋतुस्नाता पतिन्नता रो के रतिदान ने देने वाले के होता 
है॥५२५॥ 

[ नेट-उस्युमती पत्नी गे। विमुख करना पाप है । | 
धमंदारान्परिल्मम्य परदारानिषेव॒ताम्‌ । 
त्यक्तध्रमरतिभ्रूंडों यस्याये्जुमते गतः ॥ ५३ ॥ 

अथवा जिसकी अचुवति से श्रीराम बन्द्र जी वन में गये हों, उसे 

वही पाप है, जे! उस पूढ़ के हे।ता है, जे। धर्माउुराग का त्याग देता 

है और प्रपनी धर्मपत्नी के काड़, पराई ख्र्रो से मेथुन करता है। 

उप जे! पाप धर्मविचारशुन्य व्यभिचारी पुरुष का होता 
॥ ५३ ॥ 


विप्रजुप्रपजातस्य दुष्कृत ब्राह्मणस्य यम्‌ । 
तदेव प्रतिपद्येत यस्यायेज्मते गत: ॥ ५४ ॥ 


१ ऋतुकालानुराधिनों--ऋतुस्नानदिवधेख्स निडितां । ( गो०) २ अति- 
वर्तेंत--स्वीकारनकुर्यात्‌ । (यो०) 8 विप्रद्धप्प्रजात॒स्य--नष्टापत्यस्थ, सन्तति- 
द्वीनस्पेत्यथेः । ( गो» ) 
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अथवा जिसकी श्रुमति से श्रीरामचन्द्र ज्ञी वन में गये हों 
उसे वह पाप लगे जे। उस ब्राह्मण के लगता है, जिमके पुत्र मारे 
भूखों के मर जाय औोर वह उनझा पालन न कर सके ॥ ५४ ॥ 
पानीयदूषके पापं तथेव विषदायके । 
यत्तदेक!' स लभतां यस्यायेउनुमते गतः ॥ ५५॥ 
ध्रथवा जिसकी सम्मति से श्रीरामचन्द्र जी वन में गये हों, 
ढसे वही पाप हो, जो पाप पानी में विष श्यादि घेलल कर बिगाड़ 
देने ते अथवा करिघो के विष्र दे कर मार डालने से द्वोता है। 
इन दोनों दुष्कर्मा का पापरूप फल उसे प्राप्त दो ॥ ५५ ॥ 
रब्राह्मणायेद्यतां पूजां विहन्तु कलुषेन्द्रियः । 
बालबत्सां च गां दे|ग्धु यस्यायेज्जुमते गतः ॥ ५६ ॥ 
अ्रथवा जिसकी सम्मति से श्रीरामचन्द्र जी वन में गये हों, 
डसकी सब इन्द्रियाँ कल्लुषित दा ज्ञाय | उसे वही पाप हा, जो उस 
मनुष्य का होता है, जो किसी ब्राह्मण के द्वोने वाले सत्कार के, 
डस ब्राह्मण की निन्‍्दा कर, रुकवा दे, तथा छोटे बछुड़े वाली गा 


का दूध दुहे ॥ ५६ ॥ 
[ नाट-ब्राह्मण के छाम में भांजी मारना और जब तक बछढ़ा छोटा हो, 


तब तक गे का दूध दुहदना, पाप दें । ] 
तृषात सति पानीये विप्रलम्भेनर येजयेत्‌ । 
लभेत तस्य यत्पाप॑ यस्याये|नुमते गतः ॥ ५७ ॥ 
ः १३ यत्रदेकः--हयं एके लभताँ | (रा०) २ : (रा०) २ ब्राह्मणये्रततांपूर्जाविहन्तु - 
ब्राह्रणायउद्रतांसेनचित णप्तिताँ पुर्जा सन्‍्कृति विहन्तुब्राह्मणनिन्दादिनावारयतुः । 
( जि० ) ३ विप्रलम्भेन--वश्नया | ( गो? ) 
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अथवा जिसने श्रीरामचन्द्र के वन में भेजने की सम्मति दी 
है, उसे वही पाप है।, जे। जल के रहते भी, प्यासे श्रादमी कीा 
बहाना कर, दाल देने वाले के होता है ॥ ५७ ॥ 


१भक्‍त्या विवदमानेषु मागमाश्ित्य पश्यत: । 
तस्य पापेन युज्येत यस्यायेलुमते गतः ॥ ५८ ॥ 


अथवा जिसने ओ्रीरामचन्द्र के वन में भेजने की सलाह दी 

हा, उसे वही पाप हो जो पाप उस मनुष्य का होता है ज्ञी एक 
दुसरे के जीतने के उद्देश्य से शाझ्रोय विचार में प्रवुत्त दे विद्वानों 
का मध्यव्थ वन, पत्तपात से प्रेरित है, अपने प्रियज्ञन का पत्तपात 
करता है। अर्थात्‌ जो पाप पत्तपात करने वाले मध्यध्य का है।ता है। 
रामामिरामी टीकाक्ार ने इस ख्छोक पर यह टीका की है कि जद्दाँ 
पर वैष्णव और शैवों में विषछुपरत्व और शिवपरत्व के ऊपर विवाद 
दाता है।, उसे शान्‍्त न ऋर, उपे बढ़ाने वाले का जो पाप द्वाता है, 
वह पाप उप्कके लगे, जिसने श्रोरामचन्द्र ज्ञो को वन में भेजने की 
सलाह दी है ॥ ५८॥ 

विहीनां पतिपुत्राभ्यां कासलयां पार्थिवात्मज: । 

एवमाश्वासयन्नेव दुःखातों निषपात ह॥ ५९ ॥ 


राजपुत्र भरत इस प्रकार पति पुत्र विद्दीन कोशल्या के समक्काते 
और श्पनी सफाई देते हुर, भात्त हा, पृथियी पर गिर पड़े ॥ ५६॥ 


तथा तु शपयैः कष्टेः शपमानमचेतनम्‌ । 


युज्येतेतिसभ्बन्धः । ( गो० ) 


जिन गयेध्याकाणडे 


तब भरत से के इत दरार की कठिग हप्थें खा कर, शोक 
से सन्‍्तप्त हो. ज्ञानशूत्य ही गये पे--ऋौशलया जी बेली ॥ ६० ॥ 
मम दुःखमिदं पुत्र भूयः सम्मुपजायते । 
शपथे! शपमाने हि 'प्राणानुपरुणत्सि मे ॥ ६१ ॥ 
दे वत्स | तुम ज्ञो तरह तरह की शपर्थें खरा रहे हा, से इससे 
ता घुक्त दुखियारी का दुश्त्र और भो शअ्रत्रिक बढ़ता है॥ ६१॥ 
दिष्टया' न चलितो *धर्मादात्मार ते सहलक्ष्मणः । 
बत्स सत्यप्रतिद्ञों मे सतां लाकानवाप्स्यसि ॥ ६२॥ 
यह सोमाम्य की बात है कि, तुम्हारा मन अपने बड़े भाई की 
ओर से चल्लायमान नहीं हुआ और तुम लक्ष्मण की तरद्द सत्य- 
प्रतिज्ञ हा । श्रतः घुम उस ल्ले।क का प्राप्त द्वोगे, जिसे सज्न प्राप्त 
करते हैं ॥ ६२ ॥ 
इत्युक्त्वा चाड्डमानीय भरत अ्रातृवत्सलम । 
परिष्वज्य महाबाहुं रुरोद भुशदुःखिता॥ ३३ ॥ 
यह कह महारानी काशल्या, महाबाहु श्रातृवत्सल भरत के 
गेदी में ले और हृदय से लगा, अत्यन्त दुःणित दो, रोने 
लगीं ॥ ६३ ॥ 
एवं विलपमानस्य दुःखातस्य महात्मनः । 
मेहाच शाकसंरोधाद्वभूव लुलितं मन। ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार गैते इए और दुःख से पीड़ित भरत का मन शोक 
प्रड़ने से उत्वन्न याद के वशातों हो, उद्धिन्न दी गया ॥ 5७॥ 





१ दिद्या--भाग्येन | ( गो ) हे आत्मा--अन्तग्करण । (गो ) 
३ धर्मात्‌--ज्येष्ठानुवतंनधर्मात्‌ | ( गो० ) 


घड्सप्ततितमः स्गेः रन 
छालप्यमानस्यथ विचेतनस्य 
प्रणएबुद्धे! पतितस्य भूमों । 
९ ५ 
मुहुमु [र्निःश्वसतश्व॒पर्म | 
सा तस्य शेक्रेन जगाम रात्रि; ॥ ६५ ॥ 
इति पश्चसप्ततितमः सर्गः ॥ 
महारानी काशल्या द्वारा लाइ किये गये, वासंगार विल्वायथ करते 
हुए, चेतनाशुन्य, पृथिवी पर पड़े छुद्पटात ६० बारंबार निध्वास 
जेैते और शोक करते हुए मरत ने वद॒ रात बताई ॥ ६५ ॥ 
अयेाध्याकाएड का पचदत्तरवाँ सग समाप्त हुआ | 


घड्सदतितमः सगेः 


तमेव॑ शोकसन्तप्त॑*भरतं केक्यीसुतम्‌ । 
उवाच वदतां श्रेष्ठो बमिष्ठ: श्रेष्ठठागषि! ॥ १ ॥ 
कैडेयीसुत भरत जी के इस श्कार शोकाकुल देख, बेप्तने 
वालों में श्रेष्ठ ऋषि वशिष्ठ त्ती उनते उत्तप धचन बाले ॥ १॥ 
अल शोकेन भद्ठ ते राजपुत्र महायतञ: । 
प्रापकालं नरपते; कुरु संय/न वुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
हे परम यशस्वी राजपुत्र । तुम्दारा मड्ुल है| बछ्त, बहुत हुआ, 
अब शोक मत करे। काव सपय हे चुका ; अतः छव विधि विधान 
से महाराज्ञ ही घ्स्त्येष्ि क्रिया करे ॥ २ ॥ 
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वसिष्ठस्य वचः श्रत्वा भरतो धारणां गतः । 
प्रेतक्ायोणि सवाणि कारयामास धर्मवित्‌ ॥ ३॥ 
पृथिवों पर पड़े हुए धर्मात्मा भरत ज्ञो ने बणिष्ठ ज्ञो के वचन 
खुन, महाराज के प्रेतकर्मा का प्रारम्स किया ॥ ३॥ 
उद्धृत तेलसंरोधात्स तु भूमो निवेशितम्‌ । 
आपीतवणवदन प्रुप्तमिव भूपतिम्‌ ॥ ४ ॥ ह 
( ज्ञागों ने) मद्ाराज के शव का तेल के कढ़ाह से निकाल कर, 
ज़मीन पर जियाया। यद्यपि कई दिनों तक तेल में पड़े रहने से 
महाराज का शव पोला पड़ गया था, तथापि यही ज्ञान पड़ता था 
कि, मानों महाराज से रहे हैं | अर्थात्‌ उनके मुख की चेश बिगड़ी 
नथी॥४॥ 
संवेश्य शयने चागउये नानारब्रपरिष्कृते । 
ततो दशरवथं पुत्रों विललाप सुदुःखितः ॥ ५॥ 
श्रनन्तर शत का विविध रत्लज़टित ७विस्तरे पर लिटा कर, 
अत्यन्त दुःखो हा भरत जी महाशाज्र के लिये विल्लाप करने लगे ॥ ५॥ 
कि ते व्यवसितं राजन्प्रोषिते मय्यनागते । 
विवास्य राम॑ धमज्ञं लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥ ६॥ 
दे राजन ! न मालूम आपने क्या सेचा, जो मेरे भाये विना दी 
ग्रापने धर्मज्ष श्रीराम झोर महाबली लक्ष्मण को वन में भेज 
दिया ॥ ६ ॥ 
क यास्यसि महाराज हिल्वेम॑ दुःखितं जनम्‌ । 
हीन' पुरुषसिंहेन रामेणाक्िष्टकमंणा ॥ ७ ॥ 


षड्सप्ततितमः ख्गेः परे 
है महाराज ! अमाचुषिक कर्मकर्ता पुरुषसिह श्रोराम विद्दीन 
मुक्त दुखिया का छेड़ आप कहाँ जाते हैं ॥ ७ ॥ 
येगक्षेम॑ तु ते राजन्के5स्मिन्कल्पयिता पुरे । 
त्वयि प्रयाते 'खस्तात रामे च वनमाश्रिते | < ॥ 
हे महाराज | आपकी इस पुरी की राज्यव्यवल्था, व्थिरचित्त 
से भ्रव कौन सँमालेगा । क्योंकि श्राप ता स्वगंवासी और श्रीराम 
वनवासी हैं ॥ ८५ ॥ 
विधवा पृथिवी राजस्त्वया हीना न राजते | 
हीनचन्द्रव रजनी नगरी प्रतिभाति माम# ॥ 5 ॥ 
हे महाराज | आपके विना यह घिधवा पृथिवी शोभा नहीं 
पाती । यह थ्येध्यापुरी ते मुझे चन्द्रहीन रात्रि जेसी शोभाहीन 
जान पड़ती है ॥ ६ ॥ “ 
एवं विलपमानं तं भरतं दीनमानसम्‌ | 
अब्रवीद्चनं भये। व्‌सिष्ठस्तु महामुनि; ॥ १० ॥ 
भरत जी के इस प्रकार दीन मन से विलाप करते देख, महर्षि 
चशिष्ठ फिर उनसे बोले ॥ १० ॥ 
प्रेतकार्याणि यान्यस्य कतेव्यानि विशांपतेः । 
तान्यव्यग्रं महांबाहे! क्रियन्तामविचारितस्‌ ॥ ११ ॥ 
हे महावाहो ! हे पृथिवीनाथ ! अब तुम व्यञ्नता त्याग कर महाराज 


की ग्रन्येणिक्रिश के ज्ञो कर्म करने चाहिये, से करे । अब सेच 
विचार करने का सम्रय नहीं है ॥ ११ ॥ 


( व: -खर्ग। € गा? ) # पाठात्तरे --' सा “मे! । 


३षदडे अयेष्याकापडे 


तथेति भरतों वाक्य वसिष्ठस्थाधिपूज्य तत्‌ । 
ऋत्विक्पुराहिताचाय स्त्वरयामास सर्वशः ॥ १२॥ 
तब भरत ज्ञी ने वशिए ज्ञी की बात मान ऋष्विज, पुराद्दित 
और श्याचायों से महाराज के प्रेतकर्म करवाने के लिये शीघ्रता 
की ॥ १२॥ 
ये लवम्नया नरेन्द्रस्य चाग्न्यगाराडहिष्कृता; । 
. ऋत्विग्भि्याजकैश्ेव तेहूयन्तेक यथ/विधि ॥ १३ ॥ 
महाराज क भ्ग्न्यागार में जा अमन में स्थापित थी. उन सद 
के वाहिर निकाल कर, ऋत्विज और यात्रक यथाविधि द्वौम 
करने लगे ॥ १३ ॥ 
शिविकायामथारेप्य राभान॑ गतचेतसम्‌ | 
बाष्पकण्ठा विमनसस्तसू ,£ परिचारका: ॥ १४ ॥। 
तदननन्‍्तर परिवारक्रगण महारात्र के शव का पाली में रख, 
झत्यन्त उदास और रोते दुर पालकी उठा कर चने ॥ २४॥ 
हिरण्यं च सुब्ण च वासांसि विविधानि च । 
प्रकिरन्तो जना माग इपतेरग्रतो ययु; ॥ १५ ॥ 
लेग महाराज की पालकी क श्रागे आगे प्रेहए रुपये अथवा 
सेने चांदी के फूल ओर तरह तरद के वल्ल सदकों पर वरसाते 
हुए चले जाते थे भर्थात्‌ छुद्मते हुए चत्ते जाते थे ॥ १५ ॥ 
'चन्दनागरुनियासान्सर ढं! पद्चक तथा । 
देवदारूणि चाहत्य क्षेपयन्ति तथा परे ॥ १६ ॥ 


| ३ छत्दनागरुतिययाँ गन्‌ -नियप्ति'युग्युछ: । (गो>/ २ घरलऊं--धूपपरल । 
(भो०) ह* पाठन्तरै-- 'तेडहूयन्त” " क्षाहियन्त !! । 
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कुछ जाग चन्दन, अगर, गुग्गुल को घूप ( पालकी के इधर 
उधर ) जलाते जाते थे । ( जब पालकी सरयूतठ पर पहुँची तब ) 
देवदारु, पद्मक, चन्दन, अगर धझादि खुगन्धित काछ एकत्र कर चिता 
बनायी गयी ॥ १६ ॥ 6 
गन्धानुब्चावचांथान्यांस्तत्र गत्वाध्थ भूमिपम्‌ । 
ततः संवेशयामासुश्ि तामध्ये तमृत्विज: || १७ ॥ 
निता में और भी अनेक प्रकार के खुगन्धित पदार्थ डालते 
गये | तद्नन्तर ऋत्विजों ने चिता के ( पास पालकी लेजा कर 
तथा उसमें से महाराज के शव के निकाल, ) ऊपर शव के लिा 
दिया ॥ १७॥ 


तथा हुताशनं दत्त्वा 'जेपुस्तस्य तमृत्विजः । 
जगश्च ते यथाशास््र॑ तत्र सामानि सामगा; ॥ १८ ॥ 


तदनन्तर ऋत्विज् लेग महाराज की परमगति के लिये प्रेत्याम्नि 
में घ्राहुति दे कर, पैतठृमेधिक मंत्र विशेषों का जप करने लगे और 
सामगायी ब्राह्मणों ने सामवेद का गान किया ॥ १८ ॥ 


शिविकाभिश्र यानैश्व यथाह तस्य येपषितः । 
नगराज्निययुस्तत्र हे! परिहृतासरतदा ॥ १९ ॥ 


महाराज की शेाकसन्तप्त सब रानियाँ भी यथायेाग्य पालकी 
रथ शादि सवारियों में बैठ, बुद्ध रत्तकों के साथ नगर के वाहिर, 
जहाँ महाराज़ की चिता बनाई गयी थी, पहुँचीं ॥ १६ ॥ 





१ जेपु+-पैत्मेधिकरमंत्रविशेषानितिशेषः । ( गो० ) २ तथ्य परम 
गत्यथेप्रितिशेष: । ( गो ) 
चा० रा०--४ ० 
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प्रसव्यं चापि तं चक्रुऋत्विनोउप्रिचितं हृपम्‌ । 
स्रियश्र शेकसन्तप्ताः केसल्याप्रमुखास्तदा ॥ २०॥ 
फिर ऋत्विज्ञों ने और केशल्यादि रानियों ने पत्यन्त शाक- 
सन्‍्तप्त हो, जलते हुए महाराज के शव की प्रदत्तिणा की ॥ २० ॥ 
कैश्वीनामिव नारीणां निनादस्तत्र झुश्रुवे । 
आतानां करुणं काले क्रोशन्तीनां, सहख्रश! ॥ २१ ॥ 
उस समय करुण स्वर से रोती हुई और शोक से व्याकुल द्वोने 
के कारण चिल्लाती हुईं, उन सहस्त्रों स्वियों का चिल्लाना खुनने से 
ऐसा जान पड़ता था, मानों क्रोंच पत्ती को मादाएँ चिल्ला रही 
हों ॥ २१॥ 
ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुन। | 
यानेभ्यः सरयूतीरमवतेरुवराज्रना: ॥ २२ ॥ 
तद्नन्तर सब रानियाँ रोती और विलाप करती हुई, अपनी 
ध्यपनी सवारियाँ से उतर, ससयू नदी के तठ पर पहुँची ॥ २२॥ 
कृत्वादक ते भरतेन साथ 
नपाड्ना मन्त्रिपुराहिताश । 
पुरं प्रविश्याश्रुपरीतनेत्रा 
भूमा दशाहं व्यनयन्त दुःखम्‌॥ २३ ॥ 
इति षटसप्ततितमः सर्गः ॥ 


डन स्त्रियों ने भरत, मंत्री, ओर पुरोद्ितों के साथ मद्वाराज का 
जलाञलि दी । तदननन्‍्तर सब लेग आँख वहाते हुए नगर में ध्ाये 


सप्तसप्ततितमः सगेः उप 


ओर दस दिन तक भूमि पर त्लेढ कर बड़े दुःख से समय 
बिताया ॥ २२ ॥ 
श्रयाध्याकागड का छिदत्तरवाँ सगग समाप्त दुआ | 


जाई 
सतवततितपः सा: 


ततो दशाहेअतिगते कृतशैाचों द्ृपात्मजः । 
द्वादशेड्दनि सम्प्राप्ते श्राद्धकर्माण्यकारयत्‌ ॥ १ ॥ 
दस दिन बीत जाने पर ११वें दिन भरत ज्ञी शुद्ध हुए शोर 
बारहवें दिन सपिण्डोी आ्रादि कम किये ॥ १॥ 
ब्राह्मणेम्ये। ददो रत्नं धनमन्नं च पुष्कलम । 
'वासांसि च महाहीाणि रत्नानि विविधानि च ॥ २॥ 
और ब्राह्मणों के बहुत सा रल्न, धन शोर प्रन्न तथा बहुमूल्य 
चख्त्र एवं श्रन्य विविध उत्तम वस्तुएँ दीं ॥ २॥ 
वास्तिक॑' वहुशुक्रं' च गाथापि शतशस्तदा । 
दासीदासं च यान॑ च वेश्मानि सुमहान्ति च ॥३॥ 
' ब्राह्मणेभ्ये। ददौ पुत्रो राज्नस्तस्पौध्वदेहिकम । 
ततः प्रभातसंमये दिवसेड्थ त्रयेदशे ॥ ४ ॥ 





१ वास्तिकं-छागानांव्मूद्ेवास्तिक | ( गो० ) २ बहुशुरु --छागविशे- 
चरण | ( गो० ) 
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भरत ज्ञी ने वहुत से सफेर बकरे, सैकड़ों गेएँ, श्रनेक 
दास दासी, सवारियाँ श्यौर बड़े बड़े मकात्र महाराज के सुत- 
कम में ब्राह्मणों का दान दिये। तदननन्‍्तर तेरहवें दिन प्रात+- 
काल ॥ ३॥ ४॥ ह 
विललाप महाबाहुभरतः शोककर्शितः । 
शब्दापिहितकण्टस्तु शोधनाथमरुपागतः ॥ ५ ॥ 


चितामूले पितुवाक्यमिदमाह सुदु/खितः । 
तात यस्मिन्रिसष्टो5हं त्वया भ्रातरि राघवे ॥ ६॥ 
महाबादहु भरत जी शाक से मृक्तित हा, विज्ञाप करने लगे 
श्रौर चिता से श्रष्थि बीनने के लिये चिता के समीप जा 
गदुगद वाणी से श्त्यन्त दुखी हा और पिता को पुकार कर 
कहने लगे--हे तात | ज्ञिन भाई श्रोरामचन्द्र के भरोसे श्रापने 
मुझे छोड़ा था॥ ५ ॥ ६ ॥ 


तस्मिन्वनं प्रव्नजिते शून्‍्ये! त्यक्तोः्स्म्यहं त्वया । 
यस्या गतिरनाथायाः पुत्र; प्रत्राजितों बनम्‌ ॥ ७ ॥ 


उनके बन में भेज, आपने भी मुझे प्यनाथ की तरह त्याग 
दिया । जिन ध्नाथिनो का पुत्र वन में निकाल दिया गया ॥ ७॥ 


तामम्बां तात कैसल्यां त्यक्त्वा त्व॑ं के गतो छूप। 

दृष्ठा भस्मारुणं तच्च दग्धास्थिस्थानमण्डलम्‌ ॥ ८ ॥ 

8 दम नल लक सन पक 
१ शूल्ये--स्वजनरद्विते | ( शिः ) 
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उन माता क्रैशड्या को जोड़ कर, दे तात ! तुम कहाँ चले गये ! 
भरत जी पिता के शरीर को जलो हुई श्वेत रंग को राख चिता 
स्थान पर देख ॥ ८५॥ 
पितुः शरीरनिर्वाणं निशनन्विषसाद सः । 
सतु दृष्ठा रुवन्दोनः पपात धरणीतले ॥ ९ ॥ 
और पिता के शरोर के नष्ट हुआ देख, निरन्तर रे कर तथा 
दीन दा कर, विलाप करते हुए, भूमि पर गिर पड़े ॥ ६ ॥ 
उत्थाप्यमानः शक्ररय यन्त्रध्वज' इब च्युत: | 
अभिपेतुस्ततः सर्वे तस्यामात्या; शुचित्रतम्‌ ॥ १० ॥ 
किर ज्लागों द्वारा उठाये जाने पर भरत जी उसी प्रकार गिर 
पड़े जिस प्रकार डेारो से बंधी इन्द्र की ध्वजा, डारी टूझ जाने से 
गिर पड़ती है | शुचिब्रत भरत का गिरा देख, मंत्रियों ने दोड़ कर 
उनके उठाया ॥ १० ॥ 
२अन्तकाले निपतितं ययातिमषये यथा । 
शत्रुध्नशापि भरत दृष्ठा शोकपरिप्लुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
मंत्रियों ने भरत के उसी प्रकार उठाया जिस प्रकार ऋषियों 
ने राजा ययाति को पुण्यत्तीण द्वोने पर स्वग से गिरते समय उठाया 
था । शत्रुघ्न जी भी भरत जी का शोक में डूबा हुआ देख ॥ ११॥ 
विसंज्ञे न्‍्यपतदभूमों भूमिपालमनुस्मरन्‌ । 
उन्पत्त इव निश्वेता विललाप सुदुःखित) ॥ १२॥ 


१ शक्रस्य यंत्रध्वज:--रज्जुपुक्तो ध्वमहवपपात | ( गो० ) ३ अन्तकाडे 
5पुण्यक्षय काले । (गो०) 
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महाराज का स्मरण करते हुए अचेत हो, भूमि पर गिर पड़े 
थ्रोर ध्त्यन्त दुःखी होने के कारण बेखुध ओर उन्म्त्त की तरह 
विलाप करने लगे॥ ११॥ 


स्मृत्वा पितुगुणाज्ञानि तानि तानि तदा तदा । 
मन्धराप्रभवस्तीवः कैकेयीग्राइसडटूल; ॥ १३ ॥ 
वह पिता के गुणों को एक एक कर स्मरण करते जाते थे। 
इस समय शत्रप्न जी कहने लगे कि, मन्थरा की करतूत से उत्पन्न, 
शोर कैकेयी रूपी मगर से युक्त ॥ १३॥ 
वरदानमये।क्षो भ्येज्मज्जयच्छोकसागरः । 
सुकुमारं च बालं च सततं लालितं त्वया ॥ १४ ॥ 


वरदान रूपी छ्थिर महासागर में हम सव हइ्वत्र गये। दे 
पिता ज्ञी! जिस सुकुमार बालक का लाड प्यार आपने सदा 


किया, ॥ १४॥ 
क तात भरतं हित्वा विलपन्तं गतो भवान्‌ । 
ननु भोज्येषु पानेषु वद्नेष्वाभरणेषु च ॥ १५ ॥ 
ढस विलाप करते हुए भरत का छोड़, आ्राप कहाँ चल दिये? 
भोजन के योग्य पदार्थ वस््र प्रोर आ्राभुषण ॥ १५॥ 


!प्रवारयसि न; सवोस्तन्नः केोउन्यः करिष्यति । 
अवदारणकाले तु पृथिवी नावदीयते ॥ १६॥ 
या विहीना त्वया राज्ञा धर्मज्ञेन महात्मना । 
पितरि स्वगंमापन्ने रामे चारण्यमाश्रिते ॥ १७॥ 


आज बार अ"इउग्ला ध्यल्लत कामना] 
१ प्रवारयसि--प्रकर्षण स्वयं ग्राहयसि | ( गो ) 
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श्राप भ्राग्रद पूर्वक हम लोगों के स्वयं दिया करते थे-- 
से। ये सब वस्तुएँ हमें अब कोन देगा! इस दारुण काल में, आाव 
ज्ैसे महात्मा झोर धर्मज्ञ महागज्ञ से रहित द्वाने पर यह परथिवी 
फट क्यों नहीं ज्ञाती | पिता जो ते स्वर्ग चले गये झोर भ्रीरामचन्द्र 
वनवासी हो गये ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
किं मे जीवितसामथ्य प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । 
हीनो श्रात्रा च पित्रा च शन्यामिक्ष्वाकुपालिताम्‌ ॥१८॥ 
अ्रव में किस प्रकार प्राण धारण करूँ। में ते प्मव भप्नि में 
कूद पड़ गा । अब में भाई ओर पिता से हीन इस इच्चचाकुपालित 
खूनी ॥ १८॥ 
अयोध्या न प्रवेक्ष्यामि प्रवेश्यामि तपावनम्‌ । 
तयेर्विलपितं श्रुत्वा व्यसन चान्ववेक्ष्य तत्‌ ॥ १५ ॥ 
क्रयाघ्या में न जा कर, तपेजन में जाऊँगा । इस प्रकार उन 
दोनों भाइयों का घिलाप खुन, झ्लौर उनका कष्ट देख, ॥ १६॥ 


भुशमात॑तरा भूयः सर्वे एवानुगामिनः । 
ततो विषण्णौ #शोचन्तो शत्रुध्नभरतावुभी ॥ २० ॥ 


सब नौकर चाकर बहुत दुःखी हुए । दोनों भाई विषांदयुक्त 
एवं दुःछी हो ॥ २० ॥ 


धरण्यां संव्यचेष्टेतां! भम्नशृद्भाविवषभो । 
ततः*प्रकृतिमान्वैद्यर पितुरेषां पुराहितः ॥ २१ ॥ 








१ व्यचेष्टेतां--व्यलुण्ठेतां। ( गो० ) २ प्रकृतिमान्‌--प्रशस्तस्वभावः । 
(गो० ) ६ वैद्य:--वेदान्तविद्याधिगतपरावरतत्वयाथात्म्यविज्ञान: स्वेज्ञ- 
इतियावत्‌ । ( गो० ) » पाठान्तरे--“'विश्ान्तौ,”? “ श्रान्तोच ? । 
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खॉग करे दुए वैज्ञ को तरह, पृथिरी पर गि( कर, छूझवद्मने 
लगे। उस सप्रय प्रशाष्त स्व॒थाव स्ज्ञ ओर उनझे पिता के 
पुरोहित ॥ २१ ॥ 


वसिट्ठो भरतं वाक्यपुत्याप्य तम्ुवराच है । 
त्रयेदशोउयं दिवस: पितुछेत्तस्य' ते विभे ॥ २२ ॥ 


वशिष्ठ ज्ञो, भए्त जो के उठा कर कहने लो। हे विभो! 
ध्यापके पिता का भप्निप्ंहकार हुए आज्ञ तेरह दिन दे चुक्े॥ २२॥ 


सावशेष[स्थिनिवये क्रिमिह ले विलम्बपे । 
त्रीणि दन्द्वानि भूतेषु प्रहततान्यविशेषतः ॥ २३ ॥ 


भ्रतः अब भरुप सहित प्रध्यि मश्चपन करने में क्यों देर करते 
हो । प्रत्येक प्राणो में तीन इन्द्र ( जोड़े ) रहा? करते हैं--ग्र्थात्‌ 
(१) भूख प्यास (२) शोक मेह, और (३) जरा (वुढ़ापा ) 
मरण ॥ २३ ॥ 


तेषु चापरिहा्येषु नेव॑ भवितुमह॑सि । 
सुमन्त्रथ्ापि शत्रुध्नमुत्थाप्यामिप्रसाद्य च॥ २४॥ 


इन छू के दूर करना सम्भव नहीं | भ्रतरव तुपका इस प्रकार 
दुःखी दाना उचित नहीं । ( वशिष्ठ जी ने भरत को इस प्रकार 
समस्काया और ) तत्वज्ञ छुप्न्त्र ने मो शत्रुष्ण के उठा कर प्रौर 
प्रसन्न कर सब प्राणियों की उत्पत्ति एवं विताश के तत्व को 


सममक्काया ॥ २७ ॥ 


१ वत्तत्य--संल्कृतस्य | (गो ) 


सप्तसप्ततितमः सर्गः 96३ 
श्राववामास तत्वज्ञ: सर्वभूतपवाभवों । 
उत्यितौ च नरव्याप्रो प्रकाशेते यशस्विनों । 
वर्षातपपरिक्ि ज्ौ पृथगिन्द्रश्न नाजिव ॥ २५ ॥ 
जब वे दोनों पुरुषविद पर्व यश थी भाई उठ कर खड़े हुए, 
तब थे ऐसे ज्ञान पड़े, मानों वर्षा और घाम के कारण मलित 
भाव धारण किये हुए, दो इद्ध को ध्यत्ञाएं ग्रवा अतग तड़ी 
हों ॥ २५॥ । 
अश्रृणि परिप्रदृगन्ता! रक्तान्नी दीनमाषिगों । 
अपाल्यास्व र॒य॒न्ति स्प्रे ततवा चापर। क्रिया) ॥२६१॥ 
इति सप्त लप्ततितमः सर्गः ॥ 
मंत्रिगण इन दानों भाइयों से, जिनको शाँखें लाल दे गयी 
थीं और जे प्रांखों के आँखुग्रों के पोंडू रदे थे तथा ज्े। दोत वचन 
बाल रहे थे, आगे का कृत्य कप्ने के लिये, शोघ्रता करने 
लगे ॥ २६ ॥ 
अयेषध्याकाएड का सतहतरवाँ सर्व सप्तातत हुआ । 
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अष्टलत्तितमः सर्गः 
अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुस्ते लक्ष्मणातुजः । 
भरत॑ं शोकसन्तप्नमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


२ परिसदगन्तौ--माजयन्तो । ( गो० ) 


७६४ अयेध्याकाणडे 


भरत ज्ञी से, जे शोकसन्‍्तप्त हो, श्रीरामचन्द्र जी के पास जाने 
का विचार कर रहे थे, लक्ष्मण के छोटे भाई शन्नुन्न बोले ॥ १॥ 


गतियेः सबभूतानां दु।खे कि पुनरात्मनः । 
स रामः सत्त्वसम्पन्नः खिया प्रत्नाजितों बनम्‌ ॥२॥ 
भाई ! जे श्रीरामचन्द्र दुःख और सह्डुढ में प्राणि मात्र के 


एक मात्र ध्वलंव हैं और सामथ्यंयुक्त हैं--वे ही जब स्त्री सहित 
वन में निकाल दिये गये, ठब हम भ्रपने दुःखों की बात ही 


क्या कहें ॥ २ ॥ 
बलवान्वीर्यसम्पन्नो लक्ष्मणा नाम यो5प्यसो । 
कि न मेोचयते राम॑ क्ृत्वापि पितूनिग्रहम्‌ ॥ रे ॥ 
( यदि मान लिया जाय कि, भ्रीरामचन्द्र ने सड्डीचवश इस 


समय कुछ न कहा ता ) बलवान गैर वीय सम्पन्न लक्ष्मण ने 
' पिता के। रोक कर, श्रीरामचन्द्र को क्‍यों न बचाया १॥३॥ 


| पूबमेब तु निग्राह्ः समवेक्ष्य नयानयौ | 
उत्प्थ यः समारूढो नाया राजा वशं गत: ॥ ४ ॥ 
क्योंकि महाराज जब स्त्री के बत्ती दो, अ्रथवा स्त्री के भाग्रह 


से अन्याय करने के उद्यत हुए थे, तव ही लक्ष्मण का उचित था 
कि, नीति अनीति का भल्ती भाँति विचार कर, पहिले ही महाराज 


के इस कर्म करने से रोक देते ॥ ४ ॥ 
इति सम्भाषमाणे तु शत्रुध्न लक्ष्मणानुजे । 
प्रार्दारे3भत्तदा कुब्जा सर्वा भरणभूषिता ॥ ५॥ 
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लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी इस प्रकार भरत जी से बात 
चीत कर ही रहे थे कि, इतने ही में कुबड़ी मन्धरा सब गहने पहिने 
हुए पूर्वद्वार पर देख पड़ी ॥ ५ ॥ 


लिप्ता चन्दनसारेण! राजवस्राणि' विश्रती । 

विविध विविषैस्तेस्तेभरूषणैथ्र विभूषिता ॥ ६ ॥ 

उस समय मन्थरा गाढ़े चन्दन से अपना शरीर पोते हुए थीं. 
कैकेयी के दिये रानियों के पहनने योग्य वर्यों से सज्जी हुई थी 


और प्नेक प्रकार के रानियों के पहिनने योग्य पश्राभूषण धारणा 
किये हुए थी ॥ ६ ॥ 


मेखलादामभिश्चित्रेरन्येश्व शुभभुषणेः । 
| कप हि 
बभासे बहुभिवद्धा रज्जुबद्धेव वानरी ॥ ७॥ 


डसकी कमर के ऊपर जड़ाऊ करधनी थी तथा प्मन्य श्ँगों 
पर भी बड़े बढ़िया भोर सुन्दर प्रनेक जड़ाऊ ग्राभूषण थे। ( यद्यपि 
उसने ध्पने शरोर का श्ट॒ड्रार करने में कोई कोर कसर नहीं रखी 
थी ; तथापि ) वह पघ्नेक आाभूषणों के धारण किये हुए डेारी से 
बँधी हुई बंदरिया जेसी जान पड़ती थी ॥ ७ ॥ 


तां समीक्ष्य तदा द्वा।स्था #भुशं पापस्य कारिणीम्‌ । 
ग्ृहीत्वाउ्करुणां कुब्जां शत्र॒ुप्नाय न्यवेदयत्‌ ॥ ८ ॥ 


ढस समय उस महापापिन के देख, द्वारपालों ने उसे निद्यता 
पुवंक पकड़, शहघ्नजी के। सोॉंप दिया ॥ ८ ॥ 


१ चन्दनसारेण--चन्दनप इन । (गो०) २ राजवस्त्राणि--राजाहं वस्नाणि 
कैकेयीदत्तानि। ( गो० ) # पाठान्तरे--४ छुभूशं पापकारिणीम । ” 
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यथा! कूत्े बने राये नये तरेहश्व व! पिता । 
सेयं पापा नृशंसा च तस्या। कुरु) यथामति ॥ ९ ॥ 


ओर शन्रुध्न से बाले कि, जिसके कहने से श्रोरामच दर वनवादो 
हुए और श्रापके पिता के शरीर त्यागना पड़ा, वह यही पापिन 
कोर कसाइन हैं। से। जैसा तुप उचित समझे वैसा इसे दण्ड 
दो ॥ ६ ॥ 


शत्रुघ्रश्च॒ तदाज्ञाय वचन भुशदुःखितः । 
अन्तःपुरचरान्सवानित्युवाच धुतव्रत:! ॥ १० ॥ 
शत्रुघ्न जी यह बात खुन प्रत्यन्त ही दुःबित द्वो तथा कत्तंत्य- 
कर्म निश्चय कर, सब अन्तःपुरचारियों से यह बाले ॥ १० ॥ 
तीत्रमुत्पादित॑ दुःखं श्रात॒णां मे तथा पितुः । 
यथा सेय॑ं नृशंसस्य कमणः फलमश्नुताम्‌ ॥ ११॥ 
जिसने मेरे सब भाइयों शोर पिता के लिये मद्ान्‌ दुःख उत्पन्न 
किया, यद्द वही घात करने वाली है--अतः यह अपने किये का 
फल भेगे॥ ११॥ 
एवमुक्त्वा तु तेनाशु सखीजनसमाहता । 
ग्रहीता बलवत्कुब्जा सा तदूगशहमनादयत्‌ ॥ १२ ॥ 


यह कह कर, शन्रुप्न ने सख्थियों से घिरी दुई मन्यरा को तुरन्त 
ऐसे ज्ञोर से पकड़ा कि, उसके चोत्कार से सारा भवन भर 


गया ॥ १२॥ 


१ कुरुशिक्षणमितिशेषः | (गो) २ उतब्रत:--5तंत्यल्वेन अवष्टत 
ब्रतः | ( रा० ) 
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ततः सुभुशसन्तप्तस्तस्याः सब: सखीजनः 
क्रद्माज्ञाय शत्रुघ्न विषलायत सवश: ॥ १३॥ 
मन्धरा की यह दशा देख उसके साथ की सरखियाँ बहुत सन्तप्त 
हुई और शत्रुघ्न के क्रुद्ध हुआ जान, वे सब इधर उधर भाग 
गयीं ॥ १३ ॥ 
आममन्त्रयत कृत्स्नथ् तस्थाः सब: सखीजनः 
यथाय॑ सम्मुपक्रान्तो निःशेषान्नः करिष्यति ॥ १४ ॥ 
झौर दूर जा कर सब आपस में कहने लगीं कि, इस समय 
शह्षष्न ने जैसा कार्य आरम्भ किया है, उसे ता यह ज्ञान पड़ता 
है कि, शत्रन्न हम सब की मार ही डालेंगे ॥ १४ ॥ 
सानुक्रोशां वदान्यां च धमज्ञां च यशस्विनीम्‌ । 
कैसल्यां शरणं याम सा हि ने5स्तु श्रवा गति। ॥१५॥ 
गतपफ्व इस समय हमें उन दग्रात्ु, परमेादार, धर्मज्ञ एवं 
यशघ्विनी कैशढ्या जो का श्राश्रय ग्रहण करना उचित है । क्योंकि 
वे ही हमके श्श्रय देंगी ॥ १५ ॥ 
स च रोषेण ताम्राक्षः शत्रुध्नः शत्रुतापनः । 
रे ५. ीं ५ तक 
विचकष तदा कुब्जां क्रोशन्तीं घरणीतले ॥ १६ ॥ 
उधर मारे क्रोध के लाल लाल श्राँत्रे किये हुए, शत्रुओं के 
दमन करने वाले शभ्र॒प्न ने, चीत्कार करती हुईं मन्धरा का, भूमि पर 
पटक कर कढ़ेरा ॥ १६ ॥ 
तस्या हाँऊृष्यमाणाया मन्थरायास्ततस्ततः । 
१ भाण्ड--भूषणं । ( गो० ) 
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घसीदा घाटों में मन्धरा के सब गहने तितर बितर द्वो गये 
ओर हूढ फूट कर चारों ग्रौर विखर गये ॥ १७ ॥ 
तेन भाण्डेन #संस्तीर्ण श्रीमद्राजनिवेशनम्‌ । 
अशाभत तदा भूय; शारदं गगन यथा ॥ १८ ॥ 
उस समय बह परम उुन्दर राजभवन उन टूटे फूरे बिखरे हुए 
गहनों से उसी प्रकार शाभित हुश्रा, जिस प्रक्लार शरदऋतु का 
झआाकाशमण्डल्त तारागण से खुशोमभित होता है ॥ १८॥ 
स बली वलवत्क्रोधात्‌' गृहीत्वा पुरुषष भः 
कैकेयीमभिनिभत्स्ये बभाषे परुषं वचः ॥ १९ ॥ 


पुरुषश्रेष्ठ, बलवान णन्नुघ्न जी मन्धरा को श्रत्यन्त क्रुद्ध हो, 
पकड़े हुए थे । यह देख कैकऊयी ने मनन्‍्धरा के छुड़ाना चाहा।इस 
पर शन्नुप्न जी ने कैरैयी के भी प्रत्यन्त कड़वी बातें खुनायीं ॥१६॥ 


तेवाक्ये: परुषेदु:खें! केकेयी भुशदुःखिता । 
त्रृध्नभयसंत्रस्ता पुत्रं शरणमागता ॥ २० ॥ 
शत्रप्न के उन कड़बे वचनों से कैक्ेयी अत्यन्त दुःखित हा और 
जशज्रप्न से भयभीत हो, अपने पुत्र भरत के शरण गयी ॥ २० ॥ 
तां प्रेक्ष्य भरतः क्रद्धं शत्रेध्नमिदमत्रवीत्‌ | 
अवध्या: सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति ॥ २१ ॥ 
तब शज्रप्न के कुषित देख, भरत ने उनसे यद्द कहा, भाई ! 
प्राणिमात्र के लिये ख्ियाँ अवध्य हैं, अतए्व अब इसे त्तमा करना 
चाहिये अर्थात्‌ छोड़ देना चाहिये ॥ २९ ॥ 


। बल्वल्कोधत्‌--अतीवक्रोधात्‌ । ( गो० ) # पाठान्तरे--“ सहीणण । 
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हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम्‌ । 
यदि मां धार्मिका रामे। नासूयेन्मात्घातकम्‌ ॥ २२ ॥ 
( यदि स्ल्रियाँ अवध्य न द्वोतों झौर ) यदि धर्मात्मा श्रौराम- 
चन्द्र जी मुझे माठ्धाती समझ मुझ पर क्रुद्ध न होते, ता में ते। 
इस पापिन दुश कैकेयी के ( कभी का ) मार डालता 0 २२ ॥ 
इमामपि हतां छुब्जां यदि जानाति राघवः । 
त्वांचमां च हि धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम्‌ ॥२३॥ 
यदि इस कुब्जा का मारता कहीं भ्रोरामचन्र जो जान पाये, 
तो वे धर्मात्मा निश्चय ही तुमसे भौर मुकसे वात तक न 
करेंगे ॥ २३ ॥ 
भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रु्नो लक्ष्मणानुजः । 
न्यव॒तंत तते रोषाततां मुमेच च मन्थराम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार भरत के कहने पर, लक्ष्मण के छोटे भाई शन्रप्न का 
कोध शान्त हुआ ओर उन्होंने मन्‍्थरा के छोड़ दिया ॥ २७ ॥ 
सा पादमूले कैकेय्या मन्थरा निपपात ह । 
निःश्वसन्ती सुदुःखाता कृपणं विछछाप च॥ २५ ॥ 
तब मन्धरा ज्ञा कर कैकेयो के पैरों पर गिर पड़ी और 
धत्यम्त दुखी है| श्वास छाड़ती हुई, करुणस्वर से विलाप करने 
लगी ॥ २५ ॥ 
शत्रुप्नविक्षेपविमूटसंज्ञां 
.. समीक्ष्य कुब्जां भरतस्य माता । 
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शने! समाइवासयदार्तरुपां 
क्रीश्वीं विलग्रामिव वीक्षमाणाम्‌ ॥ २६॥ ' 
इति अधश्सप्ततितमः सगः ॥ 


ह शच्घ् जी के कढ़ारने से घचेत और पीड़ित मन्धरा के ज्ञाल- 
पाश में बंधी क्रोची पत्तिणी को तरह देख, भरतमाता कैकेयी ने 
धीरे धीरे उसे समकाया ॥ २६ ॥ 


अयेष्याकाणड का ध्यठत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
सं क हैंह 00 अजब 
एकोनाशीतितमः सगे 


५9 
्ननन१0 १ रा 


ततः प्रभातसमये दिवसे च चतुदंशे । 
समेत्य राजकतारो भरत वाक्यमत्रुवन्‌ ॥ १॥ 
चौदहवें दिन प्रातःकाल होने पर राज-कर्मचारो क्लाग इकट्टे 
हुए धोर भरत जी से कहने लगे ॥ १॥ 
गते दशरथः खग ये। ने गुरुतरो गुरु: । 
राम॑ प्रव्राज्य वे ज्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥ २॥ 


हमारे पुज्यों के भी पुज्य महाराज दशरथ, प्पने ज्येष्ठ पुत्र 
,भीरामचन्द्र जी और महावलवान लक्ष्मण जी के वन भेज स्वयं 


स्वर्ग पचारे ॥ २॥ 
त्वमद्य भव ने राजा राजपुत्र महायशः | 
सड्भगत्या नापराध्नाति सज्यमेतदनायकम्‌ ॥ रे ॥ 


एकेनाशीतितमः सर्गः घ० १ 


ग्रतएव है महायशस्त्री राजकुमार | झव आप हमारे राजा 
हों | क्योंकि यह राज्य विना राजा का है श्रार जब पिता आपके 
यह राज दे गये हैं, तब आपका इसे ग्रहण करना न तो शध्सज्भत है 
ओर न श्ापका ऐसा करने से काई दोष ही लग सकता है ॥३॥ 
अभिषेचनिक॑ स्वेमिदमादाय राघव । 
प्रतीक्षते व्वां खजनः' श्रेणयश्र दपात्मण ॥ ४ || 


हे रघुवंशसम्भूत राजकुमार | यह कथन केवल दम राजकर्म- 
चारियों ही का नहीं है--वरिकि भ्रापके मंत्नीगण और पुरवासी 
लेग अभिषेक की सामग्रो लिये झ्रापकी श्रनुमति की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं ॥ ७ ॥ 
राज्यं ग्रहण भरत पिठपेतामहं ध्रुवम्‌ । 
अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान्नरपभ ॥ ५ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ  झ्राप अपने इस पिता पितामह के राज्य केा 
घवश्य ग्रहण करें और श्रपना प्रभिषिक करवा, हम सब का 
पालन करें ॥ ५ ॥ 
[एवमुक्तः शुभ वाक्‍्य॑ द्युतिमान्सत्यवाक्छुचिः ।] 
आभिषेचनिक॑ भाण्डं कृत्वा सब प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६॥ 


इस प्रकार उन सब का यह शुभ वचन खुन तेजस्वी, सत्यवादी 
दव॑ पविन्न भरत ने प्रभिषिक की सामग्री से भरे हुए सब पाछ्रों 
की प्रदक्तिणा की ॥ ६ ॥ 

भरतस्तं जन॑ सब प्रत्युवाच धुतब्रतः । 
__ ज्येह्स्य राजता निल्यमझ्नचिता हि कुलस्य न; ॥ ७॥ 


१ खजनः--असात्यादि; | ( गो० ) २ श्रेणयः--पैराः | ( रा० ) 
वा० रा०--५१ 
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तद्ननन्‍्तर ब्तघारी भरत जो उन सब लोगों से बेले--देखे 
हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ राजकुमार ही राज़्सिंहासन पर बैठता 
ध्याया है ॥ ७ ॥ 
नेवं भवन्तो मां वक्‍तुमहंन्ति कुशला जनाः । 
रामः पू्वों हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः ॥ ८ ॥ 
अहं त्वरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नव पश्च च। 
युज्यतां महती सेना चतुरड्रमहाबला ॥ ९॥ 
अतः यद्द बात जान कर भो, आप लग मुझसे ऐसी बात न 
कहिये | भ्रीरामचन्द्र जी मेरे बड़े भाई हैं, वे ही राजा होंगे। में 
(उनके बदले ) वन में जा कर चाद्ह वर्ष वनवास करूँगा। शतः 
चतुरद्धिणी सेना तैयार करो ॥ ८॥ ६ ॥ 
आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठं भ्रातरं राघवं वनात्‌ । 
आभिषेचनिक॑ चेव स्वमेतदुपस्‍्कृतम्‌ ॥ १० ॥ 
में वन में जा कर भाई धीरामचन्द्र के यहाँ लिया लाऊँगा। 
यह जे शभ्रभिषेक की सामग्री है ॥ १० ॥ 
पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतेवन प्रति । 
तत्रेव त॑ नरव्याप्रमभिषिच्य पुरस्कृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
उसके साथ ले कर, में श्रीरामचन्द्र जो का ध्भिषेक करने के 
वन में जाऊँगा शयौर वहीं उनका प्रभिषेक कर, ॥ ११॥ 
आनेष्यामि तु वे राम॑ हव्यवाहमिवाध्वरात्‌ । 
न सकामां करिष्यामि खामिमां मातृगन्धिनीम्‌ ॥१२॥ 


परकानाशीतितमः सर्गः च०्रे 


श्रीरामचन्द्र जी का यहाँ उसी प्रकार के भ्राऊंगा, जिस प्रकार 
यक्षशाला में श्रग्मि लाया ज्ञाता है। में अपनी इस नाममात्र की 
माता को साध पूरी नहों दे/ने दूँगा ॥ १२ ॥ 
बने वत्स्याम्यहं दुर्गे रामे। राजा भविष्यति । 
क्रियतां शिल्पिभि: पन्‍्था: समानि विषमाणि च ॥१३॥ 
प्रस्युत मैं स्वयं दुर्गभ वन में जा कर रूँगा ग्रौर भ्रीरामचन्द्र 
राजा होंगे। इस लिये में आक्षा दैता हूँ कि, सइक की मरम्मत 
करने वा ते कारोगर ले।ग ( थ्रागे ज्ञा कर ) ऊँचे नीचे रास्ते का 
ठीक कर ॥ रै२ ॥ 
रक्षिणश्वानुस यान्तु पथि दुगविंचारका:! । 
५ मी ४ 
एवं संभाषमाणं तं रामहेतालपात्मजम्‌ । 
५ 
प्रत्युवाच जनः सवः श्रीमद्वाक्यमनुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
उनके पोठे रत्तक और दुर्गम मार्गों के शोधक भी ज्ञाये । इस 
प्रकार राजकुमार भरत ने भ्रोगमत्रद्ध के अमिषेझ्द के तिये कहा, 
तब सब क्लेग भरत जी से यह मने।हर एवं अति उत्तम वचन 
कहने लगे ॥ १४ ॥ 
एवं ते भाषमाणस्य पन्ना श्रीरुपतिष्ठताम्‌ । 
यस्त्व॑ ज्येष्ठे ठपसुते पृथित्रीं दातुमिच्छसि ॥ १५ ॥ 
श्राप इस पूथिवी का राज्य ज्येष्ठ राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी 
के देना चाहते हैं-आपका यह ववन मने।हर और उत्तमात्तम 


है | अतः आपके समोप सशा प्मासना लक्तमो देवी निवास 
कर ॥ १५४ ॥ 





; १ विचारका: -शेधका: | ( शि० ) 
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अनुत्तमं तदचनं॑ नृपात्मज- 
प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च | 
(९ ० 
प्रहपजास्तं प्रति बाष्पबिन्दवेा 
निपेतुरायानननेत्रसम्भवा। ॥ १६ ॥ 
डस समय वहाँ जितने साधुज़न उपस्थित थे, वे सब भरत 
ज्ञी के कहे हुए उत्तम वचन छुन, नेत्रों से आनन्द के श्माँसु टपकाने 
लगे॥ १६ ॥ 
ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टाः 
सामात्या; सपरिषदे! वियातशोका; । 
पनन्‍्थानं नरवर भक्तिमाश्चनश्र 
|. 
व्यादिष्टास्तव वचनाच्च शिल्पिवग/ ॥ १७॥ 
इति एकेानाशीतितमः सर्गः ॥ 


यह बात सुन, मंत्रिगणा नौकरों चाकरों सहित प्रसन्न द्वो और 
शाक रहित हा कहने लगे, हे नरश्रेष्ठ | ध्रापके वचन के अनु- 
सार शिव्पियों के भाज्षा दे दी गयी है ॥ १७ ॥ 


ध्रयेध्याकागड का उन्नासीवाँ सग॑ समाप्त हुआ । 


“7 


अशीतितमः सगेः 
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अथ भूमिप्रदेशजा: सूतरकमविशारदा:! । 
रस्वकर्माभिरता: शूरा; खनका यम्त्रकास्तथार ॥ १ ॥ 


कर्मान्तिका; स्थपतयः पुरुष" यन्त्रकेविदाः । 

तथा वर्धकयश्रैव मार्गिणे हक्षतक्षका; ॥ २ ॥ 

कूपकाराः सुधाकारा+ वंशकर्मकृतस्तथा । 

ध्समर्था ये च द्रह्टर/* पुरतस्ते प्रतस्थिरे !! ३े ॥ 

ददनन्तर भरत जो के भ्राज्ञाउुसतार भृत्रि के भेद्ों के जानने 

वाले, देखते हो यह ज्ञान लेने वाले कि अपुरू भूमि में जल करितनों 
दूर पर है अथवा है कि नहीं, अपने काम में सदा सावधान रहते 
वाले एवं परिश्रमी बेलदार तथा ज्ञल के बाँध कर रोकने वाले 
अथवा पुल बनाने 30-30 राज़थवर्, निरीत्क, कलपुर्ना के 
ज्ञानने वाले, बढ़ई, मार्गों के ज्ञाता और वृक्त काठने वाल्ले, कुआ 
खादने वात्ते, दोवालों पर भ्रस्तर करने वाले, बंसफेड़ू, भ्न्य 
कामों के करने में समर्थ और वे ज्लाग जे। उन मार्गों के! पहिले से 
देखे हुए थे ; ये सब लोग आगे हो चल दिये ॥ १॥ २॥ ३२ ॥ 





१ विशारदा;--समर्था+ । (गो०) २ स्वकर्माभिरता: स्वकमल्लावधानाः । 
( गो० ) ३ यन्त्रका:--जरछूप्रवाद्यादियन्त्रण समर्था:; | (रा०) ४ पुरुषा३-- 
अध्यक्षराजपुरुषा: । ( गो० ) ५ सुधाऊारा:--प्रधादल्थलक्षित्यादिकेपनकरा: । 
( गो० ) ६ समर्था:--कार्यात्तरेबु धरमर्था: | (गोौ०) ७ द्रश्टरः--पूर्वाचुभूत- 
सार्गा:--मार्गत्रद्शका: ॥ ( गो० ) 
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स॒ तु ह्षात्तमुद्देशं जनापे विपुलः प्रयान्‌ | 
अशेभत महावेगः समुद्र इव पवणि ॥ ४॥ 
इन लोगों के भूड जो परुन्न होते हुए चल्ले जाते थे, ऐसे 
शोभायमान जान पड़ते थे, ऊँसे पृण मासी के दिन समुद्र शेोभाय- 
मान देख पड़ता है । ध्र्थात जेसे समुद्र उमड़ता है, वैसे ही मनुष्यों 
की भीड़ उमड़ी हुई ज्ञा रही थी ॥ ४॥ 
ते खबारं समास्थाय वरत्मकमंणि केविदाः । 
करणेर्विविधेपेतेः पुरस्तात्संप्रतस्थिरे ॥ ५ ॥ 
मार्ग बनाने में चतुर ज्ञाग श्यपने दल में मिल कर, फावड़े 
कुदहाड़ी इत्यादि बहुत सा उपयागी सामान साथ ले, प्रागे धागे 
चले ॥ ५॥ 
लता वल्लीश्व गुल्मांश्व स्थाणुनश्मन एवं च। 
जनास्ते चक्रिरे मार्ग छिन्दन्तों विविधान्दुमान्‌ ॥ $ ॥ 
वे लेग रास्ता साफ करने के भभिप्राय से लता, बल्ली, फाड़, 
खू टी, पत्थर श्र अनेक प्रकार के वृत्तों के, जे। रास्ते में पड़ते थे, 
काटकूट कर, रास्ता बनाते जाते थे ॥ ६ ॥ 
अहृक्षेषु च देशेषु केचिद्ह॒क्षानरोपयन्‌ | 
केचित्कुटारे्टड्रेश् दात्रेरिछन्दन्कचित्कचित्‌ ॥ ७ ॥ 
जहाँ कहीं वृत्त नहीं लगे थे, वहाँ वृत्त लगाते जाते थे और 


जहाँ कहीं वृक्तों की घनो डालियाँ रास्ता रोके हुए थीं, वहाँ उनका 
कुद्हाड़ी फरसे ध्यादि से काठ कूट कर एकसा करते जाते थे॥७॥ 


ग्रशीतितमः सर्गः घ०्छ 


अपरे 'वीरणस्तम्बान बलिनेबलवत्तराः | 
विधमन्तिः सम दुर्गाणि* स्थलानि च ततस्ततः || ४ ॥ 
कुछ बलवान लोगों ने अत्यन्त मज़बूत टुंडों का, जे। उछाड़े नहीं 
डखड़ सकते थे, जला कर साफ कर दिया और जितने ऊँचे नीचे 
रास्ते शोर दुर्गम स्थान थे, उन सब के ढोंक पीठ कर तथा मिट्टी से 
पाठ कर ठीक कर दिया ॥ ८५ ॥ 
अपरेण्पूरयन्कूपान्पांसुभि; श्वश्रमायतस्‌ । 
निम्नभागांस्ततः केचित्समांश्रक्रु! समन्‍्ततः ॥ 5 | 
कुछ लोग बीच रास्ते में जे। कुएँ और गड़दे आते, उनके मिट्टी 
से पाठते और नीची भूमि के मिट्टी से भर बरावर करते चत्ते 
ज्ञाते थे ॥ ६ ॥ 
बबन्धु'बेन्धनीयांथ *क्षोदनीयाँब चुशुदुः॥ । 
बिभिदुर्भेदनीयांश् तांस्तान्देशान्नरास्तदा ॥ १० ॥ 
बे लोग, रास्ते की लौटी नदियों या नात्तों पर पुल बनाते जाते 
थे, जहाँ कहीं गोाखरू या कंकड़ी पध्मादि पाते उनके बटर कर फेक 
देते थे, जहाँ कहों जल के भ्राने में रुकावट देखते वहाँ के बाँध का 
ताड़ कर जल निकोल देते थे ॥ १० ॥ 


अचिरेणेव कालेन परिवाहान्बहृदकान । 
ए 
__ चत्रुबहुविधाकारान्सागरमतिमान्बहुन | १ | ॥ ११॥ 
१ वीरणस्तम्बान--वीरणतृणकाण्डान्‌ । ( गो०) २ बलछिन:--रूढ़ पुलान्‌ । 
( गो० ) ३ विधिसन्तिस्म--अद्नू । (गो०) ४ दुर्गोणि- गन्तुमशक्यानि | 
(गो० ) छेत्तुमशक्यान्‌ । (रा०) ५ बन्धनीयानू---जलप्रदेशान्‌ । (गो? ) ६ 


क्षोदनीया न्‌-शकरा भूयिष्ठ प्रदेशान्‌ ॥( गो० ) # पाठान्तरे--'' क्षोद्यान्सञ् 
छुस्तदा” । 


प०्८ अयेध्याकायडे 


बहुत जलूद हो उन लोगों ने थोड़े पानी के सोतों का जल 
रोकने के लिये वाँध बांध दिये और कई एक जगहों के ताल्नावों के 
खाद कर सागर की तरह श्रगाघ जलयुक्त कर दिया ॥ ११॥ 
निज 
लेषु च देशेषु खानयामासुरुत्तमान्‌ । 
!उदपानानबहुविधान्वेदिकापरिमण्डितान ॥ १२ ॥ 
और जहाँ जल का अभाव था, वहाँ प्रनेक नये कुएँ तालाव 
खोदे श्रैर उनके समीप लोगों के विश्राम करने के लिये चबूतरे 
बना दिये ॥ १२॥ 
स सुधाकुट्टिमतलः प्रपुष्पितमहीरुह! । 
मत्तोदधुछद्विजणणः पताकाभिरलंकृतः ॥ १३ ॥ 


उन शिव्पयों ने सेना के जाने के रास्ते के चूने की गचों से 
ठीक कर, सड़क के इधर उधर ऐसे वृक्त लगा दिये, जिन पर पत्ती 
बेला करते थे ओर जगह जगह सड़कों की दोनों ओर पताकाएँ 
खुशाभित दो रही थीं ॥ १३ ॥ 


चन्दनेदकसंसिक्तो नानाकुसुमभूषितः । 
बहशे भत सेनायाः पन्‍्था। सुरपथेपम! ॥ १४ ॥ 
चन्दन के जल के छिड़काव और शनेक प्रकार की फूली 
हुई लताशों से वह सेना का रास्ता देवमागे की तरह सजा दिया 
गया था ॥ १४ ॥ 
आज्ञाप्याथ यथाज्ञप्ति) युक्तास्तेअधिक्ृता* नराः । 
रमणीयेषु देशेषु बहुखादुफलेषु च ॥ १५॥ 
१ उदपानानू-कूपन्‌ | ( गो० ) + यथाज्ञप्ति--यथासति । ३ अधि- 
कृता३--मार्गेशिविरादिकरणेनियुक्ता: | ( गो* ) 


श्रशीतितमः सर्गः ८०६ 


ज्ञे। लोग पड़ावों पर शिविर आदि बनाने के लिये नियुक्त किये 
गये थे, उन लोगों ने, यथामति रमणीय और प्रत्यन्त स्वादिष्ट फल 
वाल्ले वृत्तों से युक्त जगहों पर ॥ १५ ॥ 
ये निवेशस्त्वभिमते#भरतस्य महात्मनः | 
भूयस्तं शोभयामासु भरूषामिभूष णे पपम्‌ ॥ १६ ॥ 
सेना के उतरने के लिये वेसे ही स्थान बना दिये, जेसे कि 
महात्मा भरत जी चाहते थे। मिर उन स्थानों के अनेक प्रकार की 
सामग्री से सज्ञा भी दिया ॥ १६ ॥ 
नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहूर्तपु च तहिदः' । 
निवेशान स्थापयामासुभ रतस्य महात्मनः ॥ १७ ॥ 
वास्तुशासत्र ( मकान बनाने के शास्त्र के ) ज्षाताश्रों ने शुभ 
नत्तत्न युक्त मुहर्त में महात्मा भरत के लिये शिविर बनाये ॥ १७ ॥ 
बहुपांसुचया' श्वापि परिखापरिवारिता: । 
तवेन्द्रनीलप्रतिमा; प्रताली*वरशेमिता; ॥ १८ ॥ 


शिविर, इन्द्रनीज पर्वत की तरह ऊँचे रेतोले धुस्सों से तथा 
जलयुक्त खाइयों से घिरवा दिये गये थे ग्रैर जगह जगह गलियाँ 
बनाई गयी थीं ॥ १८॥ 


प्रासादमालावितता: सौध प्रकारसंहताः । 
पताकाशेभिताः सर्वे सुनिर्मितमहापथा; ॥ १९ ॥ 


१ तहिदः--वास्तुशा कक्षा: | (गो० )२ निवेशानू--शिवराणि । (गो०) 
बहुपांसुचयाः--पांसुशब्देनासूक्ष्मसिकता उच्यन्ते । (गो ०) ४ प्रतेल्ली --वीथिः । 
( गो० ) ५ सौधा--राजगुद्दाणि यद्वासुधाधवलिताः | ( गो? ) 

# पाठान्तरे--“ अभिप्रेतों | ? 


सु भयेध्याकायडे 


सफेद रंग के बड़े ऊँचे ऊँचे देवग्रदो। के सदश मकानों की पाँति 
बनाई गयी थी। जितने रास्ते थे, वे सब पताकाओं से खुशोमित 
किये गये थे ॥ १६ ॥ 
विसपंद्विरिवाकाशे विट्ड्डाग्रविमानकैः । 
!समुच्छितैनिंवेशास्ते बथु) शक्रपुरापमाः ॥ २० ॥ 
वहाँ पर सात सात खगण्ों के ग्रहों के ऊपर जे शटारियाँ थीं, 
'बे कबूतरों के बैठने की कछुतरी की तरह ऊँची थीं। ऊँचे ऊँचे भवनों 
के देखने से ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों ध्याकाश में देवताष्नों के 
द्ावासस्यान बने हों। उस समय उन पड़ावों की शोभा इन्द्र की 
झमरावती पुरो की शाभा जैसी हो रही थी ॥ २० ॥ 
जाहवीं तु समासाद्य' विविधद्ुमकाननाम्‌ । 
शीतलामलपानीयां महामीनसमाकुलाम्‌ ॥| २१ ॥ 
भरत जी के लिये, (अयेष्या से लेकर ) निर्मेल एवं शीतल 
जल वाली उस गड़ा तक, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती हैं, 
ज्ञे मार्ग बनाया गया था, उसके अगत्त बगल तरह तरह के वुत्तों 
से युक्त अनेक कानन थे । भ्रर्थात्‌ यद्द मार्ग जड्जलों में हो कर गया 
था॥२१॥ 
सचन्द्रतारागणमण्डितं यथा 
नभः क्षपायाममलं विराजते । 
नरेन्द्रमागं! स तथा व्यराजत 
क्रमेण रम्यः शुभशिल्पिनिर्मितः | २२ ॥ 
इति अशीतितमः सगः ॥ 


१ समुच्छितेः-- उछ्चतेः | (गो०) २ समासाथ-- अवधीकृत्य | (गो०) 


पकाशीतितमः सर्गः छरैरै 


चतुर शिद्पयों द्वारा बनाये गये इस रमणीक राजमाग की 
ऐसी शेाभा दा रही थी, जैसी रात मे निर्मल आकाश की चन्द्रमा 
सहित तारागण से होती है ॥ २२ ॥ ५ 
श्येष्याकाण्ड का ध्स्सीवाँ सगे पूरा दुआ | 


--$#$-: 
एकाशीतितमः सगेः 
--+8०$४-- 
तते नन्‍्दीमुखीं' रात्रि भरतं खतमागधाः । 
तुष्ठुबुवाग्विशेषज्ञा: स्तवेमड्रलसंहितेः ॥ १ ॥ 
[ अब फिर अयोध्या का वृत्तान्त आदिकवि वण्णन करते हैं । ) 


ज्ञब वह झानन्द्मयी ( इसलिये कि श्रीरामचन्द्र जी के लैटाने 
का उद्योग आरस्म हुआ था ) रात थेड़ी बाकी रही, तब मागधों ने 
माडुलिक स्तुतियों से भरत की स्तुति करनी झआारम्म की ॥ १॥ 


रसुवर्शकाणाभिहतः सप्राणदद्यामदुन्दुभिः । 
द्छुः शह्वांश्व शतशे नादांश्चेाच्वावचस्वरान ॥ ३॥। 
पहर भर रात रहने पर जे। नगाड़े बजाये जाते थे, वे सोने की 
चाबों ( डंडों ) से वजाये जाने लगे । शद्भृध्वनि होने लगी और 
नाना स्वर युक्त सैकड़ों बाजे वजने लगे ॥ २॥ 
स तूर्यघाषः सुमहान्दिवमापूरयज्निव । 
भरतं शेकसन्तप्तं भूयः शोकैरवधयत्‌# ॥ रे ॥ 


१ नान्दीमुखीं--रामानयनाम्युदयप्रारम्भयुक्तां । ( गो? ) रे सुवर्णकाणः 
--जुवणदण्ड: । ( रा० ) ३ प्राणदत्‌-नद॒तिस्य । ( गो० ) » पाठान्तरै-- 
“शोकैररन्ध्रयत्‌ ! । 





८१२ अयेध्याकाणडे 


उन बाज्ञों के बजने का शब्द, भ्राकाश में व्याप्त दवा, शोक से 
सन्तप्त भरत जी के शोक के और भी भ्रधिक बढ़ाने लगा ॥ ३ ॥ 
ततः प्रबुद्धों भरतंस्तं पाष॑ सन्निवत्य च । 
नाह राजेति चाप्युक्ता शत्रुप्नमिदमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


भरत जी उस शब्द का छुन ज्ञागे और यह कह कर कि; में 
राज़ा नहीं हूँ, उन बाजों का बजना वंद करवाया ओर श्रप्न से 
यह बाल्ले ॥ ४ ॥ 


पश्य शन्रुप्न कैकेय्या लेकस्यापकृत॑ महत्‌ । 
विरुज्य मयि दुःखानि राजा दशरथे गतः ॥ ५ ॥ 


हे शत्रुघ्न ! देखे, कैफेयो के कहने से इन खूत मागधों ने कैसा 
अचुचित काम किया है, भ्रथवा दे शन्रुन्न ! देखो, कैकेयी ने इसलोक 
का बड़ा शअ्पकार किया है कि, जे। महाराज दशरथ मुझे दुःख में 
डाल, हआाप स्वयं स्वगंवासी हो गये ॥ ५ ॥ 


तस्येषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः । 


परिभ्रमति राजश्रीनोरिवाकर्णिका जले ॥ ६॥ 
डन महात्मा धर्मराज की यह धर्ममूलक राजलक्त्मी इस समय 
माक्कीहीन नाव की तरद् समुद्र में इधर उधर मारी मारी फिर 
रही है ॥,६ ॥ 
ये हि नः सुमहांन्नाथः से।5पि प्रत्राजितो वनम्‌ । 
अनया पधर्ममुत्खज्य मात्रा मे राघवः स्वयम्‌ ॥७॥ 





| १ कैकेय्या हेतुभूतवा जायमानलेाकल्य सूतमागधादिः । ( गो० ) 
१ अपछृतं --अबुचितं कम ( गो? ) 


पकाशीतितमः सगेः प्श्रे 


पिता की वह दशा हुई, तिस पर, मेरे जे बड़े रक्तक श्रीराम- 
चन्द्र जी थे, उनका भी इसने ( कैकेयी ने / धर्म का त्याग स्वयं 
वन में भिज्वा दिया ॥ 9॥ 
इत्येवं भरत प्रेक्ष्य विलपन्तं विचेतनम्‌ । 
कृपणं रुरुदुः सवा; सस्वरं येषपितस्तदा ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार भरत के चेतना रहित प्रलाप करते देख, सव झ््ियाँ 
करुणा स्वर से रोने लगों ॥ ८ ॥ 


तथा तस्मिन्विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित्‌ । 
सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशाः ॥ ९॥ 
इस प्रकार से विल्लाप हो रहा था कि, इतने में राजधर्म के ज्ञाता 
महायशस्वी वशिष्ठ मुनि इक्वाकुनाथ की सभा में ध्याये ॥ ६ ॥ 
शातकुम्भमर्यी! रम्यां मणिरत्नसमाकुलाम्‌ | 
सुधमामिव धर्मात्मा सगणःः प्रत्यपद्यत ॥ १० ॥ 


इस सभाभवन में सुनहला खुन्दर नकाशी का काम किया था 
और जगह जगह पद्मरागादि मणियाँ जड़ी हुई थों । जिस प्रकार 
खुधर्मा नाम के सभाभवन में इन्द्र अपने श्रनुयायियों सहित प्रवेश 
करते हैं, वेसे दी इक्वाकुनाथ की सभा के भवन में वशिष्व जी ने 
अपने अनुयायी शिष्यों सहित प्रवेश किया ॥ १० ॥ 


स काश्वनमयं पीठं #पराध्यास्तरणाहतम्‌ । 
९ 
अध्यास्त सववेदज्ञो दृताननुशशास च ॥ ११॥ 


१ शातकुम्भमर्यी--स्वणेसयीं । ( गो० ) २ सगणः--सशिष्यगण: । 
( गो० ) # पाठान्तरे--५८ सुस्वास्तरणसंव तम्‌ ” । 





सर अयेाष्याकाणडे 


और वहाँ सेने के एक सिद्दासन पर, जिस पर स्वस्तिकाकझार 
अर्थात्‌ गाल ध्यासन पड़ा था, ज्ञा बैठे, और दूतों का भाज्ञा 


दी ॥ ११॥ 
ब्राह्मणान्क्षत्रियान्वेश्यानमात्यान्गणव्ठभान' । 
क्षिप्रमानयताव्यग्राः कृत्यमात्ययिकं हि नः ॥ १२॥ 
कि तुम क्लाग ज्ञा कर, वहुत शीघ्र ब्राक्षणों, त्तत्रियों भर मंत्रियों 
सेनापतियों के लिया ल्लाशो । क्योंकि एक बड़ा ज्ञरूरी काम 
है॥ १२॥ 
स राजभुत्य॑* शत्रुघ्न भरत च यशस्विनम्‌ । 
युधाजितंर सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः ॥९ ३॥ 
यशस्वी भरत और शन्रुन्न के उनके निज के नोकरों सहित, 
युधाजित खुमंत्र आदि मंत्रियों को, तथा और जे। कोई वहाँ हितू 
हों, उनके भी शीघ्र बुला लाञआ ॥ १३॥ 
तते। हलहलाशब्दः सुमहान्समपत्मत | 
रपैरश्वैगंजैश्वापि जनानामुपगच्छताम्‌ ॥ १४ ॥ 
कुछ ही देर में दूतों के बुताये लेग रथों, घोड़ों, और हाथियों 
पर सवार दो कर ध्माने लगे। उनकी सवारियों के श्राने का एक 
ग्रकार का महाशब्द्‌ उत्पन्न छुआ ॥ १७४ ॥ 
तते भरतमायान्तं शतक्रतुमिवामराः । 
प्रत्यनन्दन्मकृतये। यथा देशरथं तथा ॥ १५ | 


4१. गणवल्छभान्‌ू--गणाध्यक्षान्‌ | ( _+प पद पमाप्पक्षा] | ( गो" ) ३ सराजमुत्यं--र ) २ सराजसुत्यं--राजान्त 
द्वेतं । ( गो० ) रे युधाजितं--युधाजिरितिविजयाल्यमंत्रिणा 





रद्नभूत्य सद्दि 


नामास्तरं सुमंत्रशब्दसाह बर्यात । ( गो० ) 


दृचशीतितमः सर्गः घ्श्५्‌ 


देवता जिस प्रकार इन्द्र को देख प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार 
भरत को शभ्राते देख मंत्री श्रादि ऐसे प्रसन्न हुए, मानों वे महाराज 
दशरथ के समाश्रवेश पर प्रसन्नता प्रकढ कर रहे हों ॥ १५ ॥ 
हद! इव तिमिनागसंहतः न्‍ 
स्तिमितजले मणिशह्रशकरः' । 
दशरथसुतशोभिता सभा 
सदशरथेव बने यथा पुरा ॥ १६॥ 
इति एकाशीतितमः सगे: ॥ 


डस समय भरत की उपस्थिति से वह राज़सभा उसी प्रकार 
शोभित हुई, जिस प्रकार समुद्र का स्थिर जल बड़े बड़े मच्छ, नाके, 
मणियों, शट्डों, और बालू से सशोभित द्वोता है।डस समय ऐसा 


मालूम पड़ता था, मानों महाराज दशरथ रुव॒यं सभा में आ कर 
चैठे हों ॥ १६ ॥ 


अयेध्याकाण्ड का इक्यासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
-++॥---- 


दचशीतितमः सगगेः 
-+४ # $--- 
तामायगणसम्पूर्णा' भरत प्रग्रहाँ' सभाम्‌ । 
ए ( 
ददश बुद्धिसम्पन्नः पूणचन्द्रो निशामिव ॥ १॥ 


१ हृदश्च--समुद्रसमीपस्थ: । ( गो० ) + शकराशब्देनात्रस्थूलवालुका 
डच्यते | ( गो० ) ३ प्रग्रह्ा--नियमवर्ती । ( गो० ) ४ घनापाये--शरदि । 
( रा० ) | 


८१६ अयेष्याकयडे 


वशिष्ठादि श्रेष्ठ पुरुषों से भरी, भरत द्वारा नियंत्रित सभा की, 
बुद्धि सम्पन्न भरत जी ने देखा कि, वह पूर्णमासी की रात की 
तरह शेाभायमान है ॥ १॥ 
आसनानि यथान्यायमार्याणां विशतां तदा । 
वस्ताज़रागप्रभया द्योतिता सा सभात्तमा ॥ २॥ 
यथायाण्य ध्मासनों पर बैठे हुए तथा शअंगराग लगाये और 
चमकीली भड़कीली पेशार्क पहिने हुए श्रेष्ठ जनों से, वह श्रेष्ठ 
सभा चमक रही थी । भ्रर्थात्‌ छुशोमित थी ॥ २॥ 
सा विद्वज्जनसम्पूर्णा सभा सुरुचिरा तदा | 
+ अमीशिी प 
अदृश्यंत घनापाये पूर्णचन्द्रेव शवरी ॥ ३ ॥ 
शरद ऋतु में जिस प्रकार पूर्णमासी के चन्द्रमा से रात्रि खुशो- 
मित होती है, डसी प्रकार विद्दज्नों के सम्मिलित हाने से वह सभा 
परम शोभायुक्त दिखलाई पड़ती थी ॥ ३ ॥ 
राहस्तु प्रकृतीः सर्वाः समग्राः प्रेशष्य धर्मवित्‌ । 
इदं पुरोहिते वाक्य भरतं मृदु चात्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
उस समय धर्मज्ञ पुरोहित वशिष्ठ जी ने, महाराज के सब 
मंत्रिआ्ादि प्रधानों के देख, भरत जी से ये मधुर वचन कहे ॥ ४॥ 
तात राजा दशरथः स्वर्गता पर्ममाचरन्‌ । 
धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय पृथिवीं तव ॥ ५ ॥ 
है वत्स | इस धन धान्ययुक्त और सम्ुद्धशालिनी पृथिवी का 
राज्य तुम्हें दे कर, महाराज दशरथ धर्माचरणपूर्वक स्वर्ग सिधार 
गये ॥ ५ ॥ 


दृचशीतितमः सर्गः प्र 


५ ९ 
रामस्तथा सत्यधुतिः सता 'घमंमनुस्मरन्‌ । 
नाजहात्पितुरादेशं शशी ज्येतत्स्नामिवादितः ॥ ६ ॥ 
सत्यत्रतधारी श्रीरामचन्द्र ने पितृप्राज्ञाकारी सज्ञनों के पितृ- 
वचन-पालन रूपी धर्म का पालन कर, महाराज की शथाक्षा का 
व्याग वैसे ही नहीं किया, जैसे चन्द्रमा चाँदनी का त्याग नहीं 
करता ॥ ६ ॥ 
[ ने।ट--पुत्र की पुत्रता भीचे के छोक में बतलायी गयी-- 
४ ज्ञीवतोवाक्यकरणात्‌ प्रत्यच्दंभूरिमेजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाच्च त्रिप्ति: पृत्रस्य पुत्रता ॥ 
भथांत्‌ पुत्रोत्यादून करने की आवश्यकता यही है कि, ( १ ) जब तक 
पिता जोवित रदै तब तक पुत्र अपने पिता को आज्ञा माने (२ ) पिता के 
मरने पर प्रतिवर्ष पिता को मश्णतिथ्रि के पिण्डदान कर अनेक ब्राह्मणों के 
भोजन करावे और ( ३ ) गय। में जा कर पिण्ड दे कर पिता का उद्धार करे । 
पुत्र के ये ही तीन मुख्य कत्त्य है ।] 
पित्रा श्रात्रा च ते दत्त राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 
तद्भुडश्व मुद्तामात्य: श्षिप्रमेवाभिषेचय ।। ७॥ 
ध्मतदव पिता और श्राता के दिये हुए इस निष्कय॒टक राज्य 
के तुम भागे और तुरन्त अपना अभिषेक करवा, ध्पने मंत्रियों 
को प्रसन्न करे ॥ 9॥ 
उदीच्याश्र प्रतीच्याश्र दाक्षिणात्याश्र केवछा:* । 
कोव्यापरान्ता:* साझुद्रा रत्नान्यभिहरन्तु ते ॥ ८ ॥ 
! धतां--पितृनिदेशवति नाम । ( गो०) २ घमं--पित्वचनपरिपालन 


रूप । ( गो० ) ३ केवछा:--सिंदासनादिरदिता इत्यपरान्तादि विशेषणं। ४ 
अपरान्ता;+--भअपरान्तदेशवासिनोयवना: । ( गो० ) 


वा० रा०--५२ 


पश्ष घ्रयेष्याकाणडे 


उत्तर पश्चिम ध्योर दत्षिण देशवासी राजा तथा अन्य बेतिलक 
के ज़पीदार तथा पश्चिमान्त सोमावासी यवनादि, तथा द्वीपों के 
राजा लोग तुमको करोड़ों रत्न भेंट करेंगे ॥ ८५॥ 
. हच्छुत्वा भरते वाक्य शोकेनाभिपरिप्लुतः । 
जगाम मनसा राम! ध्मज्ञोर धमेकाडक्षया' ॥ ९॥ 
भरत जो गुरु वशिष्ठ के ये वचन खुन, बहुत दुःखी हुए । वंश- 
परम्परागत ज्येष्ठ राजकुमार ही राजा दाता है-इस कुलधर्म को 
(जानने वाले, भरत जो ने बड़े भाई का अच्ुगमन करने की आर्कात्ता 
से, श्रीराम चन्द्र जी का स्मरण किया ॥ ६ ॥ 


स बाष्पकलया वाचा कलहंसस्वरो युवा | 
विललाप सभामध्ये जगहें च पुराहितम्‌ ॥ १० ॥ 


उस समय कलहंस की तरह स्वर वाले युवा भरत का गला 
भर आया, वे बिलाप करने लगे मर उन्होंने कुलपुरोद्धित वशिष्ठ ज्ञी 
के इस कथन के सर्वथा ध्रछ्ुचित बतलाया ॥ १० ॥ 


«चरितब्रह्मचयेस्य विद्यास्नातस्य“ धीमतः$ | 
धर्म भ्रयतमानस्य को राज्यं मद्विषो: हरेत्‌ ॥ ११॥ 





१ रामंमनसा जगांमू--संस्मारेत्यर्थ: । (गो*) २ धमंज्ः--कुछकरमागत 
ज्ये्ठाभिषेचनरूपधमंज्ञः । ( गो० ) ३ धर्मकाछक्षया--ज्येष्ठान॒ुवतन रूप धमं- 
ढिप्सया । ( गे।० ) ४ चरितत्रह्म चये्य--अनुष्ठितगुरुकुलवासल्य । ( गे ) 
५ विद्यास्नात॒ल्‍्य __निश्चिल्वेदाध्ययनानन्तरभाविस्नानकमंयुक्तल्य । ( गे ) 
६ धघीमत:--तदथैज्ञस्थ | ( गा० ) ७ धर्मे प्रयतम।नल्‍्य--तदर्थानुष्ठान 
बतः । ( गे।० ) ८ मद्विधः--शाख्रवश्येमाध्शः । (गेाण) 


दृबशीतितमः सर्गः ८६ 


भरत जी कहने लगे-हे ब्रह्मन ! ज्ञे श्रीरामचन्द्र ज्ञी गुरु- 
कुल में रह कर, निखिल साह्लोंगाड़् वेदों के पढ़े हुए हैं और उनका 
थ्र्थ भी भली भांति जानते हैं श्रोर तदसुलार थनुष्ठान भी करते 
रहते हैं, उन श्रीरामचन्द्र जी का राज्य भला मुक्त जैसा शास्त्र के 
मत का ज्ञानने वाल, क्योंकर हरण कर सकता है ॥ ११॥ 

[ नेाट--शिरामणि टीकाकार ने धर्मेंश्रयतमानस्य का अथ किया है-- 
८ वितृप्रतिज्ञा पालने जयतमानस्य ” ] 


कथं दशरथाज्जातेा भवेद्राज्यापहारकः । 
० ५ एे 5 
राज्यं चाहं च रामस्य धम वक्‍तुमिहाहइंसि ॥ १२॥ 


मद्ाराज् दशरथ से उत्पन्न कोई क्योंकर धर्माठुपे।दित दूसरे 
के राज्याधिकार के अपहृत कर सकता है। केवल यद सारा राज्य 
दी नहीं, बढिक मैं स्वयं भी श्रीरामचद्र का हूँ। हे पुरोहित जी ! 
शाप जे कुछ कहें, से धर्पानुपे।दित ही कहें ॥ १२ ॥ 


ज्येष्ठ: श्रेष्ठ धर्मात्मा दिलीपनहुषोपमः । 
: ५ 
लब्धुमहति काकुत्स्थो राज्यं दशरथे। यथा ॥ १३ ॥ 


दिलीप भ्रोर नहृष की तरह जैसे पहाराज़ दशरथ, इस राज्य 
के अधिकारी थे, वैसे ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र ही 


इस राज्य को पाने के अधिकारो हैं ॥ १३ ॥ 
अनायेजुष्ठटमस्वग्य कुर्या' पापमहं यदि । 
इक्ष्वाकूणामहं लेके भवेयं कुलपांसनः ॥ १४ ॥ 


यदि में आपके कथनानुपघतार इस राज्य के ग्रहण कर, धसाधु 
सेवित और स्पर्गविशेघों महापाप करूँ, तो सब लेग मुझे इत्वाकु- 
कुल का नाश करने वात्ता बतलावेंगे ॥ १७॥ 


८२० भ्येध्याकायडे 


यद्धि मात्रा क्रृतं पापं नाहं तदपि रोचये । 
इहस्थो वनदुगस्थं नमस्यामि कृताज्ञलि! ॥ १५॥ 
मेरी माता जे पापकर्म कर बैठी है--वह भी मुझे पसन्द नहीं 


है। में (इसके लिये ) वन में बैठे हुए श्रोरामचन्द्र का हाथ जाड़ 
कर प्रणाम करता हूँ--अर्थात्‌ माता के अनुचित कर्म के लिये 


क्षमा माँगता हूँ ॥ १४ ॥ 
राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपदांवरः । 
त्रयाणामपि लेकानां राज्यमहति राघवः ॥ १६ ॥ 
और उनका पधनुगामी होता हूँ। नरों में श्रेष्ठ वे ही राजा हैं । 
वे तीनों लेकों का राज्यशालन करने योग्य हैं, उनके लिये इस 
पृथिवी का राज्यशासन करना कोन बड़ी बात है ॥ १६ ॥ 
तद्वाक्यं धर्मसंयुक्तं श्रुत्वा सर्वें समासदः । 
हर्पान्मुमुचुरश्रूणि रामे निहितचेतसः ॥ १७ ॥ 
भरत जी के ऐसे धर्मानुमेदित वचन खुन सब के सब सभा- 
सद्‌ जिनका मन श्रीरामचन्द्र जी में लगा था, शआननन्‍द के शाँखू 
गिराने लगे ॥ १७॥ 
यदि त्वार्य न शक्ष्यामि विनिवतयितुं वनात्‌ । 
बने तत्रेव वत्स्यामि यथायें लक्ष्मणस्तथा ॥ १८ ॥ 
भरत जी फिर कहने लगे-यदि में श्रोरामचन्द्र जी को वन 
से न लौटा सका, तो में उसी वन में श्रीरामचन्द्र जी के पास लक्ष्मण 
क्षी की तरह रहूँगा ॥ १८॥ 


दृच्चशीतितमः सर्गः झश्रे 


सर्वोपायं च वर्विष्ये विनिवर्तयितुं बनात्‌# । 


समक्षमा्यमिश्राणां' साधूनां गुणवर्तिनाम्‌ ॥ ** !| 
मैं श्रीरामचन्द्र जी को वन से लैटाने के लिये, ( भाप सव ) 

समभाघदों और अच्छे गुण वाले साथु जनों की उपध्थित ही में, सब 
प्रकार के उपाय करूँगा ! ( भर्थात्‌ आप लोग मेरे साथ चलें और 
देखें कि, मैं श्रीरामचद्र जो का लोौटाने के लिये डपाय करने में केाई 
कारक्सर नहीं करता ) ॥ १६ ॥ 

रविष्ठिकर्मान्तिका: सर्वे मागेशोधकतक्षकाः । 

प्रस्थांपिता मया पूर्व यात्राईपि मम रोचते ॥ २० ॥ 


€््‌ 


मैंने पढिले ही बेगारी तथा पारिश्रमिक ले क९ क्रम करने वाले 
चतुर मार्गशोधकों और बढ़इयों के, राष्ता ठीक करने के लिये 
शेज दिया है ॥ २० ॥ 
एयमरुक्‍्त्वा तु धर्मात्मा भरते अ्रातृवत्सलः । 
समीपस्थम्रुवाचेद॑ सुमन्‍्त्र मन्त्रकोविदम॥ २१॥ 
. यह कह श्रातृवत्सल प॒व॑ धर्मोौत्मा भरत ने सलाह देने में चतुर 
और पास बैठे हुए सुमंत्र से कहा ॥ २९ ॥ 
रे ० 
तृर्णयुत्थाय गच्छ त्व॑ सुमन्‍्त्र मम शासनात्‌ । 
यात्रामाज्ञापय क्षिप्रं ब् चेव समानय ॥| २२ ॥ 
तुम उठ ऋर शीघ्र ज्ञाओं और सेना के यह जता कर कि, मेरी 
आज्ञानुसार उनका यहाँ से प्रध्धान करना दागा, तुरन्त अपने साथ 
लिवा लाञो ॥ २२॥ 
१ आयमिश्राणां-सदस्यानां । हैँ गे )े २ जिष्टिकर्मान्तिकाइति-- 
विष्टये। भृतिमन्तरेण जनपदेग्यः समानीता; कर्मकरा: । (गो०) # पाठान्तरे-- 
“बछात्‌  । 


पश्र भ्रयोध्याकायडे 


एवमुक्त: सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना | 
#पह४ट: साउदिशत्सवे यथासंदिष्टमिष्ठनत्‌ ॥ २३ ॥ 
महात्मा भरत जो के ये वचन खुन, सुमंत्र ने प्रसन्न हा भरत 
जी के भ्राज्ञाचुसार सब काम किया ॥ २३॥ 
ता; प्रहष्टा: प्रकृयो बलाध्यक्षा बलस्य च । 
श्रुत्वा यात्रां समाज्ञप्तां राघवस्य निवर्तने ॥ २४ ॥ 
भरत जी की इस श्राज्ञा का कि, श्रीरामचन्द्र जी के क्ैठाने 
के लिये चलना द्वागा, खुन कर प्रजाजन, तथा सेनापाते लोग बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ २४ ॥ 
तते येधाज्ञनाः सर्वा भतृन्सर्वान्यहे गहे । 
यात्रागमनमाज्ञाय त्वरयन्ति सम हर्षित! ॥ २५॥ 
घर घर, येद्धाओों की स्त्रियां, हबित हो कर, प्पने अपने 
पतियों से, श्रीरामचन्द्र को लौटा लाने के लिये बन में जाने की, 
जर्दी मचाने लगीं ॥ २५ ॥ 
ते हयेगेरियेः शीघ्रेः स्यन्दनेश्रमहाजवैः । 
सह येपैवलाध्यक्षा बलं सर्वमचेदयन || २६ ॥ 
सब सेनाध्यत्ञों ने धाड़ों वैल्ों से खींचे जाने वात्ले और 
तेज चलने वाले रथों पर सवार हो समस्त सेना को शीघ्र चलने 
की ध्ाज्षा दी ॥ २६ ॥ 
सज्जं तु तद्दलं दृष्ठा भरते गुरुसब्रिधो । 
रथ॑ मे त्वरयस्वेति सुमन्त्रं पाश्वतेउब्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ कर 


कर पाठान्तरे-- / हृएस्तदादिशत्सवे ?? | 
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सेना की यात्रा के लिये तैयार देख, गुरुवशिष्ठ की सन्निधि में 
और झपनी वगशल में बैठे हुए सुमंत्र से कहा कि, मेरा रथ तुरन्त 
लाओ ॥ २७ ॥ 
भरतस्य तु तस्याज्ञां प्रतिगृद्य च हर्षितः । 
रथं ग्रहीत्वा प्रययौ युक्त परमवाजिभिः ॥ २८ | 
सुमंत्र जी “जे आज्ञा ” कह कौर इनके आदेशानुसार प्रसन्न 
होते हुए गये और वड़े अच्छे घड़े ज्ञात कर, एक रथ भरत जी के 
सामने ला खड़ा किया ॥ २८ ॥ 
स राधवः सत्यधुतिः' प्रतापवान्‌ 
ब्रवन्स॒युक्त' दृहसत्यविक्रमः । 
गुरुं महारण्यग्त यशस्िनं 
प्रसादयिष्यन्भरतेअ्ब्रवीत्तदा ॥ २५ ॥ 
वे जैय॑वान, प्रतापी, दढ़प्रतिक्ष ग्रार सत्यपराक्रमी भरत जी, 
मद्दावन में गये हुए यशस्वी श्रीरामचन्द्र के प्रसन्न कर लोटा लाने 
का विचार कर, सुमंत्र जी से बेले ॥ २६ ॥ 
तूण समुत्याय सुमन्त्र गच्छ 
बलस्य येगाय बलप्रधानान्‌ | 
आनेतुमिच्छामि हि तं वनस्थं॑... 
प्रसाद्य राम॑ जगते। हिताय ॥ २० ॥ 





रे सतद्यश्ति:--अभच्युतवैय+ ॥( गो० ) २ सुयुक्तबरुवन्‌--गुरु प्रसादयि- 
घ्यन्‌ । ( गो० ) 


प२छ ध्ययाष्याकाणडे 


हे खुमंत्र | तुम तुरन्त सेनानायक्रादि, खुहदों, तथा धन्य 
मुख्य मुख्य प्रजञाजनों के तैयार दाने कौश्ाज्ञा दा। में जगत्‌ के 
कव्याण के लिये भ्रीरामचन्द्र के वन से लौटाने के लिये वन जाना 
चाहता हूँ ३२० ॥ 
स सूतपुत्रो भरतेन सम्य- 
गाज्ञापितः सम्परिपृ्णकामः । 
शशास सरवान्पक्रृतिप्रधाना- 
न्बलस्य सुख्यांश् सुहज्जनं च ॥ ३१॥ 
भरत जी के वचन खुन, पूर्णकाम छुत खुमंत्र ने प्रज्ञा के मुखियों, 
सेनाघ्यत्तों, तथा खुहृद जनों से, भरत ज्ञी की ध्ाज्ञा समझता क्र, 
कह दी ॥ ३१॥ 
ततः समुत्थाय कुले! कुले ते 
राजन्यवेश्या हृषलाश्ररे विप्राः । 
अयूयुजन्नुष्ट्रथान्खरांश्र 
नागान्हयांश्रेव कुलप्रमूतान्‌ | ३२॥ 
इति द्बशीतितमः सर्गः ॥ 


प्रनन्तर घर घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शोर शुद्ध अपने 
घझपने ऊँट, रथ, खच्चर शोर भ्रच्ड्े ज्ञाति है हाथों प्रोर घोड़ों के 
तैयार करने लगे ॥ ३२॥ 
अयेध्याकाण्ड का व्यासीयाँ सर्ग समाप्त दुश्मा | 


-+-+औैै-+ 





१ कुले कुले--एहे गृहे | ( गो» ) २ वृषछाः--झ्ुद्वा: । ( गो० ) 


व्यशीतितमः सगे: 


--$ 0 ३--- 


ततः समुत्यितः कालयमास्थाय स्यन्दनेत्तमम्‌ । 
री ० रे 
प्रययौ भरतः शीघ्रं रामदशनकाडशक्षया ॥ १॥ 
तदनन्‍्तर सबेरा होते द्वी भरत जी उठे और सुन्दर रथ पर 
सवार हो कर, श्रीरामचन्द्र के दर्शन की कामना किये हुए शीघ्रता 
से रवाना हुए ॥ १॥ 
अग्रतः प्रययुस्तस्य सर्वे मन्त्रिपुराधसः । 
रे ( 
अधिरुद्य हयेयुक्तान्रथान्सूयरथेपमान्‌ ॥ २ ॥ 
भरत जो के रथ के थागे झागे सब मंत्रि श्ओर पुरोहित घोड़ों 
के रथों में, जे घूय नारायण के रथ के समान चमकीले थे, बैठ 
कर चल्ने ॥ २॥ 
नवनागसहस्राणि कल्पितानि यथाविधि । 
० 8 
अन्वयुभरतं यान्तमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम्‌ ॥ रे ॥ - 
और अच्छी तरह सज्ने हुए ६ हज़ार हाथी इच्वाकुकुलनन्दत 
भरत जी के रथ के पीछे चले ॥ ३ ॥ 
षष्ठी रथसहस्लाणि धन्विना विविधायुधाः । 
९. 5 > शी 
अन्वयुभरतं यान्तं राजपुत्र॑ यशस्विनम्‌ ॥ ४ ॥ 


और साठ हज़ार रथां में बैठ कर विविध अखधारी, धनुद्ध॑र 
यशस्वी राजकुमार भरत जी के पीछे चत्ते ॥ ४ ॥ 


पर ध्रये।ध्याकाणडे 


शर्त सहस्राण्यश्वानां समारूढानि राघवम्‌ । 
। पक «५ हे 
अन्वयुभरतं यान्तं सत्यसन्ध॑ जितेन्द्रियम्‌ ॥ ५॥ 
और धोड़ों पर चढ़े हुए, एक लाख घुड़लवार ज़ितेन्द्रिय एवं 
सत्यप्रतिकज्ष भरत जी के साथ चल्ने ॥ ४ ॥ 
कैकेयी च सुमित्रा च कासल्या च यशस्विनी | 
रामानयनसंहुष्टा ययुयानेन भाखता ॥ ६॥ 
कैकेयी, सुमित्रा ओर यशस्विनी कैशल्या जी, श्रीरमचन्द्र जी 
के लौटा लाने के लिये प्रसन्न द्वी, परम दीघ्रमान्‌ रथों पर चढ़ कर 
चली ॥ ६ ॥ 
प्रयाताश्चार्यसद्वाता' राम॑ द्रष्टं सलक्ष्मणम्‌ । 
तस्येव च कथारिचित्राः कुर्वाणा हृष्टभानसा; ॥ ७॥ 
दिजातियों के कुण्ड के कुण्ड श्रीरामचन्द्र जी का देखने के 
लिये ( ध्येध्या से ) रवाना हुए | वे लेग श्रापस में श्रीरामचन्द्र 
जी ही का विचित्र वृत्तान्त कहते खुनते और प्रसन्न होते हुए चक्ते 
जाते थे ॥ ७॥ 
मेघश्याम महाबाहुं स्थिरसत्त्वं दठबतम्‌ | 
कदा द्रक्ष्यामहे रामं जगतः शोकनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
वे कहते थे कि, हम लोग उन मेघश्याम, महावादु, हृढ़बत, 
स्थिरव्यवसायी और जगत का शोक नाश करने वाले श्रीरामचन्द्र 
के कब देखेंगे ॥ ८॥ 


१ आयेसंघाता: --त्रै वार्णिकसंघा३ । ( गो० ) 
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| दृष्ट एव हि नः शेकमपनेष्यति राघवः । 
; तम; स्वस्थ छेकस्य समुद्यन्निव भास्करः ॥ 5 ॥ 
जैसे घूय उदय होते ही तिभुवन के अन्घकार के। नाश कर 
देते हैं, वैसे ही श्रीरामचन्द्र जो महाराज अ्रपने दर्शान मात्र से हम 
लोगों के शोक को दूर करेंगे॥ ६ ॥ 
९ इत्येव॑ कथयन्तस्ते संप्रहष्ठा: कथा; शुभाः | 
परिष्वजानाश्रन्योन्यं ययुनांगरिका जना: ॥ १० ॥ 
डस समय नगर के रहने वाले, सव लोग ष्यापल में इस प्रकार 
ध्ुभ कथा कहते और मारे हष के एक दूसरे के गले से भेठते हुए, 
चक्ने जाते थे ॥ १० ॥ 
ये च तत्रापरे सर्वे सम्मता' ये च नेगमाः । 
राम॑ प्रतिययुहंष्टाः सर्वाः 'प्रकृतयस्तथा ॥ ११ ॥ 
अयेध्यावासी जिन प्रसिद्ध वनियों के भरत जी ने चलने की 
श्राज्ञा दो थी और जिनके श्राज्ञा नहीं दी थी, वे भी, वनिये तथा 
ग्रन्य सब प्रज्ञाजन प्रसन्न मन से श्रीरामदर्शनार्थ चलते जाते थे ॥११॥ 
पणिकाराश्र ये केचित्कुम्भकाराश्च शाभना: । 
: अम्ुन्नकर्कृतश्चैव ये च शस्रोपनीविनः | १२॥ 


प्रज्ञाजनों में से कोई चनुर जड़िया थे, काई चतुर कुम्हार थे, 
केाई कपड़ा बिनने वाले कोरी थे और कोई हथियार बनाने वाले 
कारीगर थे ॥ १२॥ 





१ संमता:--प्रस्चिद्धाघ। ( रा० ) २ प्रकृतयः--श्रेणयः । (२० ) ह 
३ शेभना+--स्वकायंदक्षाः । ५ यो७ ) ४ सूत्ररुमेक्ृतः--तन्तुवायादयः | 
( गो० ) 


परे८ घ्रयेध्याकाणयडे 


मायूरका; क्राकचिका रोचका' वेधकास्तथा । 
दन्तकाराः सुधाकारास्तथा गन्धेपनीविन! ॥ १३ ॥ 
केई मे।रपद्भी बनाने वाले, कोई आरो से लकड़ी चोरने! वाले 
और केाई कलईगर थे, अथवा कोई काच की शीशी बनाने वाले, 
कोई मणियों शोर मे।तियों का बेधने वाले, कोई हाथी दांत 
का काम बनाने वाल्ले, कोई अस्तरकारो करने वाले, ओ : कोई 
गंधी थे ॥ १३॥ । 
सुव्णकाराः प्र्यातास्तथा कम्बलधावका; । 
रसनापकेच्छादका * वैद्या धूपकाः शैण्डिकास्तथा ॥ १४॥ 
केई प्रसिद्ध खुनार थे, कोई कंबल बनाने वाले या धोने वाल्ने 
थे, कोई शरीर में तेल उबढन कर गर्म जल से स्नान कराने वाले 
थे, कोई पगचप्पी ( पैर दवाने वाले ) थे, काई वेद्य थे, कोई घर में 
धूप दे कर घर का वायु शुद्ध करने वाले थे ग्राइ कोई कलार 
( शराब बेचने वाल्ले ) थे ॥ १४ ॥ 
रजकास्तुतन्नवायाश्च* “ग्रामघेषमहत्तरा: । 
शैल्पाश्च* सह ख्रीमियेयु: कैवतंकास्तथा ॥ १५॥ 
उनमें कोई थादी थे, कोई द्ज्ों थे, काई गाँयों के घुविया थे, 
काई झहदीरों के घुखिया थे, कोई नठ श्रपनी स्त्रियों सहित थे ( ये नद 
रो १ शचकाः--काचकृष्या दिकर्तारः इति कतकः । रे स्नापका: --तै ला- 
भ्यज्ञादिल्‍नानकारिणः । ( गो० ) ३ उच्छा दकाः--अड्ढ म्दंका: । ( गो० ) 
५ तुन्नवाया:--सूच्यासीवनक्तार: | (रा० ) £ ग्रामधे।षमद्दत्तराः---प्राम- 
मद्तत्ता: वाषमदत्तराश्ष | (गो०) ६ शैलूबा: --भूमिकाघारिणः ख्त्री- 
जीविनेावा । ( गो० ) 





च्यशीतितमः सगः प२६ 


खरीजीवी देने के कारण ही स्त्रियों सहित गये थे ) और कोई 
महाह थे ॥ १५ ॥ 
समाहिता वेदविंदे। ब्राह्मणा दृत्तसम्मताः | 
थोस्थैर्भरतं यान्तमतुजग्यु! सहखशः ॥ १६ ॥| 
सहस्नों सदाचारी वेदपाठी ब्राह्मण जिनका मन श्रीराम में लगा 
था, छुकड़ों पर बैठ भरत जी के पीछे है लिये थे ॥ १६ ॥ 
सुवेषाः शुद्धवसनास्ताम्रशृष्टा नुलेपना: । 
से ते विविभैर्याने! शनेभरतमन्वयु! ॥ १७ ॥ 
सब ही सुन्द्रवेश वनाये, सुन्दर वस्त्र पहिने झोर लॉल 
चन्दन लगाये श्र तरह तरह की सवारियों पर सवार, धीरे धीरे 
भरत जी के पीछे जल्ते जाते थे ॥ १७ ॥ 
प्रहू्टमुदिता सेना सान्वयात्केकयीसुतम्‌ । 
भ्रातुरानयने यान्‍्तं भरत भ्राठवत्सलम ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार जब कैक्रेयोनन्दन एवं श्रातृवत्सल भरत, श्रीराम- 
चन्द्र को लौटा लाने के लिये चत्ते, तब सैनिक लोग भी हृषित 
हेते हुए भरत जी के साथ चल्ले जाते थे ॥ १5॥ 


ते गत्वा दुर्मध्वानं रथयानाश्वकुझ़्रेः । 
समासेदुस्तते गद्ां शज्लिवेरपुरं प्रति ॥ १९ ॥ 
वे लोग, रथों, पालकियों, छकड़ों झ्रादि सवारियों तथा घोड़ों 


ओर द्वाथियों पर सवार दवा, वहुत दूर चलने के बाद, टड्डवेरपुर में 
गड्ग जी के तठ पर पहुँचे ॥ १६॥ 





१ समादिता+--रासावेशतचित्ता: । (शि०) २ गेरयि:--शकटैः । ( गो०) 


ड३े० ध्येध्याकायडे 


यत्र रामसखो वीरो गुदे ज्ञातिगणैह॑तः । 
निवसत्यप्रमादेन देशं त॑ं परिपालयन्‌ ॥ २० ॥ 
जहाँ पर श्रीरामचन्द्र जो का मित्र गुह, अपनी जाति के लोगों 
के साथ, सावधानी के साथ, उस देश का पालन करता हुप्रा 
क्‍न्‍नवास करता था ॥ २० ॥ 
उपेत्य तीरं गद्जायाश्चक्रवाकेरलंकृतम्‌ | 
व्यवातिष्ठत सा सेना भरतस्यानतुयायिनी | २१॥ 
भरंत जो के पीछे चलने वालो वह सेना चक्रवाकों से खुशोमित 
भागीरथी गड्जा के तठ पर पहुँच कर, वहीं टिक रही ॥ २१॥ 
निरीक्ष्यानुगतां सेनां तां च गद्जां शिवादकाम्‌ | 
भरतः सचिवान्सवांनब्रवीद्वाक्य कोविदः ॥ २२ ॥ 


वचन बालने में चतुर भरत जी अपने साथ चलने वाली 
सेना के टिक्री हुई देख व खुखद गड्जगज़ल के निहार सत्र मंत्रियों 
से कहने लगे ॥ २२ ॥ 
निवेशयत मे सैन्यमभिप्रायेण सबंतः । 
विश्रान्ता: प्रतरिष्यामः शव इदानीमिमां नदीम्‌ ॥२३॥ 


में चाहता हूँ कि, मेरी सेना ध्राज़ यहीं पर अपने लिये पध्रनुकूल 
ख्यान देख टिके, कल सब इस नदी के पार उतरंगे ॥ २३ ॥ 


दात॑ च तावदिच्छामि स्व्रग तस्य महीपतेः । 
औध्व देहनिमित्ताथमवर्तीयांदक॑ नदीम्‌ ॥ २४ ॥ 


उ्पशीतितमः सगगेः ८३१ 


मैं चाहता हैँ कि, में स्वगंवासी महाराज दशरथ का, उनकी 
ओौर्धदेदिक किया के निमित्त, कल इस नदी के पार करने के समय 
जल दूँ ध्र्थात्‌ गड्डाजल से तर्पण करूँ॥ २४॥ 
तस्यैव॑ ब्रवतेमात्यास्तेत्युक्तया समाहिताः । 
न्यवेशयंस्तांश्ठन्देन' स्वेनस्त्रेन पृथकपूथक्‌ ॥ २५ ॥ 
ज्ञब भरत जी ने इस प्रकार कहा, तब मंत्रियों ने “ जो ग्राज्षा 
कह, बड़ी सावधानी से सब लेगों के उनकी इृच्छानुसार अलग 
झलग टिका दिया ॥ २५॥ 
निवेश्य गद्भामनु तां महानदीं 
9 ( 
चमूं विधाने; परिबहशेभिनीम्‌' । 
उवास रामस्य तदा महात्मना 
९ 
विचिन्तयाने भरते निवर्तनम ॥ २६ ॥ 
इति ध्यशीतितमः सगे ॥ 


महात्मा भरत जी, मद्दानदी गड्डा के तठ पर यथाविधान 
पाश्नौपयुक्त ( अथवा तंबू, खीमें में ) क्रपनी सेना के टिका, 
भ्रीरामचन्द्र जी के लौठाने की चिन्ता करते हुए, वहाँ निवास करते 
हुए ॥ २६ ॥ 


करयाध्याकायड का तिरासोवाँ सगग समाप्त दुआ | 
र-_-»«___' डे जम मं 


_ २३३ कर 2:20 के ८ 2-0० नमन 
१ छन्देन--इच्छया । (गो०) २ परिबहंशोभिनीमु--परिवहें यात्रोपयुक्त- 
पटबरेइ्साय्ु पकरण । ( गो० ) 


छिप 


चतुरशीतितमः सर्गः 
तते निविष्ठां ध्वजिनीं' गड्जामन्वाश्रितां नदीम्‌ । 
निषादराजे दृष्टेव ज्ञातीन्सन्तवरितेउब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
भरत जी की चतुरड्रिनी सेना के गड्ा जी के किनारे टिकी 
: हुई देख भोर सशड्ित दो गुह ने अपनी जाति वालों से कहा ॥१॥ 
महतीउयमितः सेना सागराभा प्रदृश्यते । 
#तस्यान्तं नाधिगच्छामि मनसाअऊंपि विचिन्तयन्‌ ॥ २॥ 


यहाँ पर यह बड़ो सेना सप्रुद्र के समान पड़ी हुई देख पड़ती 
है। में कदरपना कर के भी इसका अन्त नहीं पा सकझ्कता श्रर्थात्‌ 
. गणना नहीं कर सकता ॥ २॥ 


यथा तु खलु दुब॒ंद्धिभरतः खयमागतः । . 
' स एप हि महाकाय! काविदारध्वजो रथे ॥ ३॥ 


में समझता हूँ कि, निश्चय ही भरत बुरे विचार से स्वयं धाये 
हैं, क्योंकि इस महाकाय रथ पर, काविदार ( कचनाराकार ) 
इक्त्वाकुकुल की ध्वजो, फहरा रही है॥ ३ ॥ 


बन्धयिष्यति वा दाशानथ' वाउस्मान्वधिष्यति । 

अथ* दाशरथि राम पित्रा राज्याह्विवासितम्‌" ॥४॥ 
| १ ध्वजिनीं--सेनां | ( गोल 5३ धंल्वरिति:--ससंभ्रमः । (गो० ) 
३ दाशानस्मान्‌ | ( गो०) ४ अथ--अथवा | ( गो० ) ५ विवापतितं-- 
टुबंल । ( गो० ) # पाठान्तरे-- नास्यान्तमधिगच्छामि !! । 





चतुरशीतितमः सर्गः देश 


गतः या ते भरत जी मुझे गिरक़ार करेंगे अथवा मेरा बंध 
करेंगे। प्रथवा पिता के राज्य से निकाले हुए असहाय दुवल भरी- 
रामचन्द्र जी का वध ऋरंगे ॥ ४ ॥ 
है 4 (्‌ 
सम्पन्नां ्रियमन्विच्छंस्तस्य राज्ञ: सुदुलभाम्‌ । 
भरतः कैकयीपुत्रो हन्तुं तमुपगच्छति ॥ ५॥ 
से। क्‍या कैकेयी के पुत्र भरत यह परमदुलंभ राजश्री के भली 
भाँति अपने ग्रधिकर में कर लेने के विचार से, कहीं श्रीरामचन्द्र 
जी के मार डालने के लिये तो नहीं जा रहे ॥ ५ ॥ 
भर्ता चैव सखा चैव रामे दाशरथिमंम । 
तस्याथकामाः' सन्नद्धार गड्भानूपे प्रतिष्ठठत ॥ ६ ॥ 
परन्तु वह दृशरथनन्दन श्रीराम, मेरे स्वामी, ध्रथवा सजा सभी 
कुछ हैं, प्रतणव तुम सब ल्लाग श्रीराम के प्रयोजन के लिये, कवच 
पहिन और हथियार ले, गड्ढा के कछार में तैयार रहे। ॥ ६ ॥ 
तिष्ठन्तु, से दाशाश्र गद्जमन्वाश्रिता नदीम्‌ । 
बलयुक्ताः नदोरक्षा" मांसमूलफलाशना! ॥ ७ ॥ 
मेरे अधीन के सब नौकर, सेना सदित, फंल, मूल एवं माँस 
खाते हु५, गड़ग ज्ञी के पास उतारे के घाटों की रक्ता करते रहें ॥७॥ 
नावां शतानां पश्चानां केवतानां शर्त शतस्‌ । 
सन्नद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्त्वित्यभ्यचेदयत्‌ ॥ ८ ॥ 
१ अथंकासा;--प्रयेकज्षन सिछुविषयछेच्छावन्तः । (शि०) ३२ सनदछधा-- 


उतकचचा: । ( शि० ) ३ बलयुक्ता:--लेनायुकाः | ( यो? ) ४ नदीरक्षा 
नदोतरणमारगरक्षन्तः | ( गो० ) 


वा० रा०--४३ 


परेड अयोध्याकायडे 


घाटों को रखवाली के लिये गुह ने कहा कि, पाँच सो नादववें 
. रहे प्रेर उनमें से प्रयेक नाव पर सो सो जवान मह्लाह कवच 
पहिन और हथियार ले, तेयार रहैं ॥ ८ ॥ 
यदा तुष्टस्तु भरते रामस्येह भविष्यति । 
सेयं स्वस्तिमती सेना गड्भजामच्य तरिष्यति ॥ ९ ॥ 
यदि भरत ज्ञी, श्रीरामचन्द्र के विषय में मुझे सन्तुष जान 
यड़ेंगे, तो द्वी उनक्की लेना, सकुशल गड्जा का पार कर सकेगी ॥ ६॥ 
इत्युक्त्वोपायनं ग्रुद्य मत्स्यमांसमधूनि च । 
अभिचक्राम भरत॑ निषादाधिप्तिगुहः ॥ १० ॥ 
इस तरह भ्पने नोकरों और सैनिकों के सावधान कर, 
निषादपति गुद मछुलियाँ, मास, और शहद्‌ भरत जी को भद 
करने के लिये अपने साथ ले कर, चला ॥ १० ॥ 
तमायान्तं तु सम्प्रेकष्य सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
भरतायाचचक्षेड्थ विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रतापी और विनीतवान, सुमंत्र ने निषाद के ञ्ाते देख, विनीत 
भाव से भरत जी से कहा ॥ ११॥ 
एप ज्ञातिसहस्रेण स्थपतिः' परिवारितः । 
कुशले दण्डकारण्ये* ह॒द्धों श्रातुश् ते सखा ॥ १२॥ 
यह ग़ुद्द यहाँ का राजा है और भपने सहस्लों बिरादरी के लोगों 
के साथ लिये इुए आता है। यह बुद्ध गह द्‌ग्डका रणय का घूमने 


१ स्थपतिः प्रशुः | (गो०) रे ऊप्प्द्वा क्ला। गा २ कबकारण्येकुशछः - तत्रसबरण --तत्रसन्चरण 


समर्थ॑इत्यथ: । ( गो० ) 


चतुरशीतितमः संग प््बे५ 


फिरने वाला होने के कारण, वहाँ का रत्ती रत्ती हाल जानता है 
ओर तुम्हारे भाई श्रीरामचन्द्र का मित्र है॥ १२॥ 
तस्मात्पश्यतु काकुत्स्थ त्वां निषादाधिपे गुहः । 
असंशयं विजानीते यत्र ते रामलक्ष्मणों ॥ १३ ॥ 


अतः है काकुस््य | तुम निषादों के राजा गुद से भेंढठ करो । 
क्योंकि निश्चय ही यह वह स्थान जानता है, जहाँ थे दोनों श्रीराम 
ओर लक्ष्मण वन में निवास करते हैं ॥ १३ ॥ 


एतत्तु वचन श्रुत्वा सुमन्त्राद्धरतः शुभम्‌ | 
उवाच वचन शीघ्र गृह! पश्यतु मामिति ॥ १४ ॥ 


सुमंत्र सेये शुभ वचन खुन, भरत बेले कि, अच्छा, गुह से तुरन्त 
जा कर कहे कि, वह मुकसे मित्ते ॥ १४७ ॥ 


लब्ध्वाभ्यनुज्ञां संहृष्टो ज्ञाितिभिः परिवारितः । 
आगम्य भरतं प्रहो गुहे वचनमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
भरत की शभ्राज्ञा पा, गुह अपने ज्ञाति बिरादरो के लोगों के 
साथ, भरत जी के पास आ, प्रसन्न दाता हुआ बाला ॥ १४ ॥ 
निष्कुटश्रेव! देशे/यं वश्चिताश्रापि' ते वयम्‌ । 
निवेदयामस्ते सर्वे स्वके दासकुले वस ॥ १६ ॥ 


' दे प्रभे ! यह देश थ्रापके घर की घाठिका ( नजरवाग़ ) के 
तुल्य है। झापने अपने घ्याने की घुचना हमें नहों दी ; ध्यतः हम 





रे निष्कुट--ग्रृद्वारामभतः । ( गरो० ) २ वल्चिताः--अन्न गमनानिवेदनेन 
वच्चिता इत्यथः | ( गो० ) 


परे अ्रयेध्याकायडे 


लाग झापका यथाविधि स्वागत करने से वज्चित रहे | यह सम्पूर्ण 
राज्य ग्रापपा है और हम सब भी भआ्रापके हैं। ध्रतः आप श्रपने 
दास के घर में वास कीजिये ॥ १६ ॥ 

अस्ति मूह फल॑ चेव निषाद! समुपाहतम्‌ । 

आदर च मांस शुष्क॑ च वन्य चाच्चावचं महत्‌ ॥१७॥ 
: निषाद लोगों के लाये हुए फल मृल, ताज्ञा और छुखा माँस 
तथा वन में ढत्पन्न द्वोने वाली अन्य थोड़ी बहुत भक्त्य वस्तुएँ 
ये उपस्यित हैं ॥ १७ ॥ 

आशंसे' स्वाशिता' सेना वत्स्यतीमां विभावरीम्‌ | 

अर्चिता विविधैः कामें! श्वः ससेन्‍्यों गमिष्यसि ॥१८॥ 

इति चतुरशीतितमः सर्गः ॥ 
मेरी प्रार्थना है कि, ध्याज़ सेना मेरे यहाँ भ्रच्छी तरह ( मेरे 


थ्र्पण किये हुए ) भाजन कर, रात भर यहाँ रहे और हम लोग 
यहाँ हर तरह से सेवा करें। तदनन्तर शाप सेना सहित कल 


यात्रा करे ॥ १८॥ ५ 
झायाध्याकाणड का चरासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


-+#--- 
पञ्मनाशीतितमः सर्गः 
एवमुक्तस्तु भरते निषादाधिपर्ति गुहम्‌ । 
: अत्यवाच महाप्राज्ञों वाक्य हेल्वथसंहितम्‌॥ १॥ 


० आञशंति--पर्थयाति । (गो०) २ स्वाशिताः--सुष्ठभोजिता ! (गो०) 


पश्चाशीतितमः सर्गः घ््३3 


. निषादाधिपति गुह के वन खुन, महाप्राज्ञ भरत ने अपना 
अभिप्राय जनाने के लिये युक्तियुक्त चचन कहे ॥ १॥ 
ऊर्जितः खलु ते कामः कृता मम गुरोः सखे । 
ये मे त्वमीदशी सेनामेकेउम्यर्चितुमिच्छसि ॥ २ ॥ 
है ज्ये्ठ श्राता के मित्र ! तुम जे। अकेले ही मेरी इतनी बड़ी 
सेना की पदुनाई करना चाहते दी >से।| यह ते निश्चय ही तुम्दारा 
बड़ा सारी मनोरथ है। ( अर्थात्‌ तुम्दारे इस आदर से ही हम झपने 
के सत्कारित मानते हैं ) ॥ २॥ 
इत्युक्त्या तु महातेजा गुहं वचनमुत्तमस्‌ । 
अब्रवीद्ध रत) श्रीमात्रिषादाधिपर्ति पुन; ॥ रे ॥ 
परम तेजस्वी श्रीपान भरत जो गुह से इस प्रकार श्रेष्ठ वंचनों 
द्वारा बातचीत कर, फिर बाते ॥ ३ ॥ 
कतरेण! गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं गुह । 
गहनोज्यं मुझ देशे ग्ञानूपार दुरलयः ॥ ४ ॥ 
हे निषादराज ! सला यह ते वतत्ताशों कि, दम किस मार्ग से 
भरद्वाज्ञ के ध्राश्रम के जायें। क्योंकि हम देखते हैं कि, यद्द गड्ढा 
का जलप्रायरेश अत्यस्त दुष्प्रवेश्य अथवा दुर्गंभ है॥ 3 ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । 
अन्रवीत्माज्जलिवांक्यं गुहा गहनगेचरः ॥ ५ ॥ 








३ कतरेण -केनमार्गेग ! ( गो० ) २ भुशंगढदव+--अत्यन्तदुष्चप्रवेशः । 
( गो० ) $ अनुपेदिश+--जलप्रायोदेश: । ( गो० ) 


प्रे८ ध्ययाध्याकाणडे 


बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह प्रश्न खुन, सब दुर्गम स्थानों 
का रास्ता जानने वाला गुह, हाथ जेाड़ कर, भरत जी से 
बाला ॥ ५ ॥ 


दाशास्त्वानुगमिष्यन्ति धन्विन! सुसमाहिताः । 
अहं त्वानुगमिष्यामि राजपुत्र महायशः ॥ 5 ॥ 
है महायशस्वी राजकुमार | श्राप इसके लिये कुछ भी चिन्ता न 
करें। जे। इस प्रान्त का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं, वे श्रापकी रखवाली 
के लिये धनुष बाण ले, बड़ी सावधानता पूर्वक आपके साथ 
जायेंगे कौर में स्वयं भी श्रापके पीछे पीछे चलूँ गा ॥ $ ॥ 
कचिन्न दुष्टो व्रजसि रामस्याक्तिष्टकर्मणः । 
इयं ते महती सेना श्टझ्लां जनयतीव मे ॥ ७॥ 
किन्तु, आपकी इस विशाल सेना का देख, मेरे मन में यदद 
सग्देह उत्पन्न दो गया है कि, कहीं भ्राप अक्तिष्टकर्मा श्रीराम के पास 
किसी दुष्ट श्भिप्राय से तो नहीं जा रहे ॥ ७॥ 
तमेवमसिभाषन्तमाकाश इव निर्मेलः । 
भरतः श्लक्ष्णया वाचा गुहँ वचनमत्रवीत्‌ ॥ < ॥ 
गुह के ऐसा कहने पर श्आाकाश की तरह क्िंप्रेल स्वभाव के 
भरत जी निषाद से (ऐसा सन्देंह करने के लिये नारांज़ है कर कड़े 
वचन नहीं बोले, प्रत्युत ) मधुर वचन बोले ॥८॥ 
मा भूत्स काले यत्कर्ष् न मां शद्धितुमहसि । 
राघवः स हि मे भ्राता ज्येष्ठट पितूसमे मतः ॥ ५ ॥ 


पश्चाशीतितमः स्गः प्ड६ 


है गुह ! वह बुरा समय न आवे, जब मेरी ऐसो दुष्ट बुद्धि हो 
ज्ञाय । तुमका भी मेरे सम्बन्ध में ऐसा शनुचित सन्देश करना 
उचित नहीं। क्योंकि मैं ते अपने ज्येष्ठ श्राता श्रीरामचन्द्र जी के 
घपने पिता के तुल्य मानता हूँ ॥ ६ ॥ 
त॑ निवर्तयितुं यामि काकुत्स्थं वनवासिनम्‌ । 
बुद्धिरन्या न ते कार्या गुह सत्य ब्रवीमि ते ॥ १० ॥ 
हे गृह! में तो घनवासी भ्रीरामनन्द्र को लौदाने के लिये 
जा रहा हूँ । इस सम्बन्ध में तुमका अन्यथा न समक्कना चाहिये। 
में यह बात तुमसे सत्य ही सत्य कह्ता हैं ॥ १०॥ 
स तु संहृष्टददनः श्रुत्वा भरतभाषितम्‌ । 
पुनरेवात्रवीद्वाक्यं भरतं प्रति हर्षितः ॥ ११॥ 
भरत जी के यह वचन खुन, गुद्द प्रसक्ष हा गया और प्रसन्न 
दे, पुनः भरत जी से कहने लगा ॥ ११॥ 
धन्यस्त्व॑ न त्वया तुस्यं पश्यामि जगतीतले । 
अयक्ादागतं राज्यं यस्त्व॑ त्यक्तुमिहेच्छसि ॥ १२॥ 
है भरत ! पश्याप धन्य हैं। आपके समान इस धराधाम पर 
मुझे दूसरा काई नहीं देख पड़ता। क्योंकि, ध्याप बिना प्रयत्न 
किये हाथ लगे हुए राज्य का, त्याग करना चाद्दते हैं ॥ १२ ॥ 
शाश्वती खलु ते कीत्तिलोकाननुचरिष्यति । 
यस्त्वं कृच्छुगतं राम॑ प्रत्यानयितुमिच्छसि ॥ १३ ॥ 


निश्चय ही आपकी यह कीति सदा इस लेक में बनी रहेगी । 
क्योंकि ग्राप कर पाते हुए श्रीराम के लैठा लाना चाहते हैं ॥१३॥ 


पछ० अयोाष्याकाणडे 


एवं सम्भाषमाणस्य गुहस्य भरत॑ तदा । 
बने नष्टप्रभः सयों रजनी चाम्यवर्तत ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार गृह की भरत से बातचीत हो रही थो कि, इतने में 
घूय का प्रकाश नष्ट हो गया ( धर्थात्‌ खूय धअस्त हो गये ) और 
शत दो गई ॥ १४ ॥ 
सन्निवेश्य स तां सेनां गुहेन परितेषितः । 
शत्रुध्नेन सह श्रीमाज्शयनं पुनरागमत्‌ ॥ १५ ॥ 
गृह की बातचीत और ख़ातिरदःरी से सन्‍्तुए हो भरत जी, 
झापनी सेना का टिका कर, शज्नुप्न सहित पुनः लेठने को चलते 
गये ॥ १५ ॥ े 
[“ शयनं पुनरागसत्‌ ”? से जान पड़ता दै छि, गुद्द से भेंट करने के पूर्व 
भी भरत जी छेटे हुए आराम कर रहे थे । ] 
रामचिन्तामयः शोके भरतस्य महात्मनः! । 
९ ( ५ 
उपस्थिते ह्यनहस्य धमप्रेक्षस्य' ताहश:९ ॥ १६ ॥ 
परन्तु दुःसी न द्वोने के येग्य उन भरत जी का भी, जो बड़े 
चैयंवान थे, तथा शेकमुलक पाप से शुन्य थे, श्रीरामचन्द्र जी 
के चिन्‍्तारूपी श्रति दुस्सह शोक ने घेर लिया ॥ १६ ॥ 
अन्तदहिन दहनः सन्तापयति राघवम । 
बनदाहाभिसन्तप्त" गूढोउभ्रिरिव* पादपम्‌ ॥ १७॥ 
5 मम ली जन 333 मन 
१ महात्मन--मदाधीरस्थापि | (गो०) २ अनहँल्‍थ--नशोंकयोग्यल्य । 
(शि० ) ३ घर्मप्रेक्षष्य--शो कप्ुलपापश्चल्यल्थ । ६ गो० ) ४ ताइश: --भ्रत्ति- 
दुस्सद; | ( शि ) ५ सन्तप्त-श॒प्क । गो० ) ६ गूठे।$मिरिव--कीटरा/प्ि- 
रिव । ( गो० ) 


पश्चाशीतितमः सगे: प८छर 


और वह शेाऊरूपी पग्राग भरत जी के भोतर ही भीतर ड्घी 
अकार दग्ध करने लगी, जिस प्रकार बनाभ्नि से घुले हुए पेड़ के 
उसके खोाड़र की आग दग्ध करती है॥ १७॥ 
प्रखततः स्वगात्रे मय! स्वेदं शेकाप्रिसम्भवस्‌ । 
यथा सूयाशुसन्तप्तो हिमवान्य॑सूते हिममू॥ १८ ॥ 
शाकाप्नि से उत्पन्न पसीना, भरत जी के खारे शरीर से उसी 


प्रकार निकलने लगा, जिस प्रकार खूर्य को गर्मी से पिघल कर 
हिमालय से बर्फ गिरता है ॥ १८॥ 


[ आादि कवि ने भरत के शोक की उपसा पव॑त से दी दै--वे कद्दते हैं] 
0 ०७५७५ 
ध्याननिद्रशेलेन विनिश्वसितधातुना । 
दैन्‍न्यपादपसड्वेन 'शेकायासाधिश्ज्धिगा ॥ १९ ॥ 
भरत के शाक रूपो पर्वत की, श्रोरामचन्ध ज्ञी का उत्छुकता 
पूर्वक ध्यान दो मानों डिद्धएंदित शिज्राएँ है, वार्वार लिये हुए दी 
श्वास मानों गेरुग्रादि की धाराएँ हैं, दोनता भानों पेड़ों का समूह 
है, और शेाक से उत्पन्न हुई मन की थकावट, मानों उस पर्वत 
के श्टड़ ( चाटियाँ ) हैं ॥ २६ ॥ 
प्रमाहानन्तसच्त्वेन) समन्‍्तापाषधिवेणुना । 
आक्रान्तो दुःखशैलेन महता कैकयीसुतः ॥ २० ॥ 
और प्त्यन्त भेह ही मानों अनेक बनैने ज्ञीच जम्तु हैं, तथा 


सनन्‍्ताप उस पर्वत की ओषधियाँ तथा बाँस हैं। ऐसे दुःखरूपी 
पर्वत के नीचे कैकेयोनन्द्न भरत दब गये ॥ २० ॥ 





१ शोकायासाधि--शोकजा चित्तश्रान्तव: । (र०) २ अनन्तसत्त्वानि-- 
वन्यप्राणिनेयस्मिंस्तेन । ( रा? ) 
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विनिःश्वसन्बे भुशदुमनास्ततः 
प्रमूढसंज्ञ। परमापद गतः । 
शर्म न लेभे हृदयज्वरार्दितेा 
नरषभे। यूथगते यथ्षभः ॥ २१॥ 

५ रस प्रकार भरत जी के ऊपर बड़ी भारी विपत्ति आयी--वे 
ऊँची साँसे लेने लगे और बहुत उदास हो गये। उनके अपने 
शरोर की सुध न रही | वे मानसिक शोकज्वर से श्रत्यन्त पीड़ित 
थे। वे, ध्यपत्री हेड़ से विछुड़े हुए बेल की तरह, किप्ती प्रकार 
भी शान्ति न पा सके ॥ २१॥ 

!गुहेन साध भरतः समागते 
महानुभाव/ सजनः समाहितः२ । 
सुदुर्मनास्तं भरत तदा पुनः 
गुहः समाश्वासयदग्रज॑ प्रति ॥ २२ ॥ 
इति पश्चाशीतितमः सर्गः ॥ 


गृह से ध्मालिंगन किये हुए भरत को, जे श्रीरामचन्द्र जी के 
वनगमन के कारण बहुत उदास थे, गृह ने अपने भाईबंदों सहित 
एकाग्रचित्त हो, पुनः धीरे धीरे समक्ताया ॥ २२॥ 
श्येध्याकाण्ड का पचासीर्वाँ सगग समाप्त हुआ | 


+-+ 





१ गुहेनसाधथ समागत:--गुहैनआललिज्नताये। भरत: । (शि०) रे सबजनः- 
सपरिवारः । ( गो० ) ३ समादह्िितः--एकाग्रचित्त: | ( गो? ) 
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आचचकफ्षेज्य सद्भावं लक्ष्मणस्य महात्मनः । 
भरतायाप्रमेयाय गुहे गहनगेचरः ॥ १ ॥ 
श्नस्तर दुर्गम वन में रहने वाले गुह, श्रप्तित गरुणशाली भरत 
औ से, श्रीरामचद्ध जो के प्रति मद्दात्मा लक्ष्मण ज्ञी का जे। सद्भाव 
( प्रीति ) था वह कहने लगे ॥ ३॥ 
त॑ जाग्रत॑ 'गणैयुक्तं वरचापेषुधारिणम्‌ । 
प्रातु गुप्त्यथमत्यन्तमहं लक्ष्मणमत्रवम्‌ ॥ २॥ 
हे प्रभा | ज़ब भाई की रखवाली के लिये तीर और कमान त्ते 
कर, प्रातृभक्त लक्ष्मण जाग कर पहरा दे रदे थे, तब मेंने उनसे 
कहा ॥ २॥ 
इयं तात सुखा शय्या त्वदर्थम्ुपकल्पिता । 
प्रत्याश्वसिहि शेष्वास्यां सुखं राघवनन्दन ॥ ३ ॥ 
दे तात | आपके सेने के लिये यह खुब की देने वाली सेज 
तैयार है, हे राघवनन्दन | शाप खुख से इस पर सेाइये ॥ ३॥ 
उचिते5यं जनः सब दुःखानां त्व॑ं सुखेचितः । 
धर्मात्म॑स्तस्य गुप्त्यथ जागरिष्यामहे वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्राप ता खुख पाने के योग्य हैं । दुःख ते सहने येग्य हम त्ताग 
हैं। से हम लेग श्रीरामचन्द्र की रखवाली के लिये जागते रहेंगे ॥४॥ 


१ गुणैः--आ्रातृभक्त्यादियुणैः । ( गो० ) 
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न हि रामात्पियतरा ममास्ति श्रुवि कथन । 
( ५ 
मोत्सुके<भूब्रबीम्येतदप्यसत्यं तवाग्रतः ॥ ५ ॥ 

( यह मत समझना कि, हम रखवाली करने में श्रसावधानी 
करेंगे, क्योंकि ) इस संसार में श्रीरामचन्द्र जी से वढ़ कर प्रिय 
मेरे लिये श्रोर दूसरा कोई नहीं है। में श्रापके सामने यह वात 
सत्य ही कहता हूँ। भ्राप श्रीरामचचद्ध की रखवाली के लिये जरा 
भी किसी वात दी चिन्ता न करें ॥ ५ ॥ 

अस्य प्रसादादाशंसे लेके5स्मिन्सुमहद्यशः । 
0 पु ल 
धमावाप्ति च विपुलामर्थावाप्ति च केवलाम्‌! ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ही की कृपा से में इस लीक में बड़े यश की प्रोर 
विपुल धर्म तथा कामेपाजित घन पाने की आशा करता हूँ ॥ ६ ॥ 
सेऊहं प्रियसखं राम॑ शयानं सह सीतया | 
रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वे: स्वैज्ञातिभिः सह ॥७॥ 
भ्रतः हे लक्ष्मण ! में घनुष के कर अपने प्रिय सखा श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी को, जे साता सहित से रद दें, अपनो विरादरो के साथ 
रक्ता करूँगा ॥ ७॥ 


न हि मेजविदितं किश्विद्नेडस्मिश्ररतः सदा । 
चतुरद्धं द्ृपि बल प्रसहेम वयं युधि ॥ < ॥ 

इस ध्रान्त का रत्ती रत्ती हाल मुझे मालूम है। क्योंकि मैं यहां 

के वन में सदा घूमा क्रिस ही करता हूँ। कद्राचित्‌ श्रीराम के 


१ क्रेवलामू---न्यायप्राप्ामितियावत्‌ । ( गो? ) 
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ऊपर आक्रमण करने के चतुरज्जितों सेना भी श्रा ज्ञाब, ते भी में 
युद्ध में एक वार उसे राह सकता हूँ ॥ ८॥ 
एवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना । 
 प 
अनुनीता व्यं सर्वे घममेवानुपश्यता ॥ 5 ॥ 
है प्रभा | मेरी ये बातें छुन, धर्म में निष्ठा रखते हुए महास्मा 
लक्ष्मण जी, हम सब के यह सिखाने लगे ॥ ६ ॥ 
कथं दाशरथेा भूमे शयाने सह सीतया । 
शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखानि वा ॥१०॥ 
ज्ञव दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी. सोता जो सहित पृथिवी पर 
पड़े से! रददे हैं, तव में किस तरह इस खुखसेज पर से। सकता 
हूँ। में प्राणों के कैसे रख सकता हैँ (और प्राणों के खुल देने वात्ते) 
खुखों के कैसे भेग लकता हैँ । ॥ १० ॥ 
ये न देवासुरे! सर्वे! शक्‍्यः प्रसहितुं सुधि । 
तं पश्य गृह संविष्ट तुणेषु सह सीतया ॥ ११॥ 
देखो न जिन श्रीरामचन्द्र के सामने युद्ध में क्‍य देवता आर 


र्या घसुर काई भी नहीं ठहर सकता, वे ही श्रीराम, सीता सहित 
घासफूस के बिस्टरे पर पड़े हैं॥ ११ ॥ 


महता तपसा लब्धे विविषैश्ष परिश्रमेः । 


एके दशरथस्येष पुत्र; सद्शलक्षण; ॥ १२ !! 


बड़ी तपस्या करने के बांद कौर विविध प्रयल्ल करके महाराज 
कम ने ध्पने जैसे लक्तशों वाला यह एकमात्र पुत्र पाया 
॥ १२ ॥ क 
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अस्मिन्प्रव्राजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति । 
विधवा मेदिनी नून॑ क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ १३॥ 
घतपव में कह सकता हूँ कि, इनको वन में भेज, मद्दाराज बहुत 
दिनों जीवित न रह सकेंगे शोर निश्चय ही यह प्रथिवी शीक्र 
विधवा दो ज्ञायगी ॥ १३ ॥ 
विनय सुमहानादं श्रमेणापरताः ख्रियः । 
निधेषिपरतं नूनमद्य राजानिवेशनम्‌ | १४ ॥ 
स्तरियां उच्चस्वर से रोते रोते थक कर अब चुप दो गयी होंगीं 
ओर झब राजभवन में सन्नाठा छाया होगा ॥ १७ ॥ 
कैसल्या चैव राजा च तथेव जननी मम । 
नाशंसे यदि जीवेयुः सर्वे ते शवरीमिमाम्‌ ॥ १५ ॥ 


मुझे ग्राशा नहीं कि, महाराज, केशल्या और मेरी माता श्राज 
की रात में ज्ञीवितं बच जाँय ॥ १५॥ 


जीवेदपि च मे माता झत्रुप्नस्यान्ववेक्षया । 
दुःखिता या तु कैसल्या वीरसूर्विनशिष्यति ॥१३॥ 


सम्भव है शन्र॒घ्न के भाने की प्रतीक्षा करती हुई मेरी माता 
जीतो रहे, परन्तु वीरप्रसविनो माता केशल्या का इस दुःख से 
जीवित रहना असम्भव है ॥ १६ ॥ 


अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनारयम्‌ | 
राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे विनश्निष्यति ॥ १७ ॥ 
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महाराज विता जी का कितने हो दिनों से मनारथ था कि, 
ओरामचन्द्र के राज्य सिंहासन पर बैठावें, किन्तु ध्वव उनका यह 
मनेरथ उनके मन ही में चला जायगा ॥ २१७ ॥ 
सिद्धार्था: पितरं उतं तस्मिन्काले ह्युपस्थिते । 
प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम्‌ ॥ १८ ॥ 
जब मेरे पिता जी प्राणत्याग देंगे, तब जे उनके शव को दुग्ध 
करेंगे, वे श्रपना जन्म सफल करेंगे ॥ १८५॥ 
रम्यचत्वरसंस्थानां सुविभक्तमहापथाम्‌ | 
५ 5 
हम्यप्रासादसम्पन्नां सवस्त्रविभूषिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
ज्ञिस पुरी के चबूतरे ओर वैठक बड़े खुन्दर बने हैं, जिसमें 
मनेाहर राजमार्ग हैं और जिसमें अच्छे अच्छे ऊँचे मकान 
खुशोभित हैं श्रोर जे सर्वप्रकार के रलों से मूषित हैं ॥ १६ ॥ 
गजाश्वरथसम्बाधां तृयनादविनादिताम्‌ । 
सर्वकल्याणसम्पूणा हृष्टपुष्टजनाकुलाम्‌ ॥ २० ॥ 
ज्ञा हाथी, घोड़ों और रथों से परिपूर्ण है, जिसमें विविध 
भाँति के तुरही भेरी आदि वाजे बजा करते हैं ओर जिसमें सब 
प्रकार का खुख है भोर जे। दृए पु्ठ जनों से भरी है ॥ २० ॥ 


आरामेद्यानसम्पन्नां समाजेत्सवशालिनीस्‌ । 


सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुमेम ॥ २१ ॥ 


ज्ञा वाठिकाओं और उपवनों से भूषित है, सभाएँ ओर उत्सव 
जहाँ सदा द्वोते ही रहते हैं--पऐसी मेरे पिता को राजधानी में, जे। 
लोग खुध्ी दे कर बिचरेंगे, वे ही लोग घन्य हैं ॥ २१॥ 
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. अपि सत्यप्रतिज्ञेन साथ कुशलिना वयम्‌ | 
निहत्ते समये हयस्मिन्सुखिताः प्रविशेमहि ॥ २२ ॥ 

,है गृह | चादहवर्ष बीतने पर इस वत के पालन कर, क्या 
हम लोग भी सत्यप्रतिक्ष श्रीरामचन्द्र के साथ कुशल्लपूर्वक प्येष्या- 
पुरी में खुल से प्रवेश करेंगे ? ॥ ५२॥ 

परिदेवयमानस्य तस्येव॑ सुमहात्मनः । 
तिष्ठते। राजपुत्रस्य शवरी सात्यवतंत ॥ २३॥ 

गृह ने कहा--है भरत ! राजकुमार और महात्मा लक्ष्मण जी 
तीर कमान हाथ में ले, खड़े रह और इस प्रकार विज्ञाप करते ही 
करते व खड़े ही खड़े सवेरा हा गया & २३ ॥ 

प्रभाते विमले सूर्य कारयित्वा जया उभौ । 
अस्मिन्‍्भागीरथीतीरे सुखं सन्तारिता मया ॥ २४ ॥ 
प्रातःकाल सूय के उदय होने पर दोनों भाइयों ने, इन्हीं 
भागीरथी के तट पर, जटा बनाई । तब मेंने बड़े आराम से उनका 
पार उतारा ॥ २२ ॥ 
जटाघरो ते दरुमचीरवाससों 
महावलों कुज्ञर्यूथपेपभा । 
वरेषुचापासिधरी परन्तपा 
व्यवेक्षमाणी सह सीतया गता ॥ २५॥ 
इति पकाओीतितप्रः सगेः ॥ 
मद्दावली, तेजस्वी और शब्तघ्यों के दमन करने ताले वे दोनों 
भाई, सीता का साथ ले और मध्यक्र पर जा बनाये, वृत्त के 
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छिलकों के वस्त्र पहिने हुए, तरकस और धनुष धारण किये हुए 
तथा मेरी शोर देखते हुए, गजराज की तरह चले गये ॥ २५ ॥ 
ध्रयाष्याकाण्ड का छ्ियासीवाँ सगग पूरा दुआ । 


-++ह६ 
सप्ताशीतितमः सगेः 


३ 
“३० 





गुहस्य वचन श्रुत्वा भरते भुशमभ्रियस्‌ । 
ध्यानं जगाम तत्रेव यत्र' तच्छुतमप्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
भरत जी ने ज्योंही गुह के ऐसे दुःखप्रद्‌ चचन खुने त्योंही, वे 
श्रीरामचन्द्र जी का ध्यान करने लगे ॥ १॥ ह 
सुकुमारो महासत्त्वः सिंहस्कन्धों महाश्ुजः । 
पुण्डरीकविशालाक्षस्तरुणः प्रियदशनः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर सुकुमार, बड़ी भुजाओं वाले, केहरी के समान कंधे 
वात्ने, महावैयंवान, कमलनयन, तरुण और मनेहर दर्शन वाले ॥र। 
प्रत्याश्वस्य मुहृत तु काल परमदुमेनाः । 
पपात सहसा “'तोत्रेद्य 'तिविद्ध इव द्विप: ॥ ३ ॥ 
भरत जी, जब दो घड़ी बाद सचेत हुण, तब बहुत उदास हो, 


हृदय में अद्भुश खाये हुए हाथो की तरह अचानक मूछित हो, पृथिवी 
पर गिर पड़े ॥ ३॥ 


१ यत्नतत्रेव--यत्नक्षणेअद्नियं श्रुत॑ तत्नैवेत्वधैः । ( गो० ) २ तेत्रै:-- 
अहैः ।( रा० ) ३ हृदि--हृदयदेशे । ( रा० ) 
वा० रा०--५४ 


८५० अयेाष्याकयडे 


तदवस्थं तु भरत शत्रुप्नो5! नन्‍्तरस्थितः । 
परिष्वज्य रुरोदेच्चेर्विंसंज्ञ: शेककर्शितः ॥ ४ ॥ 
भरत जी की ऐसी दशा देख, निरन्तर भरत ज्ञी के पास रहने 


वाले शत्रुप्न जी प्रत्यन्त दुखित एवं संज्ञाहीन दा, भरत जी के शरीर 
से लिपट कर, उच्चघ्वर से विलाप कर रोने लगे ॥ ४॥ 


ततः सवा) समापेतुर्मातरो भरतस्य ता; । 
उपवासकृशा दीना भत्व्येसनकर्शिताः ॥ ५॥ 
तब भरत जी की सब माताएँ, जे उपवास करने के कारण 


शरीर से छृश ग्रौर पति की झ॒त्यु देने से शोकातुर हे रही थीं, 
(भरत जो के मूछित इआ खुन ) उनके पास दोड़ी हुई गयीं ॥ ५ ॥ 


ताश्र तं पतितं भूमा रुदन्त्यः पयेवारयन्‌ । 
० हज 
कै।सल्या 'त्वनुरुत्येनं दुमंनाः परिषस्वजे ॥ ६ ॥ 
और भरत जी के भूमि पर ( मूछित ) पड़ा देख, वे उनके 

चारों शोर से घेर कर खड़ी दो गयीं । कोशल्या ने भरत जी के 
निकट जा और अधिक विकल हो, भरत जी के उठा कर पअपने 
इृद्य से लगा लिया ॥ ६ ॥ 

बत्सला स्व॑ यथा 'वत्समुपगूद्न तपस्िनी | 

परिपप्रच्छ भरतं रुदन्‍ती शेककर्शिता ॥ ७ ॥ 


१ अनन्तरंस्थितः--नि रन्‍्तर सम्रीपेस्थितः । ( रा* )२ “77 आज क्छ्। (रू ) ९ ब्वकल-ससौर 
प्राप्य। ( गे ) है अपयूह्य--परिष्वज्य । ( गो० ) 
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तदनन्तर पुत्रवस्सल एवं तपस्विनी कैशल्या, अपने निज गर्भज्ञात 
पुत्र के समान, भरत जो के अपने हृदय से लगा, शोकाकुल द्वो, 
शे रे कर उनसे पू छूने लगों ॥ ७ ॥ 
पुत्र व्याधिन ते कचिच्छरीरं परिवाधते । 
अद्य राजकुलस्यास्य खवदधीनं हि जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ 
बेटा ! क्या तुम्दारे शरीर में कोई बीमारो उठ खड़ो हुई है? 
देखो, अब इस राजकुल का जीना मरना तुम्हारे दी ऊपर निभर 
ह्दे 5॥ 
तवां दृष्ठा पुत्र जीवामि रामे सम्रात॒के गते । 
हत्ते दशरथे राज्ञि नाथ एकस्त्वमद्य न। ॥ ९ ॥ 
दे वत्स | लक्ष्मण जी का साथ ले श्रीरामचन्द्र ता वन में चलते 
ही गये, अब तो में तुम्हारा ही मुख देख कर जी रहो हूँ। ध्यव 
महाराज दशरथ के बाद, एक तुम्हीं हम क्लेगों के रक्तक हा ॥ ६ ॥ 
कचिन्नु लक्ष्मणे पुत्र श्रुत॑ ते किख्विदप्रियम्‌ । 
पुत्रे वा छोकपुत्रायाः सहभार्ये वन॑ गते ॥ १०॥ 
हे बेटा | लक्ष्मण जी के बारे में तो तुमने कोई श्रत्रिय बात 
नहीं खुनी ? अथता मेरे एकमात्र पुत्र, जे स्त्री सहित वन में गया 
है, उसके विषप में ते कलाई अमज्ुल समाचार नहीं खुना ? ॥ १० ॥ 
(ए कप 
से झुहृतात्समाश्वस्य# रुदजव महायशा: । 
कासल्यां परिसान्त्व्येदं गुहं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 


महायशस्तरों भरत जो दो घड़ी बाद सचेत हुए । तब उन्होंने 
रूदन करती हुई कैशल्या के धोरज्ञ वंधाया और गुद्द से कहने 
लगे ॥ ११॥ 


ऋ पाठान्तरे--*' सर मुहूत समाश्वस्य | 


घर घयेषध्याकाणडे 


॥ 


भ्राता मे कावसद्रात्रों कु सीता कु च लक्ष्मण: । 
अस्पच्छयने करिमन्कि भुक्‍्त्वा गुह शंस मे ॥ १२॥ 
है गृह ! मेरे भाई श्रीराम ने रात कहाँ बिताई थी, उन्होंने भाजन 
बया किया था प्लार किस ब्द्वाने पर वे सेये थे ; सीता प्रौर 
लच्मण कहाँ रहे थे ? तम ये सव वृष्दान्त मुझसे कहा ॥ १२॥ 
से|उब्रबीद्धरतं हष्टो' निषादाधिपतिगुह! । 
यहिध॑) प्रतिपेदे' च रामे प्रियहितेशतिथों ॥ १३॥ 
निषादराज़ गृह ने, प्रसन्न हो, ( प्रसन्न इसलिये कि उसे श्रीराम 


जी के गुशगान करने का अवसर प्राप्त हथ्मा ) श्रीराम जैसे प्रिय 
प्रौर हितेषी ध्रतिथि का जैसा सत्कार किया था--से। कहा ॥ १३॥ 


अन्नमुच्चावचं* भक्षाः फलानि विविधानि च | 
रामायाभ्यवहारा्थ बहु चापहतं मया ॥ १४ ॥ 
है भरत | मैंने तरह तरह के ध्क्ष, भह्तय, गऔर बहुत से फल 
मूल लाकर भेजन करने के लिये श्रीराम के ध्यागे रखे थे ॥ १४ ॥ 
तत्सव "प्रत्यनुज्ञासीद्रामः सत्यपराक्रम; | 
न तु तत्यत्यगह्मात्स क्षत्रधम'मनुस्मरन्‌ ॥ १५॥ 





१. गुद्दः हृष्ट:--रामवृत्तान्तकीतेनस्थावकाशोलब्धइतिसंजातहर्ष:सन्‌ । 
(गो० ) २ रामे यद्विघं-- यादशमुपघारादिक | ( गो० ) ३ प्रतिपेदे -- 
भकरेदिति | (गो०) ४ उद्चावचं--अनेकविधं | ( शि० ) ५ प्रत्यनुश्ासीत्‌-- 
मदनुम्रहाथडैदछमड्डीहृत्यपुनसह्यमेवदत्तवानू । ( रा० ) ६ क्षत्रधरमें--भागी- 
रथी तीर तत्रये।ध्मः अन्यदीयवस्तुग्रददणान्निवृत्तिस्त । ( शि* ) 
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किस्तु सत्यपरोक्रपों श्रोरामचद्र ने मुक्त पर अनुगप्रद करने के 
लिये सा चीज़ें बबन मात्र से प्रदए की गौर मुके क्षत्रिय धर्म का 
स्मरण करा कर (हि गड्ढा के तट पर त्षत्रियों के करिसोकोदोी 
हुई वस्तु ग्रहण करना अचुवित दै ) वे सर बहतरुएँ मुक्ोका लोढा 
दों॥ १५ ॥ 

[ नाट--किप़ी किसी टीकाकार का मत है कि, श्रीरामचन्द्र के उपवास 
करने का कारण तीथविधि का पालन था--अर्थात्‌ तीथे में जा कर प्रथम 
दिन उपवाप्त करना चाहिये | इसी छिये उन्दोंने ग्रुढ् की भेंट ग्रहण नदों की 
थी । किन्तु आगे के छो रू से यह अनुमान सिद्ध नहीं हेाता | ] 


न हास्माभिः प्रतिग्राह्मं सखे देयं तु सबंदा । 
इति तेन वयं राजन्न'नुनीता महात्मना ॥ १६ ॥ 

. और मुक्से कद्दा -दे सखे ! हम क्षत्रिय हैं, हमारा घर्म है कि, 
खदा सत्र के सब्र कुक दिया ते करें, किन्तु लें कुछ भो नहों | 
हे राजन | उन महात्मा श्रोराम ने हम लेागों से यह कदा ॥ १६ ॥ 

लक्ष्पणेन समानीतं पीत्वा वारि महामना;%# । 
औपवास्यं तदा5कार्षीद्राधघ; सह सीतया ॥ १७॥ 


महामना श्रीराम, लक्ष्मण जी फा लाया हुआ जल, सोता सद्दित 
पी कर, उस रात उपवास करके रह गये ॥ १७ ॥ 


ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणाउप्यकरोत्तदा । 
रेबाग्यतास्ते त्रय सन्ध्यां? सम्नुपासत संहिता;४ ॥१८॥ 











१ अनुतीता--पत्युक्ता । शि० ) ३ वाग्यतः--नियतवाचः । ( गो० ) 
३ सीताय/अपिसन्ध्यायांध्यानजपादिकरमत्स्येव । (गो० ) ४ सं द्विता३-- 
घमाद्विता; । ( गो० ) # पाठान्तरे--“ मद्वायश+३ ?? । 


ष्््छ अयेध्याकायडे 


तदननतर लक्ष्मण जी ने भी, जे। जत्त बच रहा था, से पी 
लिया । तदनन्तर ठीनों ने मोन शेर पएकाग्रचित्त हो, सन्ध्यावन्दन 
किया ॥ १८॥ 


[ नाट--तीनों ने सन्‍्ध्योपासन किया । तीन की संख्या में किसी किसी ने 
ते श्रीराम, €क्ष्मण और सुमंत्र की गणना की है, भौर किसी ने श्रीराम, रक्ष्मण 
और सीता की | जिध्त प्रकार सूतजातीय है।ने के कारण सुमंत्र के शाख्रतः वैदिक 
पन्ध्योपःसन करने का निषेध है। सकता है, उसो प्रकार ख्रीज़ाति की हैे।ने के 
कारण सीता जी भी वैदिक सन्ध्योपासन करने की अधिकारिणी नहीं है' । अतः 
ने समाधान सुमंत्र के छिये है, वहो जानकी जी के छिये भी। श्रीगेविन्दराज 
जी का मत है कि, सीता ने जे। सन्ध्योपासन किया उसमें केवल परमात्मा का 
ध्यान और उनके नाम का जप किया था| खत्रियों तथा शद्दों के लिये, परमात्मा 
का ध्यान करने और उनका नास जपने का निपेध नहीं है | यहाँ पर एक शाड्ढा 
भौर 3ठती है | वह यह कि, जलपान के बाद सन्ध्योपासन कैसा ? इसका 
समाधान भूषणटीका में इस प्रकार किया गया है कि, गृह ने भरत के इस प्रश्न 
के उत्त में कि; श्रीराम ने क्या खाया था, कद्दा कि, मेरे लाये हुए फलादि को 
ढौध-छ क्ष्मण के लाये हुए जछ के पी कर, श्रीराम रहे । यह प्रसद्वानुसार प्रश्न 
का 5त्त है | इससे यह न समझना चाहिये कि, जछू पीने के अन्तर श्रीराम चन्द्र 
ने सन्ध्यापासन किया था। ] 


सोमित्रिस्तु ततः पश्चादकरोत्स्वास्तरं शुभम्‌ । 
स्वयमानीय बहींषि क्षिप्रं राघवकारणात्‌ ॥ १९ ॥ 
तद्नन्तर महात्मा लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र के सेाने के लिये 
तुरन्त कुश ला कर बिछ्ठा दिये॥ १६ ॥ 
तस्पिन्समाविशद्रामः स्वास्तरे सह सीतया | 
प्रक्नाटय च तया; पादावपचक्राम लक्ष्मण! || २० ॥ 
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और जब उन पर श्रीरामचन्द्र जी सीता सहित लेटे, तब 
लक्ष्मण उन दोनों के पैर था कर, वहां से कुछ दूर हट कर, चलते 
ध्याये ॥ २० ॥ 
एतत्तदिहगुदीमूलमिदमेव च तत्तुणम्‌ । 
यस्मिन्रामश्र सीता च रात्रि तां शयिताबुभो ॥२१॥ 
दे राजकुमार ! देखो यही ते वह इंगुदी का पेड़ है और यही 


वह तृणशय्या है। इसी पर उस रात में श्रीराम और सीता-दोनों 
सेाये थे ॥ २१॥ 


१नियम्य पृष्ठे तु तलाडग्गुलित्रवा- 
ज्शरेः सुपूर्णाविषुधीः परन्तपः । 


महद्धुनु! सज्यमुपाह्य * लक्ष्मणो 
«निशामतिष्ठत्परिते5स्य केवलम्‌ ॥ २२ ॥ 


उस रात में शन्ुओं के दमन करने वाले लक्ष्मण, तीर से भरे 
दे तरकस बाँध, हाथों में गोह के चमड़े के दस्ताने पहिन और 
हाथ में रोदा चढ़ा हुआ बड़ा धनुष ले, श्रीरामचन्द्र जी की रख- 
वाली के लिये उनकी तृणशय्या ( से कुछ हट ) उसके चारो प्यार 
घूम घूम कर पहरा देते रहे ॥ २२ ॥ 


ततस्त्वहं चोत्तमबाणचापधु- 
ल्स्थिताञ्भवं तंत्र स यत्र लक्ष्मण; । 








१ नियम्य--वध्वा । ( गो० ) २ इषुधी--तूणीरद्वयं । ( गो० ) 


३ उपोह्य- छत्वा । ( गो० ) ४ अस्तपरितेतिष्ठत्‌-सर्वते। रक्षणाथ प्रदक्षिणं 
चचारेत्यथ$ | ( गो० ) बज 


न 


८४६ अयेध्याकाणडे 


अतनर्द्रिभिज्ञांतिभिरात्तकामु के; 
सहेन्द्रकल्पं परिपालयंस्तदा ॥ २३॥ 
इति सप्ततीतितमः सगः ॥ 
में भी एक बढ़िया धनुष हाथ में ले, अपनी विराद्री के धनुष- 
धारी लेगों के साथ, उन इन्द्र तुल्य श्रोरामचन्द्र ज्ञी की रखवाली 
करता हुआ लक्ष्मण जी के साथ यहाँ रात भर जागता रहा ॥ २३॥ 


अयेध्याकाण्ड का सत्तासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
-+-+-त+ 


अष्टाशीतितमः सर्ग: 


--४ # $-- 


तच्छुत्वा निषु्ं! सर्व भरतः सह मन्त्रिमिः । 
इ्न्गुदीमूलमागम्य रामशय्यामवेक्ष्य ताम्‌ ॥ १॥ 
गुह के वचन खुन भरत जी मंत्रियों सहित, सावधानतापूर्वंक 
इंगुदी वृत्त के नीचे गये और श्रोरामचन्द्र जो की तृणशय्या के 
देखने लगे ॥ १॥ 
अब्रवीज्जननीः सर्वा इह तेन' महात्मना । 
शर्वरी शयिता भूमाविदमस्य विमर्दितम्‌ ॥ २॥ 


और ध्पनी माताओं से बोले कि, महात्मा श्रीरामचन्द्र ने 
ढस रात, इसी पर यहाँ शयन किया था | यद्द कुश उन्दींके शरीर 


से मदन किये हुए हैं ॥ २ ॥ 


१ निपुर्ण--लावधान । ( गो ) २ तेन--रामेण । ( गो? ) 





अशशीतितमः सर्गः प्प्््ड 


महाभागकुलीनेन महाभागेन धीमता । 
९ 


जाते दशरथेनाव्या न रामः खप्तुमहति ॥ रे ॥ 
परम भाग्यवान, कुलीन और वुद्धिशाली महाराज दशरथ से 
उत्पन्न दा, श्रीरामचन्द्र ते प्रथिवी पर शयन क्रिया से यह भत्यन्त 
अनुचित हुआ ॥ ३ ॥ 
१अजिनात्तरसंस्तीएं बरास्तरणसंहते# । 
शयित्वा पुरुषव्याप्रः कथं शेते महीतले ॥ ४ ॥ 
ज्ञा श्रोराम, सदा ही राजाओं के सेने याग्य केले की छाल 
क बने झ्ति कामल वि्लौने से युक्त सेजों पर सेते रहे हैं, वे भला, 
किस तरह भूमि पर सोते होगे ॥ ४ ॥ 
प्रासादाग्रविमानेषु वलभीषु' च सबंदा । 
हैमराजतभौमेषु *वरास्तरणशालिषु ॥ ५॥ . 
ध्पुष्पसअ्यचित्रेषु चन्दनागरुगन्धिषु । 
पाण्डराश्रप्रकाशेषु शुकसट्ठ रुतेषु च ॥ ९ ॥ 
प्रासादवरवर्येषु शीतवत्सु सुगन्धिषु । 
उषित्वा मेरुकल्पेषु कृतकाश्वनभित्तिषु ॥ ७ ॥ 
गीतवादित्रनिषेषिवराभरणनिःस्वनेः । 
मदज्भवरशब्देश्व सततं प्रतिबाधितः ॥ < ॥ 
१ कजिन--शब्देन कदुल्या्ज्िनं जिवक्षितं | ( गो? ) २ बलभीषु--- 


कूटागारेघु । ( गो० ) ३ वरास्तरणशालिबु--चित्रकम्बलाशालिषु | ( गो० ) 
# पाठान्तरे--“' सञ्जये | 


प्श्८ अयेध्याकायणडे 


जिस सातखने राजभवन की चैखणडी की भूम्रि सोने और 
चाँदी की बनी हुई है. झोर जिस पर घाच्छे अच्छे रंग बिरंगे ऊनी 
गलीचे बिछ्ते हुए हैं, जिन पर पुष्पों से चित्र विचित्र रचनाएँ की 
जाती हैं ओर जे। शयनग्ृह चन्दन और श्गर की सुगन्ध से छुवा- 
सित हैं, जे सफेद उजले बादल की तरह दीख पड़ता है, जहां 
पर तोता मेंना ध्यादि पत्ती बेलते, जे राज़भवनों में सब से श्रेष्ठ 
हैं, जहां पर श्रावश्यकतानुसार ठंडक पहुँचायी जा सकती है 
( ध्रर्थात्‌ जब चाहा तब कमरे में ठंडक हे। ज्ञाय ) भ्रथवा जिसमें 
सदा शीतल ओर सुन्धित पवन का सश्चार हुआ करता है, ज्ञिसकी 
ऊँची दीवालें सेने चांदी के काम से खचित होने के कारण मेरु 
पव॑त जैसी ज्ञान पड़ती हैं-ऐसे उत्तम शयनागार में सोने वाले 
शीरामचन्द्र जो जे मधुर गान और उत्तम सुदड्भरादि बाजों के शब्दों 
से तथा खुन्दर स्त्रियों की पायजेब, नूपुर भ्रांदि गहनों के छुमछुम 
शब्द से जञगाये ज्ञाते थे ॥ ५ ॥ ६॥ 9 ॥ ८५॥ 


बन्दिभिवन्दितः काले! बहुभिः सूतमागपैः । 
गाथाभिरनुरूपाभिः स्तुतिभिश्र परन्तप) ॥ ९ ॥ 
शोर जागने के बाद, प्रातःकाल शन्नुघ्मों के दमन करने वाले 

शीराम, जिनकी भध्रनेक सखुत, मागध ओर वंदीगण प्रनेक प्रकार की 
सुन्दर ( पूर्व पुरुषों की ) गाथाओ्ं प्योर स्तुतियाँ से बंदना करते 
थे॥९६॥ 
अश्रद्धेयमिदं लेके न सत्य प्रतिभाति मे# | 
मुद्दते खलु मे भावः स्वमो5्यमिति मे मतिः ॥ १० ॥ 





१ काले--प्रातःकाले । ( गो? ) # पाठान्तरे-- मा । 


घ्रष्ठाशीतितमः सर्गः पप्र्ृ 


बे जमीन पर सोवें, श्रौर श्टगाल एवं वन्य जन्तुपों का भयदड्ुर 
चीत्कार सन जागें--इस वात पर मुझे न तो विभ्वास ही होता है 
और न यह मुझे सत्य ही जान पड़ती है । क्योंकि इसकी कल्पना 
मात्र से मुझे श्रम दाने लगता है और स्वप्त सा जान पड़ता 
है ॥-१० ॥ 
न नून॑ देवतं किश्वित्कालेन! बलवत्तरम्‌ | 
यत्र दाशरथी रामे भूमावेव शयीत सः ॥ ११ ॥ 
निश्चय ही परमात्मा की इच्छा से बढ़ कर कोई देवता नहीं 
है। नहीं तो महाराज द्शरथ के पुत्र है। कर भी श्रीराम ज्ञमीन पर 
क्‍्पों सोते ॥ ११॥ 
विदेहराजस्य सुता सीता च प्रियदशना । 
दयिता शयिता भूमो स्नुषा दशरथस्य च ॥ १२॥ 
राज़ा जनक की बेटी, महाराज दशरथ की बह जे अति खुन्दरी - 
है श्रार जिस पर महाराज दशरथ की बड़ी रूपा थी, हाय ] ज्ञुमीन 
पर सोती है [! ॥ १२॥- 
इयं शय्या मम भ्रातुरिदं हि परिवर्तितम्‌ । 
स्थण्डिले* कठिने सब गात्रेिंगदितं तुणम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे माता ! देखो मेरे भाई की यह सेज है! देखो, जैसे जैसे 


उन्होंने करवर्ठ बदलो हैं, वैसे ही वेसे कड़ी भूमि पर विछे! हुए तण 
उनके शरीर से दब दब कर कुचल गये हैं ॥ १३ ॥ 








१ कालेन--कालछात्‌ परमात्मेच्छया । ( शि० ) २ स्थण्डले--भूतले । 
( गो? ) 


है 


5६० छ्रयेध्याकायडे 


मन्‍्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिज्शयनोत्तमे । 
तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ता।ः कनकबिन्दवः ॥ १४॥ 
मुझे ज्ञान पड़ता है, गहने पहिने हुए सीता साई थी। इसोसे 
तो जहां तहाँ सेने के रोना ( दाने ) पड़े हुए देख पड़ते हैं ॥ १४ ॥ 
उत्तरीयमिहासक्तं सुव्यक्तं सीतया तदा | ह 
तथा झोेते प्रकाशन्ते सक्ताः काशेयतन्तवः ॥ १५॥ 
हे माता ! ज्ञान पड़ता है, यहाँ पर स्रोता की प्रोढ़नो उलभ 
गयी थी -क्षयोंकि यहां रेशम के धागे उलके हुए हैं ॥ १४ ॥ 
मन्ये भतुंः सुखा शय्या येन बाला तपखिनी । 
सुकुमारी सती दुःखं न विजानाति मेथिली ॥ १६ ॥ 
पति की सेज ( फैसी ही क्‍यों न दो श्र्थात्‌ चाहे वह कोमल 
हा चादे कठोर ) ह्लियों के लिये सदा खुखदायिनी होती है, देखे 
न ! इसीसे ते उस खुकुमारी तपस्विनी पतिबरता वाला सीता का 
इस पर सेने से कुछ भी कए न हुआ ॥ १६ ॥ 
हा हतेअस्मि दृशंसे5हं यत्सभा्य: कृते मम । 
ईहशीं राघवः शय्यामधिशेते द्यनाथवत्‌ ॥ १७॥ 
हा ! में ता जीते ज्ञी ही मर गया। में बड़ा निदृयी हूँ । मेरे दी 
पीछे ते श्रीरामचन्द्र को भ्रपनी ख्री सहित, ध्नाथ की तरह, ऐसी 
शब्या पर सेाना पड़ा ॥ १७॥ 
सावभौमकुले जातः सबलेकस्य सम्मतः । 
सबलेकप्रियस्त्यकत्वा राज्यं सुखमनुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 


थ्रष्ताशीतितमः सर्गः ष्द्दै रे 


सम्नाद्‌ के कुल में जन्म ले कर, सब के खुख देने वाले और 
सर्वप्रिय है कर भी वे उत्तम राज्यलुख से वश्चित किये गये ॥१८॥ 
कथमिन्दीवर श्यामे रक्ताक्षः प्रियद्श नः । 
सुखभागी न दुःखाहः शयिते भरुवि राघवः ॥१5॥ 
हा | नील कमल के समान श्यामल शरीर वाले तथा रक्तवर्ण 
नेत्र वाले, देखने में मनोहर, जिन्होंने सदा खुश ही भागा है और 
ज्ञे कभी दुःख भागने येम्य नहीं है--वै श्रीरामचन्द्र किस प्रकार 
ज्ञमीन पर साये ॥ १६ ॥ 
धन्यः खलु महाभागो लक्ष्मण; शुभलक्षण: । 
भ्रातरं विषमे काले ये। राममनुबतेते ॥ २० ॥ 
इस समय ते शुभ लक्षणों वाले लक्ष्मण जी ही धन्य हैं ग्रौर 
बन्होंके बड़मागी समझ्कना चाहिये कि, जे ऐसे बुरे समय में भी 
अपने भाई श्रीराम का साथ दे रहे हैं ॥ २० ॥ 
सिद्धार्था खलु बेदेही पति याउत्लुगता वनम्‌ | 
बय॑ संशयिताः' सर्वे हीनास्तेन महात्मना ॥ २१ ॥ 
और वेदेहो ज्ञानकी का भी जन्म सफल है जे। श्रपने पति के 
साथ वन में गयी । हम लेग श्रीरामचन्द्र जी से केवल द्वीन ही 
नहीं हैं, किन्तु हमें इस बात का भी सन्देह है कि, श्रीराम हम लेगों 
की सेवा प्ज्भीकार करें या न करे ॥ २१॥ 
अकणधारा पृथिवी शून्येव प्रतिभाति माम# | 
गते दशरथे स्व रामे चारण्यमाश्रिते ॥ २२ ॥ 


१ संशयिताः--अस्मत्सेवारामे।ड्रीकरिष्यतिनवेतिसंशयताः: । ( गो० ) 
# पाठान्तरे--४ मा | 





्ड 


८ भ्रयेध्याकायडे 


महाराज दशरथ के स्वगंवासी होने से तथा श्रीरामचन्द्र जी के 
चनवासी होने से, विना माँकी की नाव की तरह, यह पृथिवी, 
मुझे घुनी दिखतलायी पड़ती है ॥ २२॥ 
कि 
न च प्राथयते कश्रिन्मनसा5पि वसुन्धराम्‌ । 
बनेअपि वसतस्तस्य बाहुवीयांभिरक्षिताम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी वनवास कर रहे हैं ता क्या हुआ, यह पृथिवी 
उन्हींके भुजवल से रक्तित होने के कारण, दूसरा इसे लेने की, 
अपने मन में कदरपना भी नहों कर सकता ॥ २३॥ 
शून्यसंवरणारक्षामयन्त्रितहयद्विपाम्‌ । 
अपाहतपुरद्वारां राजधानीमरक्षिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
यद्यपि इस समय श्रयाध्या की चहारदीवारी की रक्ता जैसी 
द्वानी चाहिये बेसी नहीं दे रही, हाथो घोड़े भी जहाँ तहां छूटे दुए 
घूम रहे हैं, उन्हें पकड़ कर कोई बाँधने वाला नहीं है। पुर के फाठक 
भी खुले पड़े हैं ध्रतणव राजधानी भ्ररक्षित है ॥ २४ ॥ 
!अप्रहष्टबलां न्यूनां' *विषमस्थामनाहताम्‌* | 
शत्रवा नाभिमन्यन्ते भक्षान्विषक्रुतानिव ॥ २५ ॥ 
क्योंकि वहाँ की सेना उदास है, उसे पुरी की रक्ता करने को 


खुधि नहीं है। झतः अयेध्यापुरी इस समय साधनहीन है, दुदंशा- 
पन्न है और बाहिर से भी उसकी रक्ता का केई उपाय नहीं है; 


१ भप्रहषबल्वत्वमरक्षितत्वेहेतुः । ( गो० ) २ न्यूनां--साधनविद्दीनां । 
( गो० ) ३ विषमस्थां -दु्दंशापन्नां । ( गो» ) ४ अनावृतां--वाह्मरक्षक- 


रद्िितां | ( गो० ) 


अशष्ठाशीतितमः सगगः प्प्द्डे 


तथापि शन्नलेग, श्रीरामचन्द्र के प्रताप के कारण, उप्तकी ओझोर 
देखते हुए वैसे हो डरते हैं, जेसे कोई विषेले भाजन का देख कर 
डरता है ॥ २५ ॥ 
अद्यप्रभति भूमों तु शयिष्ये5्हं तृणेषु वा । 
फलमूलाशने नित्यं जटाचीराणि धारयन्‌ ॥२६॥ 


घाज़ से में भी खाली ज़मीन पर अथवा चटाई पर ही सेाऊंगा, 
और नित्य फल सूल ही खाऊँगा और जदा चीर धारण 


करूँगा ॥ २६ ॥ 

तस्यार्थमुत्तरं कलं निवत्स्यामि सुखं बने । 

त॑ प्रतिश्रवमाम्नुच्य नास्यथ मिथ्या भविष्यति ॥ २७ ॥ 

भ्रीरामचन्द्र को वन से लौटा कर उनके बदले में वन में 

बल्ूं गा--क्योंकि वनवास को जे। प्दधि अभी शेष है, उसे में 
पूरी करूँगा जिससे वड़े भाई की चाद॒ह वर्ष वनवास करने की 
भ्रतिक्षा मिथ्या न दाने पावे ॥ २७॥ 

वसन्तं श्रातुरर्थाय शत्रुध्ना मानुअवत्स्यति । 

लक्ष्मणेन सह त्वायों हययेध्यां पालयिष्यति ॥२८॥ 


भाई के बदले वन में तास करने पर शज्रप्न जी ' भेरे साथ वन 


में रहेंगे ओर लक्ष्मण के सहित श्रोरामचन्द्र जी ध्ययोघ्या में ज्ञा 
राज्यशासन करंगे ॥ २५॥ 


अभिषेष्ष्यन्ति काकुत्स्थमयेध्यायां द्विनातयः । 
'अपि मे देवता; कुयुरिमं सत्य मनारथम्‌ ॥ २९ ॥ 


१ अ्षि--संभावनायामपिशब्द: । ( गो० ) 


८8 थअयेध्याकायडे 


_ ब्राह्मण ल्नेग छये्या में श्रीरामचन्द्र का राज्याभिषेक करेंगे। 
दे बताष्यों से में ते यही प्रार्थना कट हूँ कि, वे मेरा मने।रथ पूरा 
करे ॥ २६॥ 
प्रसाद्यमान। शिरसा मया स्वयं! 
बहुप्रकारं यदि नाभिपत्स्यते* । 


स्ततो<्नुवत्स्थामि चिराय राघवं 
बने वसन्नाहति मासुपेक्षितुम्‌ ॥ ३० ॥ 


इति भ्रष्टाशीतितमः सगेः ॥ 


चरणों में सीस रखने तथा श्रनेक प्रकार से मेरे स्वयं मनाने 
पर भी, यदि श्रीरामचमद्र मेरी बात अंगीकार न करेंगे ( और पिता 
की प्राज्षा का स्वयं पालन ही करेंगे ) तो मैं भी चिरकाल तक श्री- 
रामचन्द्र ज्ञी का सेवक वन उनके साथ बन में चास करूं गा। पर मुझे 
विश्वास है कि, श्रीरामचन्द्र जी भक्तवत्सल हैं, प्रतः वे घापने दास 
की उपेत्ता कभी न करंगे ॥ ३० ॥ 


अयेाष्याकाण्ड का ध्द्टासीवाँ स्ग समाप्त हुआ ॥ 


--#४-- 








१ स्वयंनतुमंत्रिमुलेन | (रा०) रे नाभिपत्यते -- नाज्ञीकरिष्यति | 
(गो ) ३ अनुवत्स्यामि---तदनु चरे। नवामि | ( गो? ) 


एकोननवतितमः सगेः 


बब““१९0६--- 


'व्युष्य रात्रि तु तत्रेवः गड्भाकूले स राघवः । 
भरतः “काल्यमुत्थाय शत्रुध्नमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
रघुकुलोत्पन्न भरत जी ने डसी स्थान पर जहाँ श्रीरामचन्द्र जी 


साये थे, रात्रि व्यतीत की ओर जब सबेरा हुआआ तब उठ कर शज्रुन्न 
से कहा ॥ १॥ 


शत्रुध्नात्तिष्ठ कि शेषे निषादाधिपति गुहम्‌ । 
शीघ्रमानय भद्रं ते तारयिष्यति वाहिनीस ॥ २॥ 
शत्रुघ्न उठो ! सबेरा हा चुका । अब क्यों पड़े से रहे हो । तुम्दारा 
कल्याण हा । तुम जा कर तुरन्त निषाद्राज गुह के यहाँ बुला 
लाझ्ो, जिससे वह हमारी सेना का पार उतारे ॥ २॥ 
जागर्मि नाहं स्वपिमि तमेवाय विचिन्तयन्‌। 
इत्येवमत्रवीदभआ्ात्रा शत्रुप्नोजपि प्रचादितः ॥ ३ ॥ 
यद्द खुन शत्रुघ्न ने भी कहा-दे श्वाता! में से। नहीं रहा-- 
जाग रहा हूँ और जिस प्रकार आप श्रीरामचन्द्र ज्ञी का चिन्तन 
करते हैं, वैसे द्वी में भो उन्होंका चिन्तन कर रहा हूँ ॥ ३ ॥ 
इति संवदतोरेबमन्योन्यं नरसिंहयेः । 
आगम्य प्राज्नल्िः काले गुहे भरतमत्रवीत्‌ ॥| ४ ॥ 
१ व्युप्य---उषित्वा । ( गो० ) २ रात्रिं--रात्रौ । ( गो० ) ३ तत्नेब 
यन्नरामेशधिष्टतत्रैव । ( गो० ) ४ काह्यं--प्रद्युष: । ( गो* ) 
वबा० रा०--४५ 








८६ अयेध्याकायडे 


इस प्रकार दोनों पुरुषसिंह बातचीत कर ही रहे थे कि, इतने 
में निधादराज गुह ठीक समय पर पहुँच और हाथ जेड़ कर भरत 
जी से बेला ॥ ४॥ 
कच्चित्सुखं नदीतीरेज्वात्सीः काकुत्स्थ शवरीम्‌ । 
कचित्ते सहसैन्यस्य तावत्सवेमनामयम्‌ ॥ ५ ॥ 
है काकुत्थ्य ! ग्राप नदी के तठ पर रात को खुलपूर्वक तो रहे। 
श्ापकी या आपको सेना में से किसी के किसी भ्रकार का क्केश 
तो नहीं हुआ ॥ ५ ॥ 
गुहस्य तत्तु वचन श्रुत्वा स्नेहादुदीरितम्‌ । 
१रामस्यानुवशा वाक्य भरते5्पीदमत्रवीत्‌॥ ९ ॥ 
गृह के ऐसे स्नेह-सने वचन खुन, भरत जीने भी गुह से यह 
कहा ॥ ६ ॥ 
सुखा नः शर्बरी राजन्पूजिताश्रापि ते वयम्‌ | 
गड्जां तु नौभिबंदीभिदाशाः* सन्तारयन्तु नः॥ ७॥ 
है एन | यह रात हम सब की खुख से बीती और तुमने 


हमारा भली भाँति श्रादर सत्कार भी किया । श्रब तुम श्रपने 
मल्लाहों के धाज्ञा दो कि, वहुत सी नावों द्वारा हम क्ागों के उस 
पार पहुँचा दे ॥ ७ ॥ 
ततो गुहः सन्त्वरितं श्रुत्वा भरतशासनम्‌ | 
प्रतिप्रविश्य नगर त॑ ज्ञातिजनमत्रवीत्‌ ॥ ८ || 
१ राम॑स्यअनुवशः --रामस्यअनुचरः मम कस व्यय पाक पम काट की (शि० ) ३ दाशाएाण 


कैवतिका: | ( शि? ) 


एकाननवतितमः सर्गः पश्छ 


भरत जी की ऐसी श्राज्ञा पा कर गुद ने बड़ी शीघ्रता से पुनः 
अपने नगर में प्रवेश किया और वहाँ जा कर अपनी जातिवाल्नों 
( मल्लाहों ) से कहा--॥ ८ ॥ 
. उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्वं भद्रमस्तु च व: सदा । 
नावः समनुकषध्व॑ तारयिष्याम वाहिनीस ॥९ ॥ 
भाश्यो |! उठा! ज्ञागो।! सदा तुम्हारा मड्भल हे । नावों को 
किनारे पर ला कर, सेना के पार उतारा ॥ ६॥ 
ते तथाक्ताः सम्ुत्थाय त्वरिता राजशासनात्‌ । 
पञ्च नावां शतान्याशु समानिन्यु; समन्‍्ततः ॥१०॥ 
गुद द्वारा ऐसा कदे जाने पर मल्लाह लेग उठ खड़े हुए और 
अपने राजा के प्ाज्ञानुसार उन लोगों ने इधर डघर से जोष्ट 
बटोर कर ५००नावें ला कर, घाट पर लगा दो ॥ १० ॥ 
अन्याः स्वस्तिकविज्ञेया महाघण्टाथरा वरा; । 
पु ए 
शाभमानाः पताकाभियुक्तवाताः! सुसंहताः* ॥११॥ 
इनके अतिरिक्त राजश्ों के चढ़ने योग्य “ स्वस्तिक ” नामक 
कई एक बज़रा नावें भी लायी गयीं । इन म्वस्तिक नावों में घणरे 
टंगे हुए थे । पताकाएँ शेोभायमान थीं । हवा ध्याने जाने के लिये 


खिड़कियाँ बनी थों, और नाव की तल्ी में कीलें श्यादि ऐसी 


सावधानी से जड़ी थीं कि, उनमें एक बूंद भो जल नाव के भीतर 
। नहीं झा सकता था ॥ ११॥ 





१ युक्तवाता:--फडककुड्यकरणेन मरूध्ये मध्येगवाक्षनिर्माणेनच महावात- 
निवारणादुचितवाता: । ( गो० ) २ सुसंद्विताः--राजारोदइणस्थानत्वेनायसकी 
दिमिद ढसन्घिबन्धा३ | ( गो० ) ४ 


घद्द्य भ्रयेष्याकाण्डे 


तत; स्वस्तिकविज्ञेयां पाण्डकम्बलसंहताम्‌ | 
'सनन्दिधाषां *कल्याणीं गुहे! नावमुपाहरत्‌ ॥१२॥ 
उन स्वस्तिक नाम के बजरों में लफेद ऊनी कालीन बिल हुए 
थे । जब वे चत्लायी जाती थीं, तब उनमें छोटी छोडी घंटियों बज्ञती 
थीं, वे देखने में बड़ी खुन्दर जान पड़ती थीं । ऐसी पक नाव के 
गुह स्वयं लाया था ॥ ११॥ 


तामारुरोह भरतः शत्रुप्रथ्च महायशा;# | 
कैसल्या च सुमित्रा च याश्रान्या राजयेषितः ॥ ३॥ 
इस बज़रे पर महायशस्वी भरत, शन्नन्न, कोशल्या, सुमिन्ना, 
वथा धन्य जे रानियाँ थीं, सवार हुई ॥ १३ ॥ 


पुरोहित तत्यूब गुरवे ब्राह्मणाथ ये । 
अनन्तरं राजदारास्तथेव शकठापणा; ॥ १४ ॥ 
भरत भ्रादि के नाव में बैठने के पूर्व पुराहित तथा भ्रन्‍्य गुह- 
जन ब्राक्षण पहिले ही चढ़ चुके थे | तद्नन्‍्तर कैशल्यादि रानियां 
नाव में बैठी थीं। उनके बैठने के वाद सामान से लदे छुकड़े नावों 
पर बाझे गये थे ॥ १४ ॥ 


२आवासमादीपयतां* तीथ* चाप्यवगाहताम्‌ । 
धभाण्डानि चाददानानां पेषख््रिदिवमस्पृशत्‌ ॥ १ || 


१ >-प्र कल उसका किकाप्यक (०) र बल । (गो०) २ कल्याणी-< 
)३ आावास--प्ेनानिवेश | ( गौ० ) ४ आदीपय्ता- 
गो? ) ५ तीध--अवतरणप्रदेश | ( गो?) 
( गो? ) # पाठान्तरे---“' मद्दा बछः 9॥ 


शाभनां । ( गो 
अपिनाज्वकयतां । ( 
द्ृ भाण्डानि--उपकरणानि । 


पएकेननवतितमः सगेः ८8 


चलते समय छात्रनी में जे घास फूस था वह जल्ला द्या 
गया | फिर गड्ढा जी में स्नान करने वालों का कालाहल, तथा नावों 
पर सामान लादने वालों का चीत्कार शब्द ऐसा हुआ कि, आकाश 
प्रतिष्वनित द्वी उठा। भ्रर्थात्‌ वहाँ से सेना के कूंच के समय और 
नावों में सामान लादते समय वड़ा हो हल्ला हुआ ॥ १५ ॥ 


पताकिन्यस्तु ता नाव: खयं दाशैरधिष्ठिताः । 
वहन्त्यो जनमारूढं तदा सम्पेतुराशुगा; ॥ १६ ॥ 
वे पालवाली नावें, जिन परः मॉँक्की लेग बैठे हुए रखवाली 
कर रहे थे, नावों पर सवार लेगों का लिये हुए, बड़े वेग से चलो 
जाती थीं ॥ १६ ॥ 
नारीणामभिपूर्णास्तु काश्रित्काश्रिच्च वाजिनाम्‌ । 
काश्चिदत्र वहन्ति स्प यानयुग्यं' महाधनम्‌' ॥ १७॥ 
कितनी ही नावों में ते स््रियाँ ही स्व्रियाँ वेठी थीं और कितनी 
ही नावों में घोड़े ही घोड़े भरे थे । कई एक नावों पर रथ बैल छूकड़े, 
घोड़े, खच्चर--ज्े। बड़े बड़े मेल के थे भरे थे ॥ १७ ॥ 
ता; सम गत्वा पर तीरमबरोप्य च तं॑ जनम्‌ । 
निछत्ताः 'काण्डचित्राणि* क्रियन्ते दाशबन्धुभिः ॥१८॥ 
धोरे धोरे ये सब नावें गड्ा के दूसरे पार पर जा लगों और 


घारोहियों के उतारा | लाठते समय, गुह फे वन्धु मलाद 
लग, नोका ले जल में विविध प्रकार के खेल करते जाते थे ॥१८॥ 





१ यानयुग्यं--यानानिरथशकटा दीनि युग्यानि--अश्वतरबलीवदांदीनि । 
( गो० ) २ महाधनं--बहुमूल्यं । ( गो० ) ३ काण्डे--वारिणि | ( गो* ) 
४ चित्राणि--चित्रगमनानि । ( गो० ) 
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सवेजयन्तास्तु गजा गजारोहप्रचादिताः । 
तरन्तः सम प्रकाशन्ते सध्वजा! इब पता) ॥ १९॥ 

, महावत लोग ध्वज्ञा सहित हाथियों के जल में पेरा-कर पार 
उतारते थे | उस समय वे हाथी चलते फिरते पर्वतों की तरह 
जान पड़ते थे ॥ १६ ॥ 

नावश्ारुरुह श्रान्ये एवेस्तेरुस्तथा परे । 
अन्ये कुम्भ धटेस्तेरुरन्ये तेरुथ्व बाहुभि; ॥ २० ॥ 
कोई कोई ते छोटी नावों पर बेठ कर पार उतरे, कोई बांस 
श्रादि के बेड़ों के साहरे, कोई घरनई से और केई स्वयं तेर कर 
उस पार पहुँचे ॥ २० ॥ 


' सा पुण्याः ध्वजिनी' गड्ां दाशै! सन्तारिता खयम्‌ । 
मैत्रे मुहूर्ते प्ययो प्रयागवनमुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 


 शुद्द के नोकर मल्लाहों ने स्वयं गड्भस्नान से पतित्र हुई सेना 
को पार उतार दिया । वह सेना छूर्यगेद्य से तीसरे मेत्न नामक 
मुद्दत में परम मनोहर बन को प्रस्‍्थानित हुई ॥ २१॥ 


४आश्वासयित्वा च चमू/ महात्मा* 
न निवेशयित्वा च यथेपजेापम्‌* । 





१ सध्वजा+-- सगमना; । ( गो) रे पुण्या--भज्नास्नानादिनापुता । 
(गो०) रे ध्वजिनी-सेना | ( गो० ) ४ आइवासयित्वा--सान्तयित्वा | 
( गो० ) ५ चमं--महाजन । ( गो० ) ६ महात्मा--मद्वामतिः । ( गो? ) 


७ यथापजेाषम््‌ू-यथाखु्ख | ( गो० ) 


एकाननवतितमः सर्गः ८3९१ 


द्रष्टं भरद्वाजमृषिप्रवये 
'मत्विग्तः सन्‍्भरतः प्रतस्थे ॥ २२ ॥ 
प्रयाग में पहुँच; महामति भरत ने सब सेना तथा साथियों 
के मधुर वचनों से सान्तवना प्रदान कर, ज्ञहाँ जिसके छुविधा 
ज्ञान पड़ी, वहाँ टिकाया । तद्नन्तर भरत जी वशिष्ठादि ऋषियों 
के साथ ले, भरद्वाज जी के दर्शन करने का उनके श्राश्रम की 
आर प्रख्यानित हुए ॥ २२ ॥ 
स *ब्राह्मणस्याश्रममभ्युपेत्य 
३ महात्मने 'देवपुरोहितस्य । 
ददश रम्ये।टजह॒क्षपण्डं 
महद्वनं विप्रवरस्य रम्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति एकेाननवतितमः सर्गः ॥ 


उन वेद्वित्‌ महदाज्षानी' देवपुरोद्चित बृहस्पतिपुत्र भरद्वाज के 
श्राभ्रम में पहुँच, भरतादि ने भरद्वाज जी की र्मणीय परणशाला 
और सघन वृक्षों से सुशोभित बड़े वन के देखा ॥ २३ ॥ 


* क्रयात्याकाणड का उनवासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


र०_-__न्‍_ हैः >-_-_>___ 











१ ऋत्विग्मि:-- वशिष्ठादिभि३ । (रा०) २ ब्राह्मणस्थ--न्रह्मवेद: तदधीते 
ब्राह्मण४ । (गो०) ३ भमद्दात्मना--मद्दाज्ञानध्य। (गो०) ४ देवपुरोद्दितत्य-- 
बुद्दस्पति पुत्रत्वेनदेवपुरे(द्वितत्व॑ “' आात्म्रावै पुत्र नामासि !! इतिन्यायात्‌ । 
९ गो० ) ं का 


नवतितमः सगे 


-+-३० $--- 


भरद्वाजाश्रमं दृष्ठा क्रोशादेव नरषभः । 
० 0 
बल सबमवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः ॥ १॥ 


पद्भ्यामेव हि धममज्ञो न्यस्तशस्रपरिच्छदः । 
वसाने वाससी क्षौमे पुराधाय पुरोधसम्‌ ॥ २॥ 
धर्मक्ष पुरुषोत्तम भरत श्राश्रम से कोस भर के प्रन्तर पर सेना 
श्रादि का टिका कर, मंत्रियों का साथ ले, अब्र शत्र छोड़ 
एवं राजसी पेशाक उतार, केवल रेशमी वस्ध धारण कर, तथा 
पुरोहितों को भ्रागे कर, पेदल ही, भरद्वाज जी के दर्शन करने को 
गये॥१५॥२॥ 
ततः सन्दशने तस्य भरद्वाजस्य राघवः । 
मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामानुपुरोहितम्‌ ॥ ३ ॥ 
घननन्‍्तर जब भरत जी ने दूर से भरद्वाज जी को देखा तब 
मंत्रियों के भी पीछे छोड़ आप ध्रक्रेले ही वशिष्ठ जी के पीले पीछे 
जाने लगे ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठमथ दृष्टेव भरद्वाजो महातपाः । 
'सश्चचालासनात्तण शिष्यानध्येमिति' ब्रुवन्‌ ॥ ४ ॥ 
महातपस्ची भरद्वांज ने वशिष्ठ जी का देखते हो शिष्यों का 
धरर्ष्यादि लाने की झ्ाज्ञा दी और वे तुरन्त आसन छोड़ खड़े हो 
गये ॥ ४॥ 
१ संचचाल--४द॒तिष्ठत्‌ | (गो०) २ भ्रष्यं आनयतेतिशेषः | ( गो ) 





नवतितमः सगः छक्षरे 


समागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः । 
अबुध्यत' महातेजाः सुतं दशरथस्य तम्‌ ॥ ५ ॥ 
और प्ागे बढ़ वशिष्ठ जी से मिले। भरत जी ने भरद्वाज क्का 
प्रणाम किया । मुनि भरद्वाज ने जान लिया कि, वे महातेजस्वी 
( भरत ) दशरथनन्दन हैं ॥ ५ ॥ 
ताभ्यामध्य च पाद्यं च दत्त्वा पश्चात्फलानि च | 
रे १ पप्रद रे 
आजुपूर्व्याच्च धर्मज्ञः पप्रच्छ कुशलं कुले' ॥ ६॥ 
धर्मात्मा भरद्वाज जी ने उनके लिये भी भ्रध्य॑ सामग्री मगवा 
कर , उन दोनों केा अ्रध्य और पाद्य दिया। तदनन्तर जाजन के 
लिये फल दिये । पीले ऋ्रमपूर्वक उनसे उनके घर का कुशलप्रश् 
पूछा ॥६॥ 
अयोध्यायां बले कोशे मित्रेष्वपि च मन्त्रिषु । 
जानन्दशरथं उत्तं न राजानमुदाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रयाष्या में भी सेना, ध्नागार, मित्रों और मंत्रियों के सम्बन्ध 
में कुशलप्रश्न पू छा, तदनन्तर महाराज दशरथ की मखत्यु का समाचार 
मालूब्नू दाने के कारण उनका नाम न लिया ॥ ७॥ 
वसिष्ठो भरतश्रेनं पप्तच्छतुरनामयम्‌ । 
शरौरेउग्रिषु ह॒क्षेषु शिष्येषु मृगपक्षिषु ॥ ८ ॥ 
तदननन्‍तर वशिष्ठ जी और भरत जी ने भी भरद्वाज से उनके 
शरीर, ध्प्नि, शिष्य, म्वग और पत्तियों के विषय में ऋुशलप्रश्न 
पूछा॥5॥ 


१ अवुध्यतेति वस्तिष्साहरर्यादितिभाव: । (गो० ) २ कुछे-गृहे । 
( गोण ) 
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तथेति तत्पतिज्ञाय भरद्वानो महातपा: । 
भरतं प्रत्युवाचेदं॑ राघवस्नेहबन्धनात्‌ ॥ ९ ॥ 
तब महातपस्वी भरद्वाज्ञ ने श्पना सब का कुशल मड़ुल 
वृत्तान्त बतला, भ्रीरामचन्द्र जी के स्नेह के कारण (न कि भरत 
जी के दोष दिखाने के उद्देश्य से ) भरत ज्ञी से कहा ॥ ६॥ 
किमिहागमने कार्य तव राज्य॑ प्रशासतः । 
एतदाचक्ष्व मे सवे न हि मे शुध्यते' मनः ॥ १०॥ 


है राजकुमार ! तुम तो राज्य का शासन कर रहे हो। फिर 
यहाँ श्ाने की तुम्हें क्या आवश्यकता आा पड़ी | यह सब मुझसे 
कद्दी । क्योंकि इस सम्बन्ध में मुझे विश्वास नहीं होता ॥ १० ॥ 


सुषुवे यममित्रप्नं कैौसल्या #नन्दवध नम्‌ । 

श्रात्रा सह सभायें यश्रिरं प्रत्राजितो वनम्‌ | १ 

नियुक्तः स्लीनियुक्तेन पित्रा येज्सो महायशाः । 

वनवासी भवेतीह समा; किल चतुदश ॥ १२॥ 

कच्चिन्न तस्यापापस्य पाप॑ कतुमिहेच्छसि । 

अकण्टक॑ भेक्‍्तुमना राज्यं तस्यानुजस्य च ॥ १३ ॥ 

महायशस्वी केंशल्या के प्रानन्द बढ़ाने वाले जिस श्रीराम 

का, स्त्री के कहने से, महाराज दशरथ ने भार्या सहित चोादृह 


वर्ष के लिये वनवास दिया, उस निर्दोष राजकुमार के बारे में 
और उसके छोटे भाई के विषय में, निष्कणटक राज्य भाग की 





१ नशुध्यते--शक्धि न प्रामोति | नविश्वस्ीतियावत्‌ । ( गो० ) 
# पाठान्तरे--'  नन्दिवर्धनम्‌ !! | 


नवतितमः सर्गः पा 
इच्छा से, क्या श्राप उन दोनों का कुछ श्रनभल ते करना नहों 
चाहते ॥ ११५॥ १२॥ १३ ॥ 
एवमुक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाच ह। 
पर्यश्र॒नयने दुःखाद्वाचा संसज्जमानया' ॥ १४॥ 
भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर, भरत जी ने दुःखी होने के 
कारण श्राँखों में आँघू भर झोर गद्गद कणठ दा कहा ॥ १४ ॥ 
२हते5स्मि यदि मामेव॑ भगवानपि१ मन्यते । 
मत्तो न देशमाशझ नेवं मामनुशाधि हि॥ १५॥ 


हे भगवन्‌ ] सब कुछ जान कर भी ( भूत भविष्य वर्तमान के 
ज्ञाता दा कर भी ) यदि आप ऐसा समभ रहे हैं, तो मेरा जीना 
बूथा है। मेरा ते इस उपस्थित विपत्ति से कुछ भी लगाव नहीं 
है। मेरे मन में ता इसको कमी कढ्पना भी नहीं थी। ञअतः आप 
मुझसे ऐसा कठोर वचन न कहिये ॥ १५ ॥ 


न चेतदिएं माता मे यदवे।चन्मदन्तरे । 


नाहमेतेन तुष्ठथ न तद्चनमाददे* ॥ १६ ॥ 
मेरी माता ने भो जो मेरे बारे में महाराज से कहा, वद् भी न 
तो मेरा हृष्ट था और न में उससे सन्‍्तुष्ट हैँ झोर न उसका कहना 
मुक्के स्वोकार ही है ॥ १६ ॥ 


अहं तु तं नरव्याप्रम्नपयातः प्रसादकः । 
प्रतिनेतुमये।ध्यां च पादो तस्याभिवन्दितुम्‌ ॥ १७॥ 


१ संसज्जमानया--रुखलन्त्या । ( गो० ) २ दतेस्मि--यर्थेजन्मास्मि । 


३ भगवानपि--भूतभविष्यद्वतंमानज्ञोपीत्यथेंः। ४ नाददे--नाड्डीकृतवानस्मि । 
९ गो० ) + 
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में तो उस पुरुषसिंह को प्रश्नन्न कर श्योष्या में त्तौटा लाने 
तथा उसकी प्रणाम करने को जा रहा हूँ ॥ १७ ॥ 
त्व॑ं मामेव॑ गत॑ मत्वा प्रसादं कतुमहसि । 
शंस मे भगवन्रामः क सम्प्रति महीपतिः ॥ १८ ॥ 
हे सगवन्‌ ! मेरा इस प्रकार का मनोभिप्राय जान कर, श्राप 
मुझ पर प्रसन्न हे शोर मुझे बतावे कि, वे प्ृथ्वीनाथ श्रीरामचन्द्र 
जी इस समय कहां हैं ? ॥ १८॥ 
वसिष्ठादिभिक्रत्विग्भियांचिते भगवां स्ततः । 
उबाच त॑ भरद्वाजः प्रसादाद्वर॒तं वच; ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर वशिष्ठादि ऋत्विज्ञों ने भी भरद्वाज से भ्रीरामचन्द्र 
ज्ञी का पता बतंत्ाने की प्राथना की, तब भगवान्‌ भरद्वाज् जी 
भरत की बातों से प्रसन्न हे बेले ॥ १६ ॥ 
त्वय्येतत्पुरुषव्याप्र युक्त राघववंशजे । 
'गुरुदत्तिदंमश्रेवर साधूनां चालुयायितार ॥ २० ॥ 
दे पुरुषसिंह ! तुम्हारा जन्म सुप्रसिद्ध रघुकुल में हुआ है । 
अतः बड़ों के कहने में चलना, इन्द्रियों का निम्रद और साधुजनों 
का ध्नुगामी होना। ये तीनों बातें तुम में हानी ही चाहिये ॥ २० ॥ 
जाने चेतन्मनःस्थं ते दहठीकरणमस्त्विति । 
डी कीर्ति 0 
अपृच्छ त्वां तथात्यथ कीर्ति समभिवधयन्‌ ॥ २१॥ 
हे गुरुवत्ति:--ज्ये्ठनुवतेन ( गो० ) ः दम--इन्द्रियनिग्रहः । ( गो० ) 
३ साधूनांचानुयायिता-सबित्तानुवतच | ( गो? ) 
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यद्यपि यागद्वारा में जानता था कि, तुम्हारा ऐसा मनोगत भाव 
है, तथापि क्षागों के सामने प्रकट होने पर वह कोर भी अधिक दढ़ 
है| जाय भ्रौर इसके द्वारा तुम्दारी कीति दिगन्तव्यापिनी हा, इस' 
प्रभिप्राय से मेंने तुमसे वैसा प्रश्न किया था ॥ २९ ॥ 
जाने च राम॑' धमंज्ज ससीतं॑ सहलक्ष्मणम्‌ । 
असौ बसति ते श्राता चित्रकूटे महागिरों ॥ २२ ॥ 
सीता और लक्ष्मण सहित धर्म के जानने वाले श्रीरामचन्द्र, 
जहाँ रहते हैं, मुझे मालूम है। वे इस समय चिश्नकूद नामक महा- 
पर्वत पर वास करते हैं ॥ २२ ॥ 
श्वस्तु गन्तासि त॑ देश वसाद्य सह मन्त्रिभिः । 
एत॑ मे कुरु सुप्राज्ञ काम! कामाथकाविदर ॥ २३ ॥ 
हे इश्प्रद्‌ काविद | आप कल वहाँ जाना । आज मंत्रियों के 
सहित यहां ठहरिये । आपके मेरी यह बात पवश्य माननी: 
दागी ॥ २३ ॥ 
ततस्तयेस्येवमुदारदशनः 
<प्रतीतरूपे। भरतेब्रवीद्चः । 
चकार बुद्धि च तदा तदाश्रमे 
निशानिवासाय नराधिपात्मज; ॥ २४ ॥ 
इति नवतितमः सगः ॥ 





१ रामंजाने --देशविशेषेस्थितं राम जान मिल्यथः ॥ ( गो० ) ३ कास-- 
अभीष्ट । (गो०) ३ कामार्धकेविद:---कॉ क्षितार्रदान दक्षेत्यथेः । (गो०) 
४ प्रतीतिरूप:--प्रसिदकीतिः | (गो० ) 


्ज८ थ्येध्याकाणडे 


जब भरद्वाज ने इस प्रकार कहा तब ददारदर्शन एवं प्रसिद्ध 
कीति वाले राजकुमार भरत जी ने ऋषि का कहना मान रात भर 
आषि के श्ाश्रम में रहने का विचार प्रकट किया ॥ २४ ॥ 


अयेध्याकाण्ड का नब्बेवाँ स्ग समाप्त हुश्या । 
-+औै---- 


एकनवतितमः सर्ग: 


५ 
ड़ 0० $स लक 


कृतबुद्धि निवासाय तत्रेव स मुनिस्तदा । 
भरतं कैकयीप॒त्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्‌ ॥ १ ॥ 
जब कैक्रेयीनन्द्न भरत ने वहाँ टिकना निश्चय कर लिया, तब 
भरद्वाज़ ने उनओ प्रातिथ्य ग्रहण के लिये निमंत्रण दिया ॥ १॥ 
अब्रवीद्धरतस्त्वेनं नन्विदं भवता क्ृतम्‌ । 
पाद्यमध्य तथाउतिथ्यं बने यदुपपद्यते ॥ २ ॥ 
तब भरत जी बेले--झाप तो भ्रध्यं, पाद्य तथा वन के फल 
मूलों से मेरा ययथेचित आतिथ्य कर ही चुके | में इससे सन्तुष् 
हैँ ॥२॥ 
अथावाच भरद्वाजो भरतं प्रहसबन्निव । 
जाने तां प्रीतिसंयुक्त तुष्येस्त्व॑ येनकेनचित्‌ ॥ ३ ॥ 
यह सुन भरद्वाज ने घुसक्‍्या कर कद्दा कि, यह तो में ज्ञानता 
हूँ कि, प्रीतिपूचंक दी हुई किसी भी वस्तु से प्राप प्रसन्न द्वो ज्ञाते 


हैं॥३॥ 
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सेनायास्तु तवैतस्याः कतुमिच्छामि भेजनम्‌ । 
मम प्रीतियेथारूपा त्वमहों मनुजाधिप ॥ ४ ॥ 
किन्तु दे नरनाथ ! मैं तो आपकी समस्त सेना की पहुनई 
करना चाहता हूँ | भ्रतः मुक्के जिससे सन्ताष है, ध्यापके वह करना 
उचित है ॥ ४ ॥ 
किमथ चापि निश्षिप्य दूरे बलमिहागतः । 
सै प ए 
कस्मान्नेहिपयातेजसि सबल;ः पुरुषषभ ॥ ५ ॥ 
हे पुरुषप्रवर ! आप श्रपनी सेना के दूर छोड़, ध्यकेले क्‍यों 
भेरे पास ध्राये । सेता सहित मेरे ध्ाश्रम में न खाने का क्‍या 
कारण है !॥ ५॥ . 
भरत; प्रत्युवाचेदं प्रा्ललिस्तं तपाधनस्‌ । 
ससैनन्‍्यो नेपयाते5स्मि भगवन्भंगवद्धयात्‌ ॥ $॥ 
यह खुन भरत जी ने हाथ जाड़ कर भरद्वाज जी से कहा--है 
भगवन्‌ ! आप कहीं कुपित न हों--इसी भय से मैं सेना सहित 
नहीं श्राया ॥ ६ ॥ 
राज्ञा च भगवन्नित्यं राजपुत्रेण वा सदा । 
यत्रतः परिहतंव्या विषयेषु' तपस्विनाम# || ७॥ 
राज़ा है वा राजपुत्र हा, उसे यही उचित है कवि, अपने राज्य में 
बसने वाले ऋषियों के प्राश्रमों के यत्नपूर्वक छोड़ दे अर्थात्‌ ध्याश्रमों 
से दूर रहे ॥ ७ ॥ 
१ विषयेषुतपस्विनाँ--स्वकीयदेशेषुव॒तस्ानाऋषयः | ( गो० ) 
# पाठान्तरे---*५ तपसल्विनः ” । 








८८० घअयेाष्याकायडे 


वाजिमुख्या मनुष्याथ मत्ताथ वरवारणा; । 
प्रच्छाद्य भगवन्भूमिं महतीमनुयान्ति माम्‌॥| ८ ॥ 
हे भगवन्‌ ! मेरे साथ बड़े बड़े घोड़े वहुत से मनुष्य और मतवाक्ते 
हाथी हैं, जिनके ठिकने के लिये बहुत सी ज्ञगह श्रपेत्षित द्वाती 
है॥ ५॥ 
ते हक्षानुदक भूमिमाश्रमेषू टजांस्तथा । 
न हिंस्यरिति तेनाहमेकएवं समागतः ॥ ९ ॥ 
बे भ्राश्रम के वृत्तों के तालाव ध्रथवा कए के जल को, प्राश्रम 
भूमि के और परंशाला के कहीं नष्ट न कर डालें, यह विचार 
कर में यहाँ अकेला ही आया हूँ ॥ ६ ॥ 
आनीयतामितः सेनेत्याज्ञप्तः परमर्षिणा । 
ततस्तु चक्रे भरतः सेनाया; सम्ुपागमम्‌ || १० ॥ 
तब महबि भरद्वाज़ जी ने कहा-पश्राप अपनी सेना को यहाँ 
बुला लीजिये। महर्षि की थ्राज्ञा पा कर, भरत जी ने श्रपनी सेना 
वहीं बुलवा ली ॥ १० ॥ 
अगभिशालां प्रविश्याथ *पीत्वाउपः परिम्रज्यर च | 
आतिथ्यस्य क्रियाहेतार्विश्वकर्माणमाहयत्‌ ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर भरद्वाज जी ने भ्प्निशाल्ा में जा तीन बार श्राचमन 
किया और यथाविधि मार्जन कर ( जल को मंत्र पढ़ते हुए शरीर 
पर छिड़का ) भरत जी की पहुनाई करने के लिये विश्वकर्मा का 
आधाहन किया ॥ ११॥|_||| 
१ उठजान--पर्णशाछा: । ( गो०) २ अपःपीत्वा त्रिरितिशेषः | 
(गो० ) “त्रिराचामेत्‌ !! इतिश्रुतेः ।( गो० ) ३ परिरज्य- प्रथाविदि 
मान कृत्वा | ( शि? ) 





पकनवतितम्रः सगगः दर 


आहये विश्वकर्माणमहं ' त्वष्टारमेव' च । 
आतिथ्य॑ कतृमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्‌ ॥ १२॥ 
. (ध्यावाहन करते समय) वे कहने लगे कि, मैं भरत का श्मातिथ्य 
करने के लिये विश्वकर्मा ओर त्वश का शावाहन करता हूँ। श्तः 
वे गा कर सेना थ्यादि के लिये घर पश्यादि बनाते ॥ १२॥ 
आहये लेकपालासीन्देवाञज्शक्रमुखांस्तथा । 
आतिथ्य॑ कतुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्‌ ॥ १३ ॥ 
में भरत की पहुनाई करना चाहता हूँ । अतः में तीनों ले।कपात्त 


यम, वरुण तथा कुवेर एवं इन्द्रादि देवताशं का श्रावाहन करता 
हैं । वे आा कर पहुनाई की तैयारी करें ॥ १३॥ 


प्राक्खोतसश्र या नद्यः प्रत्यक्श्रोतस एव च | 
पृथिव्यामन्तरिक्षे च समायान्त्वद्य सबंश! ॥ १४ ॥ 
पृथिवी और श्राकाश में पूर्व से पश्चिम के और पश्चिम से पूर्व 
के बहने वाली ज्ञे नदियां हैं, दे सब हआआाञ यहाँ ध्रावें ॥ १७ ॥ 
अन्याः ख़बन्तु मेरेयं सुरामन्याः सुनिष्ठिताम । 
अपराश्रोदर्क शीतमिक्षुकाण्डरसापमम्‌ ॥ १५ ॥ 


वे नदियाँ ध्या कर कोई ते मेरेय नाम की शराब, कोई खुरा 


नाम को उत्तम शराब और काई शीतल और ऊख के रस जेसे 
मीठे जल को यहाँ वहा कर प्रकट करें ॥ १४ ॥ 


ाजउ््+पजअ8अहकम्ज----..तह.ह.हत#..तह.ै __|_|£|_|_ 
१ विदवर्कर्मा--सर्वेशिल्पकर्ता । ( गो० 2 २ त्वष्टातु तक्षणेनगद्द/दि 
निर्माता । ( गो० ) ३ त्रींल्लोेकपालान्‌ू--यमवरुणकुबेरान । ( गो० ) 
चा० रा०--४६ 


८८३ ध्रयाष्याकाणडे 


आहये 'देवगन्धवान्विश्वावसुहहाहुहून्‌ । 
(ए ८५ 
तथैवाप्सरसे 'देवीगन्धर्वीध्रापि' सबवंश! ॥ १६ ॥ 
में विश्वावखु, हाहा, हृह नामक देवगन्धर्वों को और देव 
ज्ञाति में उत्पन्न गन्धवियों के तथा सव अप्सराञों का भी श्रावाहन 
करता हूँ॥ १६ ॥ 
घृताचीमथ विश्वाचीं मिश्रकेशीमलम्बुसाम्‌ । 
नागदन्तां च हेमां च हिमामद्रिकृतस्थलाम्‌ || १७ ॥ 
इनके श्रतिरिक्त घताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, प्रलंब्रुसा, 
नागदन्ता, देमा, और हिमालयवासिनो ( सेमा ) ॥ १७॥ 
शक्र याशचापतिष्ठन्ति ब्रह्माणं याश्र येषितः । 
सर्वास्तुम्बुरुणा साधमाहये सपरिच्छदाः ॥ १८ ॥ 
और इन्द्र की सभा तथा ब्रह्मा की सभा में नाचने वाली सब 
झप्सराधों का, अच्छे वस्ध धारण किये दुए तुम्बुरु के साथ, में 
श्रावाहन करता हूँ ॥ १८॥ 


वन॑ कुरुषु यदिव्यं वासाभूषणपत्रवत्‌ । 
दिव्यनारीफलं शश्वत्तत्कौबेरमिहेतु च॥ १९ ॥ 
कुवैर का चैत्ररथ नामक, उत्तरकुरु वाला दिव्य वन, जिसके 
वृत्तों के पत्ते, दिव्य वख्र और दिव्यनारी रूप हैं, यहाँ प्रकट 
हों ॥ १६ ॥ 
१ देवगन्धर्वान्‌ - मनुष्यगन्धवंभिन्नान्‌ । (गो०) रे “77777 पा कशद | एऐ५) २ देहा--देवजातीः। । 
(गोन)३ गन्धर्वीः--गन्धवजातीः । 


पुकनवतितमः सर्गः छपे 


इह में भगवान्सेमे। विधत्तामन्नमृत्तमम्‌ । 
भक्ष्यं भाज्यं च चाष्यं च लेह्म॑ च विविध बहु ॥२०॥ 
इनके भ्रतिरिक्त विविध भांति के श्रौर बहुत से भक्तय, भेज्य, 
चाष्य, लेह्ादि प्रन्न, भगवान्‌ चन्द्रदेव यहाँ आ कर उत्पन्न 
करें ॥ २०॥ 
विचित्राणि च मालल्‍यानि पादपप्रच्युतानि! च | 
सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च ॥ २१॥ 
( वे ) ताजे फूलों की चिन्न विचित्र पुष्प मालाएँ, खुरा भआदि 
पीने के पदार्थों का और तरह तरह के माँखों का शीघ्र ही प्रस्तुत 
करे ॥ २१॥ 
एवं समाधिना' 'ैयुक्तस्तेजसाअप्रतिमेन च । 
शीक्षाखरसमायुक्त “तपसा चात्रवीन्मुनिः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार अनुपम शाणनुग्रह समर्थ भरद्वाज़ मुनि ने येगवत्त 
से और ज्ञानवल से उपयुक्त स्वर और यथाविधि वर्णेच्चारणपूर्वक 
सब का शआावाहन किया ॥ २२ ॥ 
“मनसा ध्यायतस्तस्य* प्राडग्मुखस्य कृताझलेः* | 
आजम्मुस्तानि सर्वांणि देवतानि पृथक्पृथक ॥२३॥ 





१ पादपप्रच्युतानि - नवानीति भाव: ( यो० ) २ समाधिना--येगेन । 
( गो० ) ३ तेजला-अनागमेदण्डनसामर्थ्येंच युक्तेन । ( गो० ) ४ तपसा-- 
ज्ञानेन । ( गो० ) ५ मनसा--अनन्य परेणेतल्थं: । ( गो० ) ६ ध्यायत३-- 
निरन्तरचिन्तवतः । ( गो० ) ७ कृताअले-आह्रानमुद्रोक्ताः । ( गो० ) 


प्प्छे भयेाष्याकाणयडे 


भरद्वाज जो के पूर्व को ओर मुख कर बैठ कर श्रावाहन मुद्रा 
से, एकाग्रमन दा और कुछ काल तक निरन्तर चिन्तवन करते ही, 
वे सब देवता एक एक कर भरद्वाज़ज्ी के सामने शग्रा उपस्यित 
हुए ॥ २३ ॥ 


मलयं ददुरं चैव ततः स्वेदनुदे।जनिलः । 
उपस्पृश्य ववों युक्‍त्या सुप्रियात्मा सुखः शिव! ॥२४॥ 
उस समय मलय झोर द्दुंर पवतों के स्पश करता हुआ खुखद 
पवन, शीतल मंद और खुगन्धयुक्त दो, गरमी के नाश करता हुश्मा 
चलने लगा ॥ २४ ॥ 
तते5भ्यवतन्त घना दिव्या: कुसुमहृष्टयः । 
दिव्यन्दुदुभिषेषश्र दिक्लु सवांसु शुभुवे ॥ २५ ॥ 
दिव्य भेघों ने पुष्पों की वर्षा की । देवताश्रों के नगाड़ों का शब्द 
सब दिशाओं में छुनाई पड़ने लगा ॥ २५ ॥ 
प्रववुधोत्तमा वाता ननृतुआप्सरोगणाः । 
प्रजगुर्देवगन्धर्वां वीणा: प्रमुमुचु स्व॒रान्‌ ॥ २६ ॥ 
खुखद समीर के कोके श्राने लगे। भप्सराय नाचने लगीं। 
देव गन्धवों का गाना श्रौर वीणाओं की क्नकार खझुनाई पड़ने 
लगी ॥ २: ॥ 
स बब्दा दां च भूमि च प्राणिनां श्रवणानि च | 
विवेशाचारितः श्छक्ष्णण समे छयगुणान्वितः ॥२७॥ 





श् दिवः--शीतलः ।( गो ) 
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इस प्रकार से मधुर, सम, और लय युक्त शब्द से आकाश, 
भूमि और प्राणियों के कान पूर्ण हा गये ॥ २७ ॥ 
तस्मिन्नुपरते शब्दे दिव्ये श्रोत्रसुखे व्रणाम्‌ । 
ददश भारत सैन्यं विधानं विश्वकमंणः ॥ २८ ॥ 
खुनने में मधुर ये शब्द हो ही रहे थे कि. इतने में सरत की 
सेना विश्वकर्म्मा की कारीगरी देखने लगी ॥ २८॥ 
बभूव हि समा भूमि; समन्तात्पश्चयेजना । 
शाइलैब हुभिश्छन्ना नीलवैड्येसब्निमेः ॥ २९ ॥ 
उन्होंने देखा कि, वहाँ की भूमि चारों ओर पाँच येजन तक 
बराबर एकसी ओऔर नील वैड्टय मणि की तरह चमकीली हरी हरी 
दूब से ढकी हुई है ॥ २६ ॥ 
तस्मिन्बिल्वा) कपित्थाश्र पनसा बीजपूरकाः । 
आमलक्यो बभूबुश्च चूताथ फलभूषणा; ॥ ३० ॥ 
और जगह जगह बेल, कैथा, कटदर, बिजारा, ध्यामला और 
थाम के वृत्त फत्तों से लदे हुए खुशोभित हैं ॥ ३० ॥ 
उत्तरेम्यः कुरुभ्यश्र वनं दिव्योपभागवत्‌ । 
आजगाम नदी दिव्या तीरजैबहुमिहता ॥ ३१॥ 
स्वगंख्य लेगों के उपभे।ग के याग्य, उत्तर कुरुदेश से, वहाँ एक 
चन भी उपस्थित हे गया । पक दिव्य नदी भी वहाँ बहने लगी। 
इस नदी के उभय तटों पर बहुत से वृक्त लगे हुए थे ॥ ३२१ ॥ 
चतुःशालानि शुश्राणि शालाश् गजवाजिनाम्‌ । 
हम्येप्रासादसम्बाधास्तोरणानि शुभानि च ॥ ३२॥ 


छह आयेध्याकाणडे 


वहाँ पर भ्रनेक सुन्दर श्वेतवर्ण घर, दृस्तिशालाएँ और प्रश्व 
शालाएँ बनी हुई देख पड़ने लगीं | महल और श्यटारियों से युक्त 
मड़ुल रूपो मनेाहर तोरण देख पड़ने लगे ॥ ३२ ॥ 


सितमेघनिभं चापि राजवेश्म सुतारणम्‌ । 
दिव्यमाल्यकृताकारं दिव्यगन्धसमुक्षितम्‌' ॥ ३३ ॥ 
सफेद बादल जैसी सफेद बंदनवारों से भूषित, सफेद पुष्पों 
की माला से सुशामित, सुवासित जल से छिड़के हुए भश्रनेक 
राजभवन वहाँ देख पड़ने लगे ॥ ३३ ॥ 
' *चतुरश्रमसम्बाधं * शयनासनयानवत्‌ । 
दिव्ये! सर्वस्सैयुक्त *द्िव्यमाजनव्रवत्‌* ॥ ३४ ॥ 
इन भवनों में चौकान प्मोर सेने, बेठने तथा पालकोी श्रादि 
रखने के लिये (झत्लग अलग ) विशाल कमरे बने हुए थे | कितने 
ही कमरों में शर्करा भ्रादि रस, उत्तम मिहीन चाँवल श्रादि अन्न 
शोर मिहीन कपड़े भरे हुए थे ॥ ३४ ॥ 
६उपकल्पितसर्वान्नं भैतनिमेलभाजनम्‌ । 
कलप्सर्वासन श्रीमत्स्वास्तीणशयनोत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
उन कमरों में पूढ़ी, पुञ्रा, कचाड़ी आदि नाना प्रकार के व्यज्ञन 
तथा मंत्रे घुले साफ बरतन रखे हुए थे। यथाध्यान पूजन एवं 
१ समुक्षितं--घिक्त । ( गो०) २ चतुरश्र -- चतुष्केणं । (गो० ) 
३ असम्बाधं--विशालं । ( गो० ) ५ दिव्यभेजनानि--सूक्ष्मशाल्यन्नादोनि | 
(गो० ) ५ दिव्य वख्राणि--सूक्ष्ममखाणि | ( गो० ) ६ उपकल्पितानि-- 
सर्वान्नानि नानाविधा पूपादीनियस्मिस्तत्‌ । ( गो ) 
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करने के लिये आसन बिके हुए थे। खुन्द्र सेज़ों पर साफ खुथरे 
पव॑ कैमल बिस्तरे बिछे हुए थे ॥ ३५ ॥ 
प्रविवेश महाबाहुरनुज्ञाता महर्षिणा । 
वेश्म तद्रत्सम्पूण भरतः केकयीसुतः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार के बने हुए भ्रौर उत्तम सामग्री से भरे पूरे घर में, 
क्ैकेयीनन्दन मद्ाबाहु भरत जी ने, महदि भरद्वाज की भाज्षा पा 
कर प्रवेश किया ॥ २६ ॥ 
अनुजस्मुश्न तं सर्वे मन्त्रिणः सपुरोहिताः । 
बभूवुश्र मुदा युक्ता इष्ठा त॑ वेश्मसंविधिम्‌ ॥३७॥ 
भरत जी के पीछे मंत्री तथा पुरशेहित उस भवन में जा प्र 
डसकी बनावट श्रोर सजञावठ देख, आनन्द में मन्न हे गये ॥ २७ ॥ 
तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च । 
भरते मन्त्रिभिः साधमम्यवतंत' राजवत्‌र ॥ रे८ ॥ 
उस घर में राजाध्मों के बैठने येग्य एक राजसिंदासन था, 
जिसके समीप दास लग छुत्र ओर चमर लिये खड़े थे । 
मंत्रियों सहित भरत जी ने उस सिद्दासन को प्रद॒त्षिणा की ॥ रे८ ॥ 
आसन पूजयामास रामायाभिपभ्रणम्य च | 
वालव्यजनमादाय न्यपीदत्सचिवासने ॥| ३९ ॥ 


( उस राज़सिहासन पर मानों श्रीरामचन्द्र जी बिराजमान हैं, 
इस कारण से ) भरत जी ने उस राजसिहासन के प्रणाम कर 
डसका पूजन किया । तदनन्तर एक छोटा पड्ढा हाथ में ले भरत जी 


१ अभ्यवतेत--प्रदक्षिणं कृतवान्‌। ( गो० ) 





प्षप अयेध्याकाणयडे 


राजसिंहासन के नीचे मंत्री के बैठने येग्य एक श्रासन पर बैठ 
गये ॥ ३६ ॥ 
आनुपूव्याबन्रिषेदुश् सर्वे मन्त्रिपुरोहिता: । 
ततः सेनापतिः' पश्चात्नश्ञास्ता' च निषेदतु: ॥ ४० ॥ 
उनके बैठते ही मंत्री, पुराहित, सेनापति भौर शिविर-नियम्ता 
( छावनी का शासक प्रर्थात्‌ केटोंमेंट मेजिस्ट्रट ) ये सब भी यथा- 
क्रम अपने श्यपने स्थानों पर बैठ गये ॥ ४० ॥ 
ततस्तत्र श्मुहूर्तेन नयः पायसकदमाः । 
उपातिष्ठन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
सब लोगों के बैठ चुकने के थेडी ही देर बाद भरद्वाज मुनि 
की भ्राज्षा से गाढ़ी गाढ़ी खीर की नदियाँ वहां बहने लगीं ॥ ४१॥ 
तासामुभयतःकूलं पाण्डुमृत्तिकलेपना! । 
रम्याथावसथा दिव्या ब्रह्मगस्तु प्रसादजा; ॥ ४२ ॥ 
भरद्वाज के अनुग्रह से, उन नदियों के दोनों तटों पर, अनेक 
रमणीय पवं भ्रच्छे सफेद चूने से पुते घर देख पड़ने लगे ॥ ४२ ॥ 
तैनेव च मुहूर्तेन दिव्याभरणभूषिताः । 
आगुवि शतिसाहसाः कुबेरप्रहिताः ख्रियः ॥ ४३ ॥ 


उसी समय चतुमुंख ब्रह्मा की भेजी हुईं बढ़िया बढ़िया कपड़े 
ओर गहनों से सजी हुई बोस हज़ार ख्रियाँ वहाँ गायीं॥ ४३ ॥ 


२ सेनापतिः--दण्ड-नायकः । ( गो० ) २ प्रशास्ता--शिविरनियन्ता | 
( गो? ) २ मुह॒र्तंन--भल्पकालेन | ( गो? ) 
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सुवणमणिमुक्तेन प्रवालेन च शाभिताः 
आगवि शतिसाहस्रा; कुबेरप्रहिता; ख्रिय/ ॥ ४४ ॥ 
तदनन्तर बोस हो हज़ार स्थ्रियाँ, जो खुबणं, मणि, मुक्ता और 
मूर्गों से अपने शरीर के सजाये हुए थीं, और जिन्हें कुबेर ने भेजा 
था, वहाँ थ्रायीं ॥ ४४ ॥ 
याभिगहीतः' पुरुष: सेानन्‍्माद इब लक्ष्यते । 
आगुर्वि शतिसाहस्रा नन्‍्दनादप्सरोगणाः ॥ ४५ ॥ 


नन्दनवन से आयी हुई बीस हज़ार भ्रप्सराएँ ऐसी सुन्द्री 
थीं कि, ज्ञिस पुरुष का वे भालिड्ञन ऋरतोीं, वह पुरुष पागल सा 
देख पड़ने लगता था ॥ ४५ ॥ 


नारदस्तुम्बुरुगेपप्रवरा: सूयेवर्चसः । 
एते गन्धवेराजाने भरतस्याग्रता जगुः ॥ ४६ ॥ 


नारद, तुम्बुरु और गे।प ये सब जे घूय के तुल्य तेजस्वी हैं 
और गन्धरवराज कहलाते हैं, भरत के सामने जा गाने लगे ॥ ४६ ॥ 


अलम्बुसा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ वामना । 
उपान त्यंस्तु भरतं भरद्ाजस्य शासनात्‌ ॥ ४७॥ 


भरद्वाज जी की भाज्ञा से अलंबुसा, मिश्रकेशी, पुग्डरीका और 
वामना नाम की श्रप्सराएँ, भरत के शागे ज्ञा कर नाचने 
लगीं ॥ ४७ ॥ 


यानि मल्यानि देवेषु यानि चेत्ररथे वने । 
प्रयागे तान्यद्श्यन्त भरद्ाजस्य तेजसार ॥ ४८ ॥ 
१ गृहदीत:ः--आलिज्ञतः । ( गो० ) २ तेजसा-प्रभावेन । (गो०) 
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जे फूल देवताओं के बगीचों में श्रौर चैत्ररथ नामक वन में 
फूलते हैं, वे सब महर्षि भरद्वाज के प्रभाव से प्रयाग में देख पड़ते 
'थे ॥ ४८ ॥ 


बिस्वा मादज्षिका आसम्कांस्थग्राह# विभीतकाः । 
अश्वत्था नतंकाश्चासन्भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥ ४९ ॥ 
महि भरद्वाज के तपावल से बेल के पेड़ों ने पस्वावज्ञियों का, 
बहेड़े के पेड़ों ने मजीरा बजाने वालों का श्र पोपल के वुत्तों ने 
नाचने वालों का रूप धरा ॥ ४६ ॥ 
' ततः 'सरलतालाश्च तिलका नक्तमालका | 
प्रहष्टास्तत्र सम्पेतुः कुब्जा भुत्वाउथ वामना; ॥ ५० ॥ 
इनके भ्रतिरिक्त रेवदारु, ताल, ज्षुरक, ऋरंज के पेड़ हित हो, 
कुबड़े शोर बोने का रूप घर वहाँ उपत्यित हुए ॥ ५० ॥ 
शिंशुपामलकीजम्ब्बे। याश्चान्या; काननेषु ताः । 
मालती मल्लिका जातियांरचान्याः कानने छताः ॥५१॥ 
शीशम, भ्रांवला, जामुन के पेड़ तथा वन की मालती, मल्लिका 
थ्रादि लताएँ, ॥ ५१॥ 
प्रमदाविग्रह कृत्वा भरद्वाजाश्रमेज्वसनां । 
सुरा; सुरापाः पिबत पायसं च बुभक्षिता: ॥ ५२ ॥ 
स्त्रियों का रूप धर भरद्वाज के ध्राश्रम में जा बर्सी शोर पुकार 
पुकार कर लेगों से कहने लगीं, हे मद्य पीने वाले | तुम मद्रिा 
पिश्नो ! हे भूख के सताये लगे | तुम खीर खाओो ॥ ५२॥ 





१ सरला:--देवदारुविशेषाः । ( गौ० ) # पाठान्तरे--' आपष्श- 
॥ १2 
म्याग्राद्दां । ” [ पाठान्तरे--'' $वरदुनू | 


एकनवतितमः सगेः च्हैरे्‌ 


मांसानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यावदिच्छथ । 
उच्छाद्य स्नापयन्ति सम नदीतीरेषु वल्गुषु ॥ ५३ ॥ 
अप्येकमेक पुरुष प्रमदाः सप्त चाष्ट च। | 
संवाहन्त्य; समापेतुर्नायों रुचिरलाचना; ॥ ५४ ॥ 


सुन्दर ओर खाने येग्य मांस जितनी ज्ञिसकी इच्छा हा उतना 
खाझो । एक पक पुरुष का सात सात आ्राठ आठ ख्त्रियाँ मिल कर 
तेल की मालिश कर मनोहर नांदियों के तठ पर स्नान करातों 


कोर ध्मनेक बड़े बड़े नेत्र वाली स्त्रियाँ पुरुषों के शरीरों के मलती 
थीं॥ ५४३ ॥ ५४॥ 


परिमृज्य तथान्येन्यं पाययल्ति वराज्गना: । 
हयान्गजान्खरानुष्ट्रांस्तथेव सुरभे!! सतान्‌ ॥ ५५ ॥ 
ज्ञब वे स्नान कर चुकते, तव कितनी ही सुन्द्र स्त्रियाँ मित्त 

कर उनके गीले शरीर के पोंहुती थीं पझ्यौर उनके प्रम्ग॒त तुल्य 
शरबत पिलाती थीं। घोड़ों, हाथियों, खिच्चरों, ऊँटों आर बैलों 
को ॥ ५५ ॥ 

अभेजयन्वाहनपास्तेषां भाज्यं यथाविधि । 

इक्ष॑शच मधुलाजांश्च भोजयन्ति सम बाहनान्‌ ॥५३॥ 

इक्ष्वाकुवरयेधानां चेदयन्तो महाबलाः । 

नाश्वबन्धो5्श्वमाजानान्न गजं कुल्लरग्रह। ॥ ५७ ॥ 


उनके रखवाले दाना चारा यथाविधि किला रहे थे। इनमें 
इच्वाकुवंशीय प्रधान याद्धाओ्रों की सवारी के जे पशु थे, उनके 


१ सुरभेः सुतानू -वषभान्‌ । ( गो» ) 
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महावल्ली मालिकों ने ऊँल की गड़ेरियाँ और मीठी खोलें उनके 
खाने के लिये भेजी थीं, जे उनके खिल्ायी जा रही थीं। सईस 
व चरकट अपने अपने घोड़ों ओर हाथियों के पहचान तक न 
सके ॥ ५६ ॥ ४७॥ 
मत्तप्रमत्तमुदिता चमूंः सा तत्र संम्बभो । 
ए मेस्ते 
तर्पिताः सवकामेस्ते रक्तचन्दनरूषिता: ॥ ५८ ॥ 
क्योंकि उस समय वह सेना नशा पी कर मतवाली हो शानन्द्‌ 
में मन्न हो रही थी। सब लेग इच्छानुसार तृप्ति लाभ कर लाल 
चन्दन णरीर में तू्गाये ॥ ५५॥ 
अप्सरोगणसंयुक्ता; सेन्या वाचमुदेरयन्‌ | 
नेवायेध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दण्डकान ॥५९॥ 
शोर अप्सराधों से रमण कर मतवालों जैसी बातें कहने लगे। 
वे कहते श्यब हम न तो यहाँ से भयेष्या ही जाँयगे झोर न दगडक- 
वन ही जाँयगे ॥ ५६ ॥ 
कुशल भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम्‌ | 
इति पादातयेधाश्य हस्त्यश्वारोहबन्धकाः ॥ ६० ॥ 
भरत जी भी मौज करें और श्रीरामचन्द्र जी भी खुखपूर्वक 
बन में रहें | पेदल सैनिक, चरकरे ओर सईस ॥ ६० ॥ 
अनाथास्तं' विधि! लब्ध्वा वाचमेतामुदेरयन्‌ । 
संम्परहष्ठा विनेदुस्ते! नरास्तत्र सहस्शः ॥ ९११ ॥ 


सननननमानननभनननिभननननननओन लत न ताप नाता है है] + 
१ अनाथा;--खतंत्रा इति | ( गो» ) २ तंविधिं--प्त्कार । ( गो० ) 


६ विनेदु:--जगजुः । ( गो? ) 


प्कनवतितमः सर्गः ष्ध्रे 


भरतस्यानुयातारः स्वगेज्यमिति चाब्रुवन्‌ । 
तृत्यन्ति सम हसन्ति सम गायन्ति सम च सैनिकाः ॥६२॥ 
इस प्रकार की पहुनई से, स्वतंत्र हा, ऊँटपटौग बकने लगे । 

भरत जी की सेना के दज़ारों आदमी श्रतिशय हर्षित है| यह कह 
कर गज रहे थे कि, वबस--यही स्वर्ग है । सैनिकों में कोई कोई ते। 
नाच रहे थे, कोई गा रदे थे और कोई हँस ही रहे थे ॥ ६१ ॥ ६२॥ 

समन्तात्परिधावन्ति माल्येपेताः सहखशः । 

तते भुक्तवतां तेषां तदन्नममतेपमस्‌ ॥ ६३ ॥ 


हज़ारों सैनिक गल्ले में मालाएँ पहिने हुए, इधर उधर दोड़ 
रहे थे । यद्यपि ध्यम्रत समान स्वादिष्ट भाजन कर वे लेग तृप्त हो 
गये थे ॥ ६३ ॥ 


दिव्यानुद्वीक्ष्य भक्ष्यांस्तानभवद्भक्षणे मतिः । 
प्रेष्यारचेव्यश्वर वध्वश्चर बलस्थारश्व सहख़शः ॥६४॥ 
तथापि उन दिव्य भाज्य पदार्थों को देख डनकी इच्छा पुनः 
भेाजन करने की होती थी । उस सेना में जे सहस्लों दास दासी 
ध्योर सिपाहियों की स्त्रियां थीं ॥ ६७ ॥ 
बभूवुस्ते भुशं दृप्ताः सर्वे चाहतवाससः४ । 
कुत्नरारच खरोष्ट्राइच गाश्वारच मृगपक्षिण! ॥ ६५॥ 
वे सबकी सब नये नये वस्त्र धारण कर प्त्यन्त गर्षीली हो 
गयी थों | हाथी, खब्चर, ऊँट, बैल, घोड़े, सग आर पक्तो (सैनिक 
त्तोग पध्मपमे पालतू स्ग पत्ती अपने साथ ले गये थे) ॥ ६५ ॥ 


१ प्रेष्या:--परिचारका; । ( गो० ) २ चेव्योदास्थः | (गो० ) ३ वध्चा- 
येधाइनाः । (गो०) ४ अद्वतवासल+--नूतनवस्ना: । ( गो० ) 
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बभूवुः 'सुभुतास्तत्र नान्‍्यो हन्यमकल्पयत्‌ । 
नाशुकुवासास्तत्रासी त्क्षुधरिता मलिनेउपि वा ॥६६॥ 
सब के सब मुनि के दिये हुए पदार्थों से अघाए हुए थे। किसी 
के अपनो श्रावश्यकता की केई वस्तु स्वयं ज्ुदानो न पड़ी । उस 
समय भरत को सेना में मेले कपड़े पहने ध्रथवा भूखा अथवा मेला 
कुचेला ॥ ६६ ॥ 
रजसा ध्वस्तकेशो वा नरः कश्चिददृश्यत । . 
आजैश्रापि च वाराहेर्निप्ठानवरसंचये; ॥ ६७ ॥ 
घथवा धघूलधूसरित केशों वाला एक भी श्रादमी नहीं देख 
पड़ता था | वहाँ बकरों थ्रोर शुकरों के मांसों के तथा भ्रन्य भच्छे 
अच्छे व्यज्ञनों के ढेरों से, ॥ ६७ ॥ 
फलनिव्यू हसंसिद्धे! सूपेगेन्धरसान्वितेः । 
पृष्पध्वजवतीः पूर्णाः शुक्रस्यान्नस्य चाभितः ॥६८॥ 


दव्शुर्विस्मितास्तत्र नरा लाहीः सहस्रशः | 
बभूवुरबनपार्श्वेषु कृपा: पायसकर्दमाः ॥ ६९ ॥ 
ज्ञी। फलों के रसों में वनाये गये थे; हींग, लोंग, जोरा भ्रादि 
खुगंधित मसालों से छोंकी हुई दालों से शोर श्स्युत्तम प्रकार के 
भातों से भरी, सहस्नरों ऐसो कढ़ाइयों के, जिनमें शोभा के लिये 
फूलों को संड़ियाँ लगायी गयी थीं--रेख देख कर लोग चकित 
हा रहे थे । उस पाँच येजन घेरे में ज्ञितने कुएँ थे, वे सब गाढ़ी 
गाढ़ी खीर से भरे हुए थे॥ ६८ ॥ ६६ ॥ 
भृता:--सुदृप्ता: । (गो?) २ निष्ठानवरसंचयेः ना पा । (गो) २ लिष्ठानवरसंचये:-व्यजनश्रेष्सलुहैः । । 





श्सु 
( गो० ) 


पकनवतितमः सर्गः प्र्६५ 


ताश्व कामदुघा गावो द्रुमाश्रासन्मधुखुतः । 
मेरेय है ब( 
वाप्ये। मेरेयपूर्णाथ मृष्टमांसचयेह ता; ॥ ७० ॥ 
प्रतप्तपिटरेथ्वापि मार्गमायूरकोक्कुटे! । 
'पात्रीणां च सहस्राणि स्थालीनां * नियुतानिर च ॥७१॥ 
ज्ञितनी गोवें थी, वे कामधेनु के समान जे माँगो से। देती थीं । 
जितने वृत्त थे, वे सब शहद चुश्रा रहे थे | कुगड या बाबली मेगेय 
नाम की शराब से भरी हुई थीं | हिरन, मे।र शोर मुर्गे के ध्रच्छी 
तरह पकाये शोर साफ किये हुए माँस के ढेर लगे हुए थे । ध्मन्न 
भरने के लिये हज़ारों बरतन थे और भेज्य पदार्थ रखने के लिये 
लाखों थात्न थे ॥ ७० ॥ ७१॥ 
न्यबुंदानि च पत्राणि* शातकुम्भमयानि च । 
स्थाल्यः कुम्भ्यः करम्भ्यश्र दधिपूर्णा सुसंस्कृता ॥७२॥ 
दस करोइ सोने के थाल और कलसे थे तथा थाली, ल्लुटियाँ 


दही रखने के कलई किये बरतन जिनमें दही भरा हुआ था, वहाँ 
मोजूद थे ॥ ७२ ॥ 


“योवनस्थस्य गारस्य* कपित्थस्य* सुगन्धिनः । 

हृदाः पूर्णा रसालस्य दध्नः श्वेतस्य चापरे ॥ ७३ ॥ 
बभूवु) पायसस्यान्ये शकरायाश्च सश्चया: । 
करकांश्वृर्णकषायाथ्व॒ स्नानानि विविधानि च ॥ ७४ ॥ 


१ पान्नीणां--अन्नधानकुम्मीना । (गो०) २ स्थालीनां--व्यझ्जनपात्राणां | 
( गो» ) ३ नियुतानि--लक्षाणि । ४ पात्राणि--भेजजनपात्राणि । ५ यौवन- 
स्थल्य--नातिनूतन€य नातिपुराणस्येत्यथें; । ( गो० ) ६ गौरस्य--शुभ्रल्य । 
( गो० ) ७ कप्त्थिस्थ--तक्रस्य । ( रा० ) 
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बहुत से बरतनों में कुछ देर का तैयार किया हुआ सफेद 
( सादा ) मद्ठा भरा हुआ था, बहुतों में ज्ञीरा लोंग सोंठ आदि 
सुगन्धित मसालों से युक्त मद्ठा भरा हुश्ा था । वहाँ के अनेक कुणडों 
में शिखरन, दही भ्रोर दूध भरा हुशथ्ा था । चीनी की ढेरियाँ देख 
पड़ती थीं | स्नानोपयेगी विविध प्रकार के घूले मलाले तथा मसालों 
के का थ, ॥ 9३ ॥ ७७४ ॥ | 


ददशुभांजनस्थानि तीथ्थेषु सरितां नराः । 
'शुक्वानंशुमत*शचापि दन्‍तधावनसश्वयान्‌ ॥ ७५॥ 


नदियों के घाटों पर वरतनों में भरे हुए त्लागों ने देखे | ( घाटों 
पर ) साफ श्र कूचो बनी हुई दतोंनों के ढेर लगे थे ॥ ७५ ॥ 


शक्तांबचन्दनकल्कांरच * “समुद्गेष्ववतिष्ठतः 
पंणान्परिमृष्ठांदच वाससां चापि सश्चयान्‌ ॥७३६॥ 
घिखा हुआ सफेद चन्दन कटोरों में भरा हुआ रखा था। साफ 
दपषणों भर कपड़ों के ढेर लगे थे ॥ ७६ ॥ 
पादुकेपानहां चेब युग्मानि च सहखशः । 
*आज्ञनीः *कह्वतान्कूचाज्शस्राणि च पनूंषि च ॥७७॥ 
खड़ाऊशोों ओर जूता की हज़ारों ज्ञेड़ियाँ रखी थीं। सुरमा- 
दानियाँ, कंधे, ब्रश, छुत्न, धनुष ॥ ७७॥ 
१ शुक्वान--निर्मेलान्‌ । ( गो० ) २ अंशुमत:--कूचबतः | ( गो० ) 
३ चन्दनकढकान्‌ू--चन्दनप्कानू । (गो० ) ४ समुदगेषु--संपुटकेषु | 
(गो० ) ५ आअनीः--अज्ञनयुक्ताःकरण्डिका: । ( गो? ) ६ कहतान्‌ू--केश- 
माजजनान्‌ | ( गो० ) 





एकनवतितमः सगेः ष्६9 


ममंत्राणानि चित्राणि शयनान्यासनानि च । 
प्रतिपानहदान्पूर्णान्खरोष्ट्रगजवाजिनाम्‌ ॥ ॥ ७८ ॥ 
कवच तथा तरह तरह की बेंचे और स्ट्ूत्त कुसियाँ यथाख्यान 
सजा कर रखे हुए थे | खाये हुए ध्न्न के पचाने के लिये पश्रोषधि 
रूपी जल से भरे हुए कुग्ड भी थे । गधे, ऊँट हाथी झोर 
घोड़े ॥ 5८ ॥ 
अवगाह्य सुतीथाइच हृदान्सेत्पलपुष्करान्‌ । 
आकाशवर्णप्रतिमान्स्वच्छतेयान्सुख छवान्‌ ॥ ७९ ॥ 
जहाँ खुख से उतर कर स्नान ऋर सर धअथवा जलन पी सके 


ऐसे घाटों वात्ते तथा फूल्ते हुए कमल फे फूलों से भरे ध्याकाश की 
तरह निर्मल जलन से पूर्ण अनेक तालाव भी थे ॥ ७६.॥ 


नीलवैड्टयबणाश्च मुदन्यवससश्यान्‌ । 
ः ३, 
निवापार्थान्पशूनां ते दद्शुस्तत्र सवशः ॥ ८० ॥ 


नील भोर बैड्ट्य मणियों के रंग जैसे रंग की कोमल घास की 
ढेरियाँ लगी थीं शोर जगद्द जगह पशुओं के विश्राम के लिये ख्यान 
देख पड़ते थे ॥ ८० ॥ 
व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्वप्तकल्पं तददूभुतम्‌ । 
दृष्ठातिथ्यं कृत ताहग्भरतस्य महर्षिणा ॥ ८१ ॥ 
मदृषि भरद्वाज जो ने भरत जी की पहुनाई के लिये जे। ये सब 
स्वप्त सदश चमत्कार पूर्ण तैयारियाँ की थों, इनके देख देख, भरत 
के साथ वाले लेग विस्मित द्वो रहे थे ॥ ८१ ॥ 
१ ... $ ममंत्राणानि-कचादीनि | (गो) ३77 । ( गो० ) 
चवा० रा०--४७ 


प्८ अयेध्याकायडे 


इत्येवं रममाणानां देवानामिव नन्दने । 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये सा रात्रिव्येत्यवतते ॥ ८२॥ 
नन्दनवन में विहार करते दुए देवताशों की तरह, रमणीय 
भरद्वाज के झााश्रम में विहार करती हुई भरत की सेना ने वह रात 
बिताई ॥ ८५२॥ 
प्रतिजग्मुश्व॒ ता नद्यो गन्धवांश्च यथागतम्‌ । 
भरद्वाजमनुज्ञाप्य ताश्च सवा वराह्ननाः ॥ ८३॥ 
प्रातःकाल होते ही वे सब नदियाँ गन्धर्व भर भ्रप्सराएँ मुनि 
से बिदा दा, अपने अपने स्थान के चली गयीं ॥ परे ॥ 
तथैव मत्ता मदिरोत्कटा नराः 
तथैव दिव्यागुरुचन्दनेक्षिताः । 
तथेव दिव्या विविधाः स्रमुत्तमाः 
पृथक्प्कीर्णा मनुजेः प्रमर्दिता: ॥ ८४ ॥ 
इति पकनवतितमः सर्गः ॥ 


परन्तु भरत जी के अनुगामी वे सब मतवाले लेग वैसे ही 
गर्वीले प्रोर मद्मत्त थे और उसी प्रकार शरीर में चन्दन लगाये 
हुए थे। तरह तरह की श्रेष्ठ और दिव्य पुष्पमालाएँ घोर पुष्प, जा 
इधर उधर बिखरे पड़े थे, लेगों के पैरों से कुचले जाने पर भी, 
पूर्वंबत्‌ ज्यों के त्यों देख पड़ते थे ॥ ८५४ ॥ 
छायाध्याकागड का एश्ष्यानबेवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


--#४-- 


द्विनवतितमः सगेः 
ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपरिच्छद: 
कृतातिथ्ये भरद्वाजं कामादभिजगाम' ह ॥ १॥ 
सपरिवार भरत जी, भरद्वाज जी की पहुनाई में वह रात बिता, 
सबेरा होते ही, श्रीरामद्शान की कामना से, भरद्वाज्ञ जी के पास 
गये ॥ १॥ 
तमुषिः पुरुषव्याप्र॑ं प्राज्नलि प्रेशय चागतम्‌ | 
हु॒ताग्रिहात्रो भरतं भरद्वाजाउभ्यभाषत ॥ २॥ 
पुरुषसिंदद भरत का हाथ जोड़े अपने समीप खड़ा देख, प्रपक्‍्मि- 
द्वोन्न पूरा कर, भरद्वाज़ जी ने भरत जी से कहा ॥ २॥ 
कच्चिदत्र सुखा रात्रिस्तवास्पद्धिषये गता । 
समग्रस्ते जनः कच्चिदातिथ्ये शंस मेजनघ ॥ ३ ॥ 
है प्रनघ ! मेरे आश्रम में यह रात तुम्दारी खुल से तो कटी ? 
तुम्दारे साथ के सब त्ञाग मेरे आतिथ्य से भली भाँति सन्‍्तुष्ट तो 
हुए ? ॥ ३॥ 
तमुवाचाश्जलिं रकृत्वा भरते5भिप्रणम्य च । 
आश्रमादभिनिष्क्रान्तमुषिम्नत्तमतेजसम्‌ ॥ ४ ॥ 
यद कहते हुए तेजस्वी महर्षि भरद्वाज जब आश्रम से बाहिर 
थ्ाये, तब भरत जी ने हाथ जेड़ कर उनके प्रणाम किया शोर 
बाते ॥ ४॥ 


१ कामात्‌ू--रमप्राप्तोच्छ था ! ( सो७ ) 


६०० घ्येध्याकायडे 


सुखेाषिते5स्मि भगवन्समग्रवलवाहनः । 
तर्पितः सबेकामैश्च सामात्ये। 'बलवत्त्वया॥ ५॥ 
है भगवन्‌ ! में सेना सहित इस श्राश्रम में खुच से रहा प्ोर 
हर प्रकार से धझ्यापने हम सब के भ्रतिशय तृप्त किया ॥ ५ ॥ 
अपेतक्लरमसन्तापा: सुभिक्षाः सुप्रतिश्रयाः । 
अपि प्रेष्यानुपादाय सर्वे सम सुसुखेषिता। ॥ ६ ॥ 
हम सब लोगों ने खुखपूर्वक रात बिताई। ध्रच्छे भ्रच्छे घरों में 
वास किया, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भाजन किये। रास्ते में जे। कष्ट 
थकावट हुई थी, वह सब हमारी दुर हे गयी ॥ ६ ॥ 
आमन्त्रये5ूं भगवन्कामं त्वामुषिसत्तम | 
समीप प्रस्थितं श्रातुमेंत्रेणेक्षरव चक्षुपा ॥ ७॥ 
हे ऋषिश्रेष्ठ ! झअद में श्रापसे विदा हो कर, भाई के पास 
जाना चाहता हूँ। आप मुझे कपादष्टि से देखिये ॥ ७॥ 
आश्रम तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः । 
आचक्ष्व कतमे। माग; कियानिति च शंस मे ॥ ८ ॥ 


है धर्मज्ञ ! यह बतलाइये कि, उन महात्मा धार्मिक श्रीरामचन्र 
झी का झाश्रम यहाँ से कितनी दूर है और वहाँ जाने के लिये 


फैनसा मार्ग है ॥ ८ ॥ 
है ५ ९ 
इति पृष्ठस्तु भरतं श्रातृदशनलालसमू | 
प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः ॥ ५ ॥ 


है अफीम कम कम ला ल्भकर मल सका ल्जाक यू । 


सर: 


१ बलवत्तर्पित:--अतीवतपि तः । ( गो० ) 


द्विववतितमः सर्गः ६०१ 


भरत जी का ऐसा वचन खुनत्र, भ्रीरामचन्द्र जी के दर्शन की 
लालसा रखने वाल्ले भरत से मद्दातेजल्वी एवं परम तपस्वी भरद्वाज 
जी बाले ॥ ६ ॥ 
भरताधदूतीयेषु येजजनेष्वजने वने । 
९ 
चित्रकूटो गिरिस्तत्र रम्यनिद्रकाननः ॥ १० ॥ 
है भरत! यहां से अढ़ाई येजन के भ्रमन्तर पर टूटेफूटे पत्थरों 
वाल्ने निर्जन बन में चित्रकूट नामक एक रमणोय पहाड़ है ॥ १० ॥ 
उत्तरं पाश्वेमासाद्य तस्य मन्दाकिनी नदी । 
पुष्पितद्ुमसंछन्ना रम्यपुष्पितकानना ॥ ११ ॥ 
इस पव॑त की डत्तर तरफ मन्दाकिनी नदी बहतो है। इस नदो 
के उभय तठों पर पुष्पित चृत्त लगे हुए हैं घ्लोर वह नदी रमणीय 
पुष्पित वन में हा कर बहती है ॥ ११ ॥ 
अनन्तरं तत्सरितश्चित्रकूटरच पवतः । 
. ५८ 3 
तये। पणकुटी तात तत्र तो बसते ध्रुवम्‌ ॥ १२ ॥ 


हे तात | उसीसे मिला हुआ चिन्नकूठ पर्वत है | उसी पर्वत पर 


एक पणकुटो में तुम दोनों भाइयों के निश्चय ही वास करते हुए 
पाश्मोगे ॥ १२॥ 


दक्षिणेनेव मार्गेण सव्यदक्षिणमेव वा । 
गजवाजिरथाकीणी वाहिनीं वाहिनीपते ॥ १३ ॥ 


वाहयस्व महाभाग तते द्रक्ष्यस राघवम्‌ । 
प्रयाणमिति तच्छुत्वाराजराजस्य येषितः ॥ १४॥ 


€ण्२ ध्रयाध्याकाणडे 


हे महाभाग | हे वाहिनीपते | यप्तुना के दत्तिण वाले मार्ग से 
कुछ दूर जाने वाले दो मार्ग मिलेंगे । श्राप दहिनी शोर वाले 
मार्ग से हाथी घोड़ों से युक्त अपनी सेना के यदि ले जाझोगे तो 
तुम्हें श्रीरामचन्द्र जी का दर्शन हो जायगा। प्रस्थान करने का विचार 
छुन महाराज दशरथ की रानियों ने ॥ १३॥ १७४ ॥ 
हित्वा यानानि यानाहीा ब्राह्मणं पयेवारयन्‌ । 
वेपमाना कुशा दीना सह देव्या सुमित्रया ॥ १५॥ 


कैसल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणों मुनेः । 
असमुद्धेन कामेन स्लेकस्य गर्हिता ॥ १६ ॥ 
घपनी अपनी सवारियाँ छोड़ दीं शोर जे रानियाँ सदा सवारी 
पर ही चला करती थीं, वे पैद्ल चल कर थ्रायीं और भरद्वाज्ञ का 
घेर कर खड़ी हो गयों । उनमें से थरथर काँपती हुई दीन भौर 
दुर्घन महारानी कौशल्या ने सुमित्रा सहित भरद्वाज जी के पैर 
छुए । तद्नन्‍्तर प्रसफल मनेरथ और लेकनिन्दित ॥ १५॥ (६ ॥ 
कैकेयी तस्य जग्राह चरणों सव्यपत्रपा! | 
त॑ प्रदक्षिणमागम्य भगवन्तं महामुनिम्‌ ॥ १७ ॥ 
कैकैयी ने लज्जित हा महर्षि के चरण छुए और उन पेश्वयवान 
महर्षि को परिक्रमा कर ॥ १७॥ 
अद्रादूभरतस्येव तस्थैा। दीनमनास्तदा । 
ततः पप्रच्छ भरतं भरद्वाजो दृठब्॒तः || १८ ॥ 


१ सब्यपन्रपा- सलज्ञा | ( गो? ) 
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दुःख्चित चित्त हे भरत जी के निकट जा खड़ी हुई। तब द्ढ़- 
घतधारी भर :. ने भरत से पूछा ॥ १८॥ 
विशेष ज्ञातुमिच्छामि मातृ्णां तव राघव | 
एवमुक्तस्तु भरते भरद्वाजेन धार्मिक; ॥ १९ ॥ 
दे भरत ! में तुम्दारो माताओं का परिचय जानना चाहता हूँ । 
जब धामिक भरद्वाज् ने यह पूछा ॥ १६॥ 
उवाच प्राह्नलिभूत्वां वाक्‍्यं वचनकेविदः । 
यामिमां भगवन्दीनां शोकानशनकर्शिताम्‌ ॥| २० ॥ 


तब वचन कहने में चतुर भरत जी ने हाथ जाड़ कर कहा-- 
है भगवन्‌ ! जे। यह दीन, शेाक् ओर उपवास के कारण 
दुबंल ॥ २०॥ 
पितुर्हि महिषीं देवीं देवतामिव पश्यसि । 
एषा त॑ पुरुषव्याप्रं सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ ॥ २१ ॥ 
मेरे पिता की पटरानी तथा देवता के समान देख पड़ती हैं, से 
यही उन पुरुषसिह पव॑ विक्रमयुक्त सिंह की तरह चलने वात्ले ॥२१॥ 
कैसल्या सुषुवे राम॑ धातारमदितियेथा । 
अस्या वामझुजं श्लिष्टा येषा तिष्ठति दुर्मनाः ॥ २२५॥ 


भीरामचन्द्र को प्रसव करने वालो केशल्या हैं। जैसे श्रदिति 
ने प्रजापति का उत्पन्न किया था वैसे ही इन्होंने नरश्रेष्ठ श्रीराम 
का उत्पन्न किया है श्र इनकी बाई भ्रुज्ञा से लपठी हुई ( प्र्थात्‌ 
सहारा लिये हुए ) जे उदास खड़ी हैं ॥ २२ ॥ 


६०४ कयाष्याकायडे 


कर्णिकारस्य शाखेव शीणपुष्पा वनान्तरे । 
एतस्यास्तु सुता देव्याः कुमारों देववर्णिनो ॥ २३॥ 


उभौ लक्ष्मणशत्रुप्तो वीरो सत्यपराक्रमों । 
यस्या कृते नरव्याप्रों जीवनाशमिता गते। ॥ २४ ॥ 


और जे कनेर वृत्त की पुष्पपीन शाखा को तरह देख पड़ती 
हैं; देवताओं के समान दोनों वीर एवं सत्यपराक्रमी राजकुमार 
लक्ष्मण ओर शज्नुन्न को जननी ( सुमित्रा ) हैं। दे मुनि ! जिसकी 
करतूत से उन दोनों पुरुषसिहों का जीवन सडुटठ में पड़ा हुप्मा 
है ॥ २३॥ २४॥ 
राजापुत्रविद्ीनश्र खगे दशरथे गतः । 
क्रोधनामकृतप्रज्ञां दमा 'सुभगमानिनीम्‌ ॥ २५ ॥ 
तथा महाराज दशरथ पुत्रवियाग ज्नित शोक के कारण स्वर्ग 


वासी हुए हैं । वह यही क्रोधयुक्त स्वभाव वाली, बुद्धिदीन, 
गर्वीली, अपने के खुभगा मानने वाली ॥ २५॥ 


ऐश्वर्यकामां कैकेयीमनार्यामायरूपिणीम्‌* । 
ममता मातरं विद्धि उशंसां पापनिश्रयाम्‌ ॥ २६ ॥ 
ऐेश्वर्य प्राप्ति की चाह रखने वाली शोर श्रसती हा कर भी 


झपने के सती समक्नने वालो इस निष्ठुरा और पापिन कैक्रैयी 
के आप मेरो माता समझ्रिये ॥ २६ ॥ 


से 8 नम मल स्तन टपपन पिन पतन पलनल गन्ना प्त ए7उ. 





१ सुभगमानिनीम्‌--सुभगांसुन्दरोमात्मानंमन्यत इति | २ आय रूपिणी-- 


सतीमिव प्रतिभासमानाँ । ( रा० ) 


द्विनवतितमः सर्गः ६०४ 


यतेमूल हि पश्यामि व्यसन महदात्मनः | 
इत्युक्त्वा नरशार्दू छे वाष्पगद्गदया गिरा ॥ २७ ॥ 
स निशश्वास ताम्राक्षो नागः क्रुद्ध इव श्वसन्‌ । 
भरद्वाजो महर्षिस्तं ब्रुवन्तं भरतं तथा ॥ २८ ॥ 
प्रत्युवाच 'महाबुद्धिरिदं वचनमर्थवत्‌ ॥ 
न दाषेणावगन्तव्या कैकेयी भरत त्वया॥ २९ ॥ 
इसीके कारण मुकके इस मद्दादुःख में पड़ना पड़ा है। यह कह 
पुरुषसिंह भरत जी गद्गद वाणी दो ओर लाल नेश्र कर, क्रुद 
हुए नाग की तरह ज्ोर से सांसे लेने लगे। तब महर्षि और 
भावी को जानने वाले भरद्वात ने भरत जी को इस प्रकार कहते 
देख भरत जी से यह धर्थयुक्त वचन बेले--हे भरत ! तुम कैकेयी 
का दोषी मत ठहराञओ ॥ २७ ॥ रे८ ॥ २६ ॥ 
रामप्रत्ाजनं होतत्सुखेदक २ भविष्यति । 
देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥३०॥ 
क्योंक्रि श्रोरामचन्द्र जी का यह वनवास श्रागे चल कर खुख- 
कारी होगा । देखो, देव, दानव श्र बड़े बड़े महर्षियों की ॥३० ॥ 
हितमेव भविष्यद्धि रामप्रत्राजनादिह । 


अभिवाद्य तु संसिद्ध:: कृत्वा चेन॑ प्रदक्षिणम्‌ ॥३२१॥ 
श्रीरामचन्द्र के वनगमन से भलाई ही होगी | यह खुन, भरत 
जो ने भरद्दाज जी को प्रयाम क्रिया तथा उनसे प्ाशीर्वाद प्राप्त 
कर, उनकी परिक्रमा की ॥ ३१॥ 





९ मद्दाबुद्धि--भाविज्ञः | ( गो?” ) २ सुखादक--सुखेात्तरं । ( गे” ) 
३ संसिद्ध:--लब्धाशीर्वादः ५ ( गो० ) 


६०६ अयेध्याकायडे 


आमनन्‍्य' भरतः सैन्यं युज्यतामित्यचादयत्‌ । 
तते वाजिरथान्युक्त्वा दिव्यान्हेमपरिष्कृतान्‌ ॥ ३२ ॥ 


अध्यारोहत्थयाणार्थी बहुन्बहुविधो जनः । 
रगजकन्या गजाश्चैव हेमकक्ष्याःः पताकिनः ॥ ३३॥ 


तद्नन्तर भरत जी ने महर्षि से बिदा माँग प्रस्थान के लिये 
तैयारी करने की सेना को श्ाज्ञा दी। भरत ज्ञी श्राज्ञा पा कर 
सब सैनिक घोड़ों पर तथा खुनहले रथों पर सवार हो, यात्रा करने 
ल्गे। सेने की जंज़ीरों से कसी 8ई अश्वारियों से तथा पताकाष्षों 
युक्त हथिनियों और हाथियों पर, वे लेग सवार हो कर जा रहे 
थे॥३२॥ ३३ ॥ 


जीमूता इव पर्मान्ते सघेषा:* सम्प्रतसिथिरे | 
विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च ॥ ३४ ॥ 


प्रययुः सुमहाहांणि पादेरेव पदातयः । 


अथ “यानप्रवेकेस्तु केसल्याप्रमुखाः ख्त्रियः ॥ ३५ ॥ 
जिस प्रकार वर्षा के अन्त में बादलों की गड़गड़ाहटठ होती है, 
ढसी प्रकार हाथी हथिनियों के चलते समय, उनकी पीठ पर 
लटकते हुए घंटों का शब्द्‌ हाठा हुश्ला चला जाता था। इनके 
थतिरिक्त बड़ी छोडी तथा बहुमूल्य की गौर भी बहुत सी अनेक 
प्रकार की सवारियाँ थीं, ज्ञिन पर सवार हो लग चलने जाते थे | 





१ आमच्च्य--आम्रच्छथ । (गो०) २ गज़कन्या:-करेणवः । ( गो० ) 
३ हेमकदक्ष्याः:--हैमसयबन्धनरज्जवः । ( गो० ) ४ सघाषा:--धण्टाघाष 
युक्ताः | (गो० ) ५ यानप्रवेकी:--यानेत्तमै: । ( गो० ) 
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जा पैद्ल चला करते थे, वे पेदल ही रवाना दो गये थे | तद्नन्तर 
कौशल्यादि रानियाँ उत्तम उत्तम सवारियों में बैठ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 

रामदशनकाउमप्षिण्यः प्रययुम्नेदितास्तदा । 

चन्द्राकंतरुणाभासां नियुक्तां शिविकां शुभाम्‌ ॥३६॥ 

आस्थाय प्रययौ श्रीमान्भरतः सपरिच्छदः । 

सा प्रयाता महासेना गजवाजिरथाक्ुला । 

दक्षिणां दिशमाहत्य महामेघ इवेतत्यितः ॥| २७ ॥ 

श्रीयमचन्द्र जी के देखने की इच्छा से प्रसन्न दोतो हुई चली 

जाती थीं | छूर्य भ्रथवा चन्द्रमा के समान प्रभायुक्त पालकी में बैठ 
सपरिवार भरत जी चल्ले जाते थे । द्वाथी धोड़ों से युक्त वह महासेना 
वहाँ से दत्तिण दिशा के मेघ की घटा की तरह ढकती हुई, आगे 
चली ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 

वनानि तु व्यतिक्रम्य जुष्टानि मुगपश्चिभि; । 

गड़ाया! परवेलायां गिरिष्वपि नदीषु च ॥ रे८ ॥ 


डस समय वह सेना हिरनों और पत्तियों से भरे हुए वनों के 
तथा भागीरथी गड्ढा के पश्चिम तटशर्ती पहाड़ों और नदियों का 
मझ्काती हुईं, चली जञातो थी ॥ ३८ ॥ 


सा सम्प्रहृष्टद्धिपवाजियेधा 
वित्रासयन्ती मुगपल्चिसट्ठान्‌ । 
महद्वनं तत्पतिगाहमाना 
रराज सेना भरतस्य तत्र ॥ ३९ ॥ 
इति द्विनवतितमः सर्गः ॥ 


€०८ अयेध्याकाणडे 


उस सेना के हाथी और घोड़े वहुत प्रसन्न ज्ञान पड़ते थे, किन्तु 
वनवासी मसग पत्ती इस सेना के देख कर, भयभीत हो गये थे। 
उस समय भरत जी की वह सेना वन में प्रवेश कर, बड़ी शामित 
हुई ॥ ३६ ॥ 


भयेध्याकाणड का वानबेवाँ सगे समाप्त हुआ । 
<++ तन 


त्रिनवतितमः सगे 
२88: 
तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिन! । 
अर्दिता यूथपा मत्ताः सयूथाः सम्परदुदुवु! ॥ १॥ 
जब उस महासेना ने वन में हा कर, प्रस्थान किया ; तव धन: 
वासी मतवाले यूथपति हाथी पोड़ित हो, अपने श्रपने यूथों (कं डों) 
के साथ ले, चारों श्रोर भागने लगे ॥ १॥ 
ऋक्षा; पृषपतसह्ठाश्व रुवश्च समन्ततः | 
दृश्यन्ते वनराजीषु गिरिष्वपि नदीषु च॥ २॥ 
नदियों के तठों पर, पव॑तों के शिखरों पर तथा वनों में, रोछ, 
चित्तल, भादि वनवासी जन्तु विकल हो कर, इधर उधर भागते दुए 
देख पड़े ॥ २॥ 
स सम्पतस्थे धम्मात्मा प्रीता दशरथात्मजः । 
हते महत्या नादिनया सेनया चतुरद्गया ॥ ३॥ 


- दृशरथनन्दून महात्मा भरत जी गर्जन करती हुई विशाल 
चतुरंगिणी सेना के साथ प्रसन्न मन दो चलने लगे ॥ ३ ॥ 


त्रिनवतितमः सगेः ६०६ 


सागरोघनिभा सेना भरतस्य महात्मनः । 
महीं संच्छादयामास प्राहृृषि द्यामिवाम्बुद; ॥ ४ ॥ 
ज्ञिस प्रकार वर्षाऋतु में मेघमणडल भाकाश के ढक लेता है, 
उसी प्रकार महात्मा भरत ज्ञी की सागरापम सेना, लहरों की 
तरह उम्ड़ती हुई पृथिवी का श्राच्छादून करती हुई चली जाती 
थी ॥४॥ 
तुरज्गौधेरवतता वारणैश्च महाजवेः । 
अनाछक्ष्या चिरं काल तस्मिन्काले बभूव भू! ॥ ५॥ 
वहाँ की भूमि उन घोड़ों और बड़े बड़े हाथियों से ऐसी ढक 
गयी थी कि, बहुत देर तक दिखिलाई नहीं पड़ती थी ॥ ५॥ 
स यात्वा दरमध्वानं सुपरिभ्रान्तवाहनः । 
उवाच भरतः श्रीमन्वसिष्ठं मन्त्रिणां वरम्‌ ॥ १ ॥ 
भरत ज्ञी जब वहुत दूर निकल गये, तब घाहनों के थके हुए 
देख, वे मंत्रिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगे ॥ ६ ॥ 
याहशं लक्ष्यते रूपं तथा चैव श्रुतं मया | 
व्यक्त प्राप्ताः सम त॑ देशं भरद्वाजो यमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 


इस स्थान का जैसा रूप देख पड़ता है और जैसा कि, इसके 
विषय में, मेंने खुन रखा है, इससे तो यही ज्ञान पड़ता है कि, हम 


क्ग उस स्थान पर पहुँच गये, जे भरद्वाज जो ने बतलाया 
था॥ ७॥ 


अय॑ गिरिश्चित्रकूट इयं मन्दाकिनी नदी । 
एतत्मकाशते द्रान्नीलमेघनिभं वनम्‌ ॥.८ ॥ 


६१० धये ध्याकायडे 


देखिये वह ते चित्रकूट पंत है और यह मन्दाकिनी नदी है 
श्रोर यद्दी वन है जे। दूर से नील मेघ की तरह देख पड़ता है ॥८॥ 
गिरे; सानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य सम्प्रति । 
वारणैरवमुधचस्ते' मामकेः पर्वतोपमेः ॥ ९ ॥ 
यही चित्रकूट पर्वत के रमणीय शिखर हैं, जे। मेरे पवेत सद्दश 
ऊँचे हाथियों द्वारा मद्त हो रहे हैं | ( भ्र्थात्‌ साथ के हाथी उस 
रमणीयता के नष्ट कर रहे हैं ) ॥ ६ ॥ 
मुश्चन्ति कुसुमान्येते नगाः पवेतसानुषु । 
नीला इवातपापाये' तेयं तेयधरा घना। ॥ १०॥ 
यह देणिये, जिस प्रकार वर्षाकाल में सज़ल श्यामल मेघ- 
मगडत्त जल बर॑साता है, वेसे ही विश्वकू के वृत्त, द्वाथियों की 
संड्ों के प्राधात से हिल कर, पर्वत के शिखरों पर फूल्लों की वर्षा 
कर रहे हैं॥ १० ॥ 
रकिन्ननाचरितं देशं# पश्य शत्रुघ्न परवतम्‌ । 
मगै समन्‍्तादाकीण मकरेरिव सागरम्‌ ॥ ११॥ 
हे शत्रप्न ! किन्नरों से सेवित स्थान की तरह इस चित्रकूट 
पर्वत के देखो | जिस प्रकार समुद्र में मगर घूमा करते हैं, वेसे ही 
इस पर्वत पर जिधर देखो उधर स्ग समूह शेाभायमान दी रहा 
है॥ ११॥ 
एते मुगगणा भान्ति शीघ्रवेगा; प्रचोदिता। । 
वायप्रविद्धा शरदि मेघरानिरिवाम्बरे ॥ १२॥ 
! एप कब मसले । गो०) २ आतपावाबे--वर्णकाछे। (गोल) । ( गो०) २ आतपापाये--वर्षाकाले । (गो?) 
३ किश्नराचरितंदेश --किक्तराचरितदेशरूप पव॑त | (गो? ) # पाठाल्तरे-- 
& क्िन्नराचरितेदेश ” । 


तिनवतितमः सगगः ६११ 


शरत्काल में जिस प्रकार वायु के वेग से प्रेरित मेघसमूह 
थ्राकाश में खुशामित द्वोता है, उसी प्रकार हमारी सेना से प्रेरित 
ही, ये सगसपूह शाभायमान है। रहा है ॥ १२ ॥ 


कुवन्ति 'कुसुमापीडाज्शिरःसु सुरमीनमी' । 
मेघप्रकाशै; फलकैदाक्षिणात्या यथा नरा। ॥ १३॥ 
जिस प्रकार दृत्षिणी लेग अपने मस्तकों के फ़ूल की मालत्राष्नों 
से सजाया करते हैं--उसी प्रकार हमारे सैनिकों ने कुखुम के गुच्छों 
से धपने मस्तक सजा लिये हैं ॥ १३॥ 
निष्कूजमिव भ्ूल्वेदं वन॑ घेरप्रदशनम्‌ । 
अयेध्येव जनाकीणा सम्पति प्रतिभाति मा ॥ १४ ॥ 
हे शत्रुघ्न | देखो यह भयानक वन पहले फैसा साँय साँय करता 


था, किन्तु इस समय मेरी सेना की भोड़भाड़ से यह श्रयाघ्या 
जैसा देख पड़ता है ॥ १३ ॥ 


खुरेरुदीरितो रेणुर्दिवं प्रच्छाद्य तिष्ठति । 
है शीघ्र (्‌ 
त॑ वहत्यनिलः शीघ्र कुवन्निव मम प्रियम्‌ ॥ १५ ॥ 
घोड़ों के छमों और बैल्ों के खुरों से डड़ाई हुई धूल पझ्ाकाश 
में छा जाती है। किन्तु पवन डसे शीघ्र ही हटा देता है, मानों मेरी 
आँखों के सामने की रुकावट दूर कर, ( भ्रीरामचन्द्र को पर्णशाला 
दिखा कर ) मुझे प्रसन्न करना चाइता है ॥ १४ ॥ 


१ कुसुमपीडान्‌ - कुसुमशेखरान्‌ कुवेन्ति । ( गो०.) ५ अभी--भटा३ । 
( गो० ) ३ मेधप्रकाशैः--फलकैः केशवन्धविशेषैः | ( गो० ) 
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स्यन्दनांस्तुरगापेतान्सूतमुख्येरपिष्ठितान । 
एतान्सम्पततः' शीघ्र पश्य झ्रत्रुप्न कानने ॥ १६॥ 
दे शत्रुघ्न ! देखा, ये घोड़े सारथी सहित रथों के लिये हुए 
इस वन में कैसी तेज़ी से दोड़े चल्ले जा रहे हैं ॥ १६ ॥ 
एतान्विन्रासितान्पश्य वर्हिणः प्रियद्शनान्‌ । 
एतमाविशतः शीघ्रमधिवास पतत्रिण:' ॥ १७॥ 
यह देखा, सुन्दर और बड़े पर वाले मेर डर के मारे दोड़ कर 
इस पर्वत पर अपने निज्ञ स्थानों में केसे जा रहे हैं ॥ १७ ॥ 
अतिमात्रमयं देशे मनेज्ञ! प्रतिभाति मा | 
तापसानां निवासेयं व्यक्त स्वगंपथार यथा ॥१८॥ 
है घ्रनघ | तपस्वियों के रहने का यह स्वग जेसा स्थान, मु 
बड़ा मनाहर जान पड़ता है ॥ १८॥ 
मुगा मुगीभि; सहिता बहवः पृषता: बने | 
मनेज्ञरूपा लक्ष्यन्ते कुसुमेरिव चित्रिता।॥ १९ ॥ 
बहुत से चित्तोदार नरहिरन अपनी मादाश्रों के साथ' घूमते 


हुए कैसे सुन्दर मालूम पड़ते हैं, मानें फूलों से इनकी चित्र विचित्र 
रचना की गयी है ॥ १६॥ 





१ सम्पततः--सम्यग्गच्छतः | (गो०) २ पत्त्रिण: प्रशस्तपक्षानितिवहिंवि 
शेषणं | ( गो० ) ३ खर्गपथेयथा--खर्गेप्रदेश इव | ( गो? ) ४ परृषताः-- 
विन्दुस्टगा: । ( गो? ) 


बत्रिनवतितमः सगः ९१३ 


'साधुसेन्याः प्रतिष्ठन्तां' विचिन्वन्तु च कानने । 
यथा तो पुरुषव्याप्रों दृश्येते रामलक्ष्मणो ॥| २० ॥ 
येन्य सैनिक वन में जा कर पता 'लगावें जिससे थे दोनों 


पुरुषसिह श्रीराम लक्ष्मण जिस जगह रहते हों वह ख्यान मिल 
ज्ञाय ॥ २०॥ 


भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषाः शस्रपाणयः । 
विविशुस्तद्नं शूरा धूमाग्रं? ददशुस्ततः ॥ २१ ॥ 


भरत जी का ऐसा वचन खुन, श्रपने अपने श्मों के हाथ में 
लिए इुए वीरों ने वन में प्रवश किया और कुछ ही दूर ज्ञा कर एक 
स्थान पर उन्होंने घुआँ निकलता हुआ देखा ॥ २१ ॥ 


ते समालेक्य धूमाग्रमूचुभरतमागताः । 
नामनुष्ये भवत्यप्रिव्यक्तमत्रेव राघवो || २२॥ 


. इस धुएँ का देख उन लोगों ने लौट कर भरत जी से कद्दा, इस 
स्थान में मनुष्य का छोड़ भ्रप्मि कान जला सकता है | ध्तः ज्ञान 
पड़ता है, वे दोनों भाई यहाँ रहते हैं ॥ २२ ॥ 

अथ नात्र नरव्याप्रो राजपुत्रौ परन्तपौ। 
अन्ये# रामेपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विन! ॥ २३ ॥ 
यदि शब्ुदमनकारी पुरुषसिंह श्रीरामचन्द्र तथा बलवान्‌ लक्ष्मण 
न भी हैं, तो भीराम के स्रमान कोई धन्य तपस्वी यहाँ रहते हैं 
( भ्र्थात्‌ यदि श्रीराम न भी हैं। ते वहाँ चलने से श्रीराम के रहने 
के स्थान का पता ता अवश्य ही चल जायगा ) ॥ हे 3 इज ज5:40/. 003०. ॥ 
१ साधुसैन्या:--उचिता३ सैनिका:। (गो०) २ प्रतिष्ठन्तां--गच्छन्त्वित्यर्थः | 
» ० ) ई घूमाप्नं- धूमांशिखां । ( गो० ) » पाठान्तरे--“' मन्‍्ये ) . 
चा० रा०---४५ ष 
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तच्छुत्वा भरतस्तेषां वचन॑ साधुसम्मतम्‌ । 

सैन्यानुवाच सवास्तानमित्रवलमदनः ॥ २४ ॥ 
,.. शत्रुओ्रों के बल के मधन करने वाले भरत जी, उन सैनिकों 
का यह शिष्टसम्मत वचन खुन, उन सब से कहने लगे ॥ २७॥ 

यत्ता' भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः । 

अहमेब गमिष्यामि सुमन्त्रों गुरुरेव च॥ २५ ॥ 

भ्रच्छा ध्रव श्राप लेग चुपचाप यहीं ठदरे रहिये। यहाँ से भागे 

न जाइये | सुमंत्र और गुरु वशिष्ठ ज्ञी को साथ ले, में दी भागे 
जाऊँगा॥ २५४॥ 

एयमुक्तास्ततः सर्वे तत्र तस्थु; समन्ततः । 

भरते यत्र धूमाग्रं तत्र दृष्टि समादभे# ॥ २६॥ 


जब भरत जी ने उनसे इस प्रकार कहा, तब वे सब उसी स्थान 
पर इधर उधर ठहर गये | भरत जी ने उस ओ्रेर देखा ज्ञिस भरोर 


चुओआँ उठता दिखलाई पड़ता था ॥ २६ ॥ 
व्यवस्थिता या भरतेन सा चमूः 
निरीक्षमाणा5पि च धूममग्रतः । 
बभूव हृष्ट नचिरेण जानती । 
प्रियस्य रामस्य समागमं तदा॥ २७ ॥ 
इति त्रिनवतितमः सर्गः ॥ 
इस सप्रय भरत जो के कहने से वे सब सैनिक वहीं टिक रहे 
और इस घुएँ के उठते देख, वे जान गये कया इस धुएँ को उठते देख, वे जान गये कि, ध्व परम प्रीति 
गो०) # पाठन्तरे- 'प्रम्ादवै।!! ; “समादूधात्‌ | 





१ यत्ता:>-निःशब्दाः | ( 


चतुनंवतितमः सगे: ६१५ 
भाजन श्रीरामचन्द्र जी के साथ समागम देने में बहुत विलम्ब 
नहीं है । यह विचार कर, वे दृर्षित द्वो गये ॥ २७॥ 

ध्येध्याकाग्ड का तिरानबेवां सर्ग समाप्त दुध्मा । 
++औ--- 


चतुनेवतितमः सगे: 


--४०३-- 


दीर्धकालेषितस्तस्मिन्गिरों गिरिवनप्रिय; । 

वेदेहया; प्रियमाकाइशश्नन्स्वं च चित्त विलेभयन्‌ ॥१॥ 

अथ दाशरथिश्नित्र॑ चित्रकूटमद्शयत्‌ । ' 

भायाममरसह्लाशः शचीमिव पुरन्दरः ॥ २॥ 

उधर भ्रीरामचन्द्र जी को उस पव॑त पर रहते बहुत दिन दो 

चुके थे। बे सीता का तथा ध्यपना मन बहलाने के लिये, सीता को 
चित्रकूट की शाभा दिखला रदे थे । उस समय उन दोनों की वैसी 
ही शेभा द्वो रही थी, जैसी इन्द्र और इन्द्राणी की द्वोती है॥ १॥ २॥ 

न राज्यादश्नंशनं भद्ठे न सुहृद्गिर्विनाभवः । 

मने मे बाधते दृष्ठा रमणीयमिमं गिरिय ॥ ३ ॥ 

: ओरामचन्द्र जी बेलि--हे भद्दे ! इस रमणीय पर्वत को शोभा 
देखने से, राज्यनाश एवं सुहृदवियाग जन्‍्य दुःख घुझ्के ध्यव नहीं 
सताता ॥ ३॥ । 

पश्येममचल॑ भद्दे नानाद्विजगणायुतम्‌ । 
शिखरेः खमिवेदिद्धेधांतुमद्विर्विभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
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, है भद्दे ; नाना प्रकार के पत्तियों से परिपूर्ण, और गगनस्पशीं 
एवं तरह तरह की धातुश्ों से युक्त शिखरों से विभूषित इल पव॑त 
की शोभा के देखो ॥ ४ ॥ 

केचिद्रजतसड्जाशाः 'केचित्क्षतजसन्निभा | 
(९ 
पीतमाज्जिप्ठवणाश्र केचिन्मणिवरप्रभाः | ५ ॥ 
इस पव॑त के कोई कोई श्टड्र ते चाँरी जैसे सफेद श्र चम्र- 
कीके हैं श्रेर कोई कोई रक्त की तरह लाल वर्ण हैं, कोई कोई 
पीक्षे ग्रैर मजीठ के रंग जैसे देख पड़ते हैं और कोई इत्तम मणियों 
की प्रभा जैसे प्रभायुक्त देख पड़ते हैं ॥ ५ ॥ 
पुष्पाक केतकाभाश्र' केचिज्ज्येतीरसप्रभाः । 
विराजन्तेज्चलेन्द्रस्य देशा धातुविभूषिता। ॥ ६ ॥ 
इस प्॑त के धातुओं से विभूषित श्टड्र पुष्पराग, स्फटिक, 
केतकी और पारे के समान रंगवांले और नत्तत्रों की तरह चम्रकील्ने 
देख पड़ते हैं ॥ ६ ॥ है 
नानामगगण “द्वीपितरक्ष्् /क्षणणैह तः । 
९अदुष्टे्मात्ययं शैले। बहुपश्चिसमायुतः ॥ ७ ॥ 
यद्यपि यह पर्व॑त अनेक प्रकार के छोटे बड़े व्याप्रों और रीहों 
से परिपूर्ण है, तथापि तपस्ियों के तपः्म्रभाव से इन भयहुर 
अन्तुझ्ों ने अपना दुुट हिंसात्म-ध्वभाव त्याग दिया है।इस पव॑त 
पर तरह तरह के पत्ती अपने अपने धोंसले बना कर निवास कर 
रहे हैं ॥ ७ ॥ है. 273, नि नरम तली न अमल लक मन 
॥ क्षतज-रुधिर | ( गो० ) २ अक ;--हफटिक: | ( गो? ) १३ कैत- 
काभा+--ईषत्पाण्डुरा: | (गे ०) ४ द्वीपी--मद्दाव्याप्र: । (गो?) ५ तरक्ष/-- 
क्षद्वव्याप्र: | ६ भदुष्टैः--हिं सादिदेषरह्ितै: । ( गो० ) 
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आम्रजम्ब्बसनैलोध्रे! प्रियाले! पनसेधवेः । 

अज्ञोलैभ॑व्यतिनिशीर्विस्वतिन्दुकवेणुभि! ॥ ८ ॥ 

काश्मयरिष्ठवरुणम॑ धूकेस्तिलकैस्तथा । 

बदर्यामलकैनी पेवेत्रधन्वनबीजके! ।। ९ ॥ 

पुष्पवद्धि! फलेपेतेरछायावद्धिमनेारमेः । 

एवमादिभिराकीण: श्रियं पुष्यत्ययं गिरि! ॥ १० ॥ 

आम, जामुन, असना, लेाध, चिरोंजी, कटहर, ढाक, 

अकाल, भव्य, तिमिश, विढ्य, तिन्दुक ( तेंदुआ ) बाँस, काश्मीरी 
नीम, सखुभा, महुआ, तिलक, बैर, भ्रांवला, कदम्ब, वेत, बिजारा, 
नोबू श्रादि ले कर श्र श्रनेक प्रकार के फूल फलों वाले और 


छायायुक्त मनेहर कृत्तों के समूहों से भरा पूरा यह पर्वत शाभाय- 
मान है॥ ८५॥ ६॥ १०॥ 


शैलप्रस्थेषु रम्येषु पश्येमान्रोमहषणान्‌ । 
किन्नरान्द्न्द्रशा भद्दे रममाणान्मनसिनः ॥ ११ ॥ 


हे भद्रे ! इस पर्वत के रमणीय शिखरों पर शरीर पुलकित 
करने वाले स्थानों के! देखो | यहाँ मनस्वी किन्नर क्लाग श्रपनी 
अपनी किक्षरियों' के साथ विहार कर रहे हैं ॥ ११॥ 


शाखावसक्तान्खड्रांथ प्रवराण्यम्बराणि च । 
पश्य विद्याधरस्रीणां क्रीडोदेशान्मनारमान्‌ ॥ १२ ॥ 


देखो उन्होंकी ये तलवारें ग्रार सुन्दर रंग विस्ंगे पहिनने के 
कपड़े जृत्तों की डालियों में लटऊ रहे हैं। इन विद्याधरों की ख्ियों 
के मनोहर ऋड़ास्थल्नों के देखो ॥ १२ ॥ 
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जलमपातैरुद्वेदैर्निष्यन्दैथ कचित्कचित्‌ । 
स्वृद्विभात्ययं शैल: ख़वन्मद इव द्विपः ॥ १३ ॥ 
स्थान स्थान पर जल के करने और ज़मीन से निकले हुए 
जल के सेते वह रहे हैं। इनसे यह पर्वत मद्‌ चुप्राने वाल्ले गजेन्द् 
की तरह शोभायमान दो रहा है ॥ १३॥ 
गुहासमीरणो गन्धान्नानापुष्पभवान्वहन्‌ | 
प्राणतपणमभ्येत्य क॑ नर॑ न प्रहरयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
पव॑त को कन्रराप्रों से निकला हुआ नाना पुष्पों की छुगन्धि 
से घुक्त पचन जे नासिका को तृप्त कर रहा है, वह किस के मन के 
हित नहीं करेगा ॥ १४ ॥ 
यदीह शरदेनेकास्वया साधमनिन्दिते | 
लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मां शेकः प्रधक्ष्यति ॥१५॥ 
है प्रनिन्दिते | यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ बहुत वर्षो 
तक भी मुझे यहाँ रहना पड़े तो भी प्रुक्े ज़रा सा भी शोक सम्ताप 
नहीं सतावेगा ॥ १५ ॥ 
बहुपुष्पफले रम्ये नानाद्विजगणायुते | 
विचित्रशिखरे हस्मिन्रतवानस्मि भामिनि ॥ १६॥ 
है भद्दे ! झनेक प्रकार के पुष्पों ग्रेर फलों से सम्पन्न, प्रनेक 
जाति के पत्तियों से परिपूर्ण थोर विचित्र शिब्वरों से युक्त यह रम- 
णीय चित्रकूट मुझे बढ़ा पसन्द है ( ध्र्थात्‌ चित्रकूठ में रहने से 
कभी मेरा ज्ञी नहीं ऊबेगा ) ॥ १६ ॥ 
अनेन वनवासेन मया प्राप्त फलद्वयम्‌ । 
पितुश्नाद्रणता धर्में भरतस्य प्रियं तथा ॥ १७ ॥ 
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हस॑ वनवास से मुझ्के दा फल मिलने | एक तो धर्म सम्बन्धी 
कल्न पिता के ऋण से उऋण दोना श्रौर दुसरा फल भरत जी का 
प्रसन्न करना ॥ १० ॥ 


वेदेहि रमसे कचिचित्रकूटे मया सह । 
पश्यन्ती विविधान्भावान्मनेवाकायसंयतान्‌ ॥ १८ ॥ 
हे बैदेही ! मेरे साथ इस चित्रकूट पर्वत पर मन, वचन श्ौर 
देह का वश में कर लेने ताले इन विधशिध साधनों के देख, तेरा 
मन प्रसन्न देता है कि, नहीं ? ॥ १८ ॥ 
इदमेवामुत ! प्राहू राज्षि राजपषयः परे । 
वनवास भवार्थाय: प्रेत्य मे प्रपितामहा; ॥ १९ ॥ 
हे राक्षि ! इस प्रकार नियमपुर्वक वनवास राज़्ाशञ्नों के लिये 
मात्ते का साधन कहां जाता है। यही नहीं वहिक्र हमारे मन्वादि 
पूर्वेपुरुषों ने देवांदि की देह प्राप्ति के लिये भी, वनवास ही के 
उत्कृष्ट साधन माना है॥ १६ ॥ 
शिला! शैलस्य शाभन्ते विशाला! शतशे5भितं: । 
बहुला बहुलेवणैनीलपीतसितारुणे! || २० ॥ 


देखो, इस पवत की सैकड़ों विशाल शिलाएँ ज्ञे। नीली, पीली, 
भर आदि विविध रंगों की हैं; चारों शोर केखी शोभा दे रही 
॥२०॥ 


निशि आन्त्यचलेन्द्रस्य हुताशनशिखा इव । 
ओषध्य; खप्रभालक्ष्या श्राजमाना; सहस्रश! ॥ २१ ॥ 


१ अखतप्राहु:--मैक्ष पाधन प्राहु:। (रा०) २ प्रेत्यभवार्थाय--देवादि- 
देहान्तरपरिप्रदृरूपप्रयेजनाय च प्राहु: | ( गो० ) 
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रात के समय इस पव त पर उत्पन्न हज़ारों जड़ी बूटियाँ, अपनी 
प्रभा से दोघत हो, प्रग्नेशिखर की तरह प्रकाश कर शेभायमान 
होती हैं ॥ २१ ॥ 
केचित्क्षयनिभा देशाः केचिदुद्यानसब्निभाः । 
केचिदेकशिला भान्ति पव॑तस्यास्य भामिनि ॥ २२॥ 
है भामिनी ! देल्ले इस पर्वत पर केई स्थान तो घर जैसा, केई 
फुलवाड़ी जैसा श्रोर कोई स्थान एक ही शिल्ला का दिखलाई 
पड़ता है | ये सभी इस पर्वत की शोभा बढ़ाने वाले हैं ॥ २२॥ 
भिक्त्वेव वसुधां भाति चित्रकूट! सुमुत्यितः । 
चित्रकूटस्य कूटाज्से दृश्यते सबेतः शुभ! ॥ २३ ॥ 
ऐसा जान पड़ता है मानों यह जिश्रकूट पर्वत पृथिवी का फोड़ 
कर निकला हो | इस पव॑त का अपग्रभाग चारों शयोर से कैसा सुद्दा- 
चना देख पड़ता है ॥ २३॥ 
कुष्पुन्नागस्थगरभजपत्रोत्तरच्छदान्‌ । 
कामिनां 'खास्तरान्पश्य कुशेशयदलायुतान्‌ ॥२४॥ 
है भद्दे | कामी लेगों के इन विल्लौनों को ते देखो । इनके 
नीचे ते कमलों के पत्ते विद्वे हैं श्रोर पत्तों के ऊपर कूठ, पुत्रजीवक 
और भेजपत्र की छालें विद्ली हुई दें ॥ २४ ॥ 
मुदिताइचापविद्धाश्च दृश्यन्ते कमलख्रजः । 
कामिभिवनिते पश्य फलानि विविधानि च ॥ २५॥ 


) स्वाध्तराबु--शयानानीयथे: । ( गो? ) 
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यह देखो कामी जनों की पहनो हुई कुम्हलाई और त्यागी हुई 
कमल के फूलों की मालाएँ इधर उधर पड़ी हैं और उन लोगों के 
खाये हुए प्यनेक प्रकार के फल पड़े हैं ॥ २५ ॥ 
वस्वाकसारां नलिनीम' त्येतीवेत्तरान्कुरून । 
पर तश्चित्रकूटाउसे। बहुमुलफलेदकः ॥ २६ ॥ 
विविध प्रकार के मृल, फत ग्योर स्वच्छ जल सम्पन्न चित्रकूट 


पव॑त ने, कुवेर की श्ल्कापुरी, इन्द्र की श्रमरावती और उत्तर 
कुरुदेश के रमणीयता में मात कर दिया है ॥ २६ ॥ 


इम्रं तु काल॑ वनिते विजहिवां-र 
स्त्वया च सीते सह लक्ष्मणेन च । 
२रतिं प्रपत्स्ये 'कुलधमंवधनीं 
सतां पथि स्वेर्नियमेः परे; स्थितः ॥ २७॥ 
इति चतुनंवतितमः सगेः ॥ 
दे सीते | यदि में सज्ञनों के मार्ग पर स्थित हो धपने श्रेष्ठ नियमों 
का पात्नन करता हुआ तुम्हारे शंरार लक्ष्मण जी के साथ, चादह 


चष तक यहाँ रह पाया ते पोछे प्रज्ञापालन रूपी धर्म को बढ़ाने 
वाला राज्यछुख मुझ्के अवश्य प्राप्त दागा ॥ २७॥ 


अयेध्याकाणड का चैरानबरेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ 
--४#$-- 





१ अल्येश्ोव--रमणीयतयाअतिक्रामतीव | (गो०) २ विजद्विवान--विहत- 
वान्‌ । ( गो० ) ३ रति--राज्यघुखं । ४ कुल्घमेस--प्रजापालन । ( गो० ) 
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अथ शैलाहिनिष्क्रम्य मेथिलीं केसलेश्वरः । 
अदशयच्छुभजलां रम्यां मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर काशलपति भ्रीरामचन्द्र जो पर्वत की शोभा दिखाने 
से निषृत्त हा और पर्वत से निकल निर्मल जल वाली रमणीय 
मन्दा किनी नदी दिखाने लगे ॥ १॥ 
अब्रवीच्च वरारोहां चारुचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
विदेहराजस्य सुतां रामो राजीवलेचनः ॥ २॥ 
कमलनयन श्रीरामचन्द्र चन््रपा के समान सुन्दर म्रुखवाली, 
स्व्ियों में श्रेष्ठ जनकतनया से वेत्ले ॥ २॥ 
विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेविताम्‌ । 
कमलेरुपसम्पन्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ ३ ॥ 
है बैदेही | इस विचित्र तट वाती, रपणीय हंस सारसादि 
पत्तियों से संवित मन्दाकिनी नदी के देखो ॥ ३॥ 
नानाविभैस्तीररुहैहरतां पृष्पफलदरुपेः । 
राजन्तीं 'राजराजस्य *नलिनीमिव सबतः ॥ ४ ॥ 
इस नदी के उभय तठ फल फूल वाले श्रनेक जाति के वृक्तों 
से परिपूर्ण हैं। उनसे इस नदी की शोभा वैसी ही द्वो रही है जैसी 
कि कुबेर की सोगन्धिका नाम्नी नदी की ॥ ४ ॥ 





१ राजराजस्य-- कुबेरस्थ । !गो०) रे नलिनों--पघौगन्धिक सरसों । (गो*) 
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मृगयूथनिपीतानि कलुषाम्भांसि साम्प्रतम्‌ । 
तीथानि रमणीयानि रति' संजनयन्ति मे ॥ ५ ॥ 
इस नदी के सब घाठ बड़े रमणीय हैं। ध्यतः वहाँ जा कर स्नान 
करने को मेरी इच्छा दो रहो है। अ्रभी म्गों के कुयड इन घाटों 
पर जल्ल पी कर गये हैं | श्रतः वहाँ का जल गँदला दे रहा है ॥५॥ 
जटाजिनधरा; काले! वल्कलेत्त रवासस; । 
ऋषयस्त्ववगाहन्ते? नदीं मन्दाकिनीं प्रिये ॥ ६ ॥ 
हे प्रिये | देखो, जटा श्र मसुगचर्म धारणा किये श्मोर वृत्तों की 
छाल पहिने हुए ऋषि ले।ग इस नदी में यथासमय सरनान करते 
हैं॥ ६ ॥ 
आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमाद्ध्व॑वाहवः । 
: एते परे विशालाप्षि मुनयः संशितव्रता।४ ॥ ७॥ 
है विशालात्ति ! इस शेर ये सब तीक्तयणा नियर्मों का पालन 


करने वाले मुनिगण नियमानुसार ऊपर को वाँद कर, घूय भगवान 
का उपस्थान कर रहे हैं॥ ७ ॥ 


"मारुतेद्धतशिखरेः प्रदत्त इव पर्वतः । 
, पादपैः पत्रपुष्पाणि रझुजदूभिरभिते नदीस्‌ ॥ ८ ॥ 
देखो पवन से कम्पित इन वृत्तों के हिलने से यह पर्वत नाचता 


हुष्पा सा मालूम पहता है शोर वृत्तों के हिलने से उनके जे पुष्प 
गिरते हैं से चित्रकूट पर्वत मानों नदी के पुष्पाञलि दे रहा है ॥८॥ 





१ रति:--क्रवगाइनविषयां प्रीति । ( गो० ) २ कालछे--स्वनियमो- 
चित काले । ( गो० ) ३ भवगाइन्ते --मज्जन्ति | (गो०) ४ संशितव्रताः-- 
तीईणनियमा: | (गो०) ५ मारुतेद्धूत शिखरै:--वायुकम्पितशाखैः । (गो० 
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कचिन्मणिनिकाशेदां कचित्युलिनशालिनीम्‌ । 
कचित्सिद्धननाकीर्णा' पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌॥ ९ ॥ 
हे भद्दे ! देखो, कहीं ते मंदाकिनी का जल मणि की तरह 
उछ्ज्वल्ञ है, कहीं कहों रेत शोभा दे रहा है, और कहीं कहीं सिद्ध 
लेगों की भीड़ लगी है ॥ ६॥ 
निधृतान्वायुना पश्य विततान्पुष्पसश्यान्‌ । 
पाप्लूयमानानपरान्पश्य त्व॑ जलमध्यगान्‌ ॥ १० ॥ 
दे भद्दे | वायु के क्ोक़ों में नदी के तठ पर दिखरे दुए पुष्यों 
के ढेर को देखो ग्रौर जे दूसरे फूल जल में उड़ कर ज्ञा गिरे हैं, 
वे पानी पर कैसे उतरा रहे हैं, उन्हें भी तुम देखो ॥ १० ॥ 
'तांश्चातिवल्गुवचसे* रथाड्ञाहयना द्विना!। 
अधिरोहन्ति कल्याणि विकूजन्तः शुभा गिरः ॥ ११॥ 
हे कल्याणोी ! फूलों के ढेरों पर चढ़े हुए चक्रवाक रति के लिये 
अपनी माशा्रों के बुलाने के लिये कैसी मधुर बाली बाल रहे 
हैं॥ ११॥ 
दशन चित्रकूटस्य मन्दाकिन्याशच शेभने । 
$ 
अधिक पुरवासाद्य मन्‍्ये तव च दशनात्‌ | १२॥ 
हे शोभने ! इस चित्रकूट पर्वत भर मंदाकिनी नदी के देखने 
से थ्ोर तुम्दारे साथ रहने से मुझे अ्रयेध्यापुरी में । रहने से भी बढ़ 
कर, यहाँ खुख जान पड़ता है॥ १२॥ 





१ तान्‌ -पुष्पसं चयान्‌ | ( गो० ) २ व्गुवचस३--रत्यर्थाह्वानकाछिक- 
रम्यवचच्चः | ( गो? ) 
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विधूतकलुषेः सिद्धेस्तपेदमशमान्वितेः । 
नित्यविक्षोभितजलां विगाहस्व मया सह ॥ १३॥ 
है सीते ! अब तुम इस मन्दाकिनी नदो में, जिसमें शम, दम 
और तप से युक्त एव पापरहित सिद्धल्लेग नित्य स्नान किया 
करते हैं, चल कर मेरे साथ स्नान करे। ॥ १३॥ 
रसखीवच्च विगाहस्व॒ सीते मन्दाकिनीं नदीम्‌ । 
श्कमलान्यवमज्जन्ती पृष्कराणि" च भामिनि ॥१४॥ 
दे सीते ! तुम जैसे ध्रपनी सखियों के साथ निःशड्रः जलक्रौड़ा 


करती थीं, वैसे ही मेरे साथ भी इस मंदाकिनी में लाल सफेद कमल 
के फूलों के डुबेती हुई जलक्रोड़ा करे ॥ १४ ॥ 


[ नोट --छाल सफेद कमछ के फूलों से भूषणटीकाकार ने यह अभि- 
प्राय बतलाया है-- 


पसतनजघनाधातजनित तरक्ञैरितिभाव: 


किन्तु शिरोमणिटोकाझार का कथन है कि, क्रोड़। के छिये छाछ सफेद 
रंग के कमलों से मंदाकिनी के जल के ढ दो । ) 


त्व॑ पैरजनवद्‌“इ्याछानये।ध्यामिव पवेतम्‌ । 
: मन्यख वनिते नित्यं सरयूवदिमां नदीम्‌ ॥ १५ ॥ 





१ नित्यविंक्षोमितजलां--सदातत्स्नानेनतत्पाद्रेणुधन्यांसन्दाकिनीं । (गो०) 
२ सखीबच्च--सर्यायथासलिकमवगाहसे तथा मया सद्द विगाहस्व | (गो*०) 
३ कमछानि--रक्ताब्जानि | (गो०) ४ पुष्कराणि--पसितास्मेजानि । (गो«) 
५ व्यालानू--वनचरान्‌ | ( शि० ) 
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हे प्रिये | तुम यहाँ के वनवासियों के भयेध्यावासियों की तरद, 
इस पव॒॑त को श्रयेध्या को तरह शोर मंदाकिनी को सरयू की तरह 
समझे ॥ १५॥ 


लक्ष्मणश्चापि धमात्मा मन्निदेशे व्यवस्थितः । 
त्व॑ं चानुकूला वेदेहि प्रीति जनयते मम ॥ १६ ॥ 
वे वेदेही ! यह घर्मात्पा लक्ष्मण मेरे भ्राक्षाकारों हैं और तुम 
भी सदा मेरी भ्राक्षा के ध्यनुसार काम किया करती दो। इससे 
मुझे बड़ी प्रसन्नता द्वाती है ॥ १६ ॥ 
!उपस्पृशंद्निषवर्ण! मधुमूलफलाशनः । 
नायेध्याये न राज्याय स्पृहयेध्य त्वया सह॥१७॥ 
त्रिकाल स्नान, प्रोर तुम्हारे साथ मधु मूल श्रौर फल का 
भाजन करता हुआ, में, भ्रयेध्या के बास की श्र राज्य की 
थ्राकात्ता नहीं करता॥ १७॥ 
इम्ां हि रम्यां मृगयूथशालिनीं 
निपीततेयां गनसिंहवानरे । 
सुपुष्पिते! पृष्पधरेरलंकृतां 
न से5स्ति यः स्यादगतक्मः सुखी ॥१८॥ 
ज्ञे गजों के यूथों से युक्त है ओर जिसका ज्ञज्ञ द्वाथो, सिद 
और बन्द्र पिया करते हैं, उस रमणीय ५वं उन्दर पुष्पों से युक्त 
वृत्तों द्वारा शोमित मंदांकिनी नदी का सेवन कर, वह कोन पुरुष 
है जे। दुःखों से छूट, खुखी न दो ॥ १८॥ 
१ उपस्पृशन--€नानं कुवन_। ( गो० ) २ त्रिषवणं--न्निसर्ध्यं । 
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!इतीव रामे बहुसंगतं' बचः 
प्रियासहायः सरितं प्रति ब्रुवन्‌ । 
चचार रम्यं २नयनाअ्नप्रभ॑ 
० एः 
स चित्रकूर्ट रघुवंशवधनः ॥ १९ ॥ 
इति पश्चनवतितमः सगः ॥ 
रघुवंशवर्दधन भ्रोरामचन्द्र ने सीता जी से मंदाकिनी नदी के 
सम्बन्ध में इस प्रकार की बहुत सो उत्तम वातें कहीं । तद्नन्‍्तर 
उस रमणीय ओर नील वर्ण चित्रकूट पर्वत पर सीता के साथ 
लिये हुए बिचरने लगे ॥ १६ ॥ 
अयेधष्याकायड का पश्चानबेवाँ सर्ग समाप्त हुष्मा 


| शआज 5] शाडिक 


षण्णवतितमः सगे 
जा५ # ३-- 
तां तथा दशयित्वा तु मेथिलीं गिरिनिम्नगाम्‌ । 
निषसाद गिरिप्रस्थे* सीतां मांसिन च्छन्‍न्दयन५ ॥१॥ 
इस प्रकार श्रोरामचन्द्र ज्ञो सीता के मंदाकिनी नदी की शोभा 


दिखा कर, पर्वत को पक्र शित्ला पर वैठ गये शोर माँस का स्वाद 
बतला सोका के प्रसन्न करने लगे ॥ १॥ 


१ इतीव--शताहरशं । ( शि० ) २ संगतं--पधमीचीनं | ( थि० ) ३ 
नव्ननाअन्प्रभं+-नीलवर्णविशिष्ट | (शि०) ४ गिरिप्रस्थे--पवतैकशिकछायां । 
(छि० ) ५ उर्दयून--तत्प्रीतिमुत्पादयन्‌ । ( शि० ) 
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इृदं मेध्यमिदं स्वादु निश्प्तमिदमप्रिना । 
एवमास्ते स धर्मात्मा सीतया सह राघव; ॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने सोता से कहा--देखा, यह माँस पतविच्न है 
ओर धप्मि में भूजने से यह स्वादिष्ट हो गया है। इस प्रकार श्रीराम 
चन्द्र जी सोता त्रहित वहां बैठे हुए थे कि॥ २॥ 
तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः । 
सेन्यरेणुश्व शब्दश प्रादुरास्तां नभःस्पृशौ ॥ ३ ॥ 


इतने में इनके पास श्राती हुई भरत जी की सेना के चलने से 
उड़ी हुई धूल भर सैनिकों का कोलाहल आकाश को दूते हुए 
प्रकट हुण ॥ ३ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे त्रस्ता। शब्देन महता ततः । 
आर्दिता यूथपा मंत्ताः सयूथा दुदुवूर्दिश। ॥ ४ ॥ 
उस महाकालाहल से तरस्‍्त हो बड़े बड़े यूथपति गजेन्द्र विकल 
दी प्रपने अपने यूथों के ले इधर उधर भागने लगे ॥ ४॥ 
सतं सेन्यसमुद्भूतं शब्दं शुश्राव राघवः । 
तांश्व विप्रदुतान्सवान्यूथपानन्ववैक्षत ॥ ५ ॥ 
श्रोरामचन्द्र जी ने उस सेना के कालाहल के खुना श्रोर 
हाथियों का भागते हुए देखा ॥ ५ ॥ 
तांश्च विद्रवते| दृष्ठा त॑ च श्रुत्वा च निःखनम्‌ । 
उवाच राम; सौमित्रिं लक्ष्मणं दीप्रतेजसम्‌ ॥ ६ ॥ 


उन हाथियों के भागते देख श्रौर सेना का कालाहल छुन, 
श्रीरामचन्द्र जी ने तेजस्वी लक्ष्मण जी से कहा ॥ ६ ॥ 
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हन्त लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया | 
भीमस्तनितगम्भीरस्तुमुलः श्रूयते खनः | ७॥ 
दे लक्ष्मण ! तुमसे पुत्र का पा कर सुमित्रा देवी सुपुश्नवती 
है । देखो ता यह भयडुर बादल की गइगड़ाहट जैसा गंभीर तुमुल 
शब्द्‌ कहाँ सुन पड़ता है ॥७॥ 
गजयूथानि वाररण्ये महिषा वा महावने । 
वित्रासिता मृगाः सिंहेः सहसा प्रहुता दिशः ॥ ८ ॥ 
जिसके खुन, सघन वनवासी हाथियों के कुण्ड, जंगली भेंसे 
और स्॒गों के कुणड सिंहों सहित भयभीत है। बड़ी तेज़ी से इधर 
उधर भाग रहे हैं ॥ ५॥ 
राजा वा राजमात्रो' वा मृगयामटते वने । 
अन्यद्वा श्वापदं किश्वित्सोमित्रे ज्ञातुमहंसि ॥ ९॥ 


क्या काई राजा या राज़ा के समान कोई पुरुष बन में शिकार 
खेलने झाया है! श्रथवा कोई महाभयड्डःर और घातक जन्तु इस 
वन में झा गया है? हे लक्ष्मण ! ज़रा इस बात का पता तो 


लगाओ ॥ ६ ॥ 
सुदुश्चरो गिरिश्चायं पश्षिणामपि लक्ष्मण । 
सर्वमेतद्यथातत्त्वमचिराज्ज्ञातुमहसि ॥ १० ॥ 


दे लक्ष्मण ! इस पव॑त पर भ्रब पत्ती भी ता भल्नी भाँति नहीं 
धूम सकते | हमतएव तुम शीघ्र इस बात का ठीक ठीक पता 
लगाओगे ॥ १० ॥ 
३ राजमात्रः--राज्यतुल्य । ( गो० ) 
वा० रा०--५६ 
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स लक्ष्मण: सन्त्वरितः सालमारु पुष्पितम्‌ । 
प्रेक्षमाणो दिशः सर्वाः पूर्वां दिशमुुदेक्षत ॥ ११॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का ऐसा वचन खुन, लक्ष्मण जी तुरन्त एक 
फूल्ले हुए साल वृत्त पर चढ़ गये और चारों झौर देखत हुए उन्होंने 
पूर्व दिशा की ग्रोर देखा ॥ ११॥ 
तदडममुखः परेक्षमाणे। ददश महतीं चमूम्‌ । 
रथाश्वगजसम्बाधां यत्तेयुक्तां' पदातिभिः ॥ १२॥ 
किर उत्तर दिशा की ओर देखने पर उन्हें उस ओर एक बड़ी 
सेना, जिसमें हाथी घोड़ों, रथों ग्रौर सज्े सजाये पैदल सिपादियों 
की भीड़ देख पड़ी ॥ १२॥ 
तामश्वगजसम्पूणा रथध्वजविभूषिताम्‌ | 
शशंस सेनां रामाय वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
हाथी घोड़ों से युक्त, रथ की पवाकाश्रों से भूषित, उस सेना 
का वृत्तान्त निवेदन करते हुए लक्ष्मण ज्ञो ने श्रीरामचन्द्र जी से 
कहा ॥ १३ ॥ 
अग्नि संशमयत्वायं) सीता च भजतां गुहाम्‌ । 
सज्यं कुरुष्व चाप॑ च शरांश्च कवच तथा ॥ १४ ॥ 


ग्राप भ्रप्नि बुक्का दीजिये, सीता जी से कहिये कि वे गुफा के 
भीतर ज्ञा बेठें | भाप कवच पहिन लीजिये ग्रौर घत्ुष तथा वार्यों 


कबसालिये।०॥ कया सम्हालिये ॥ १५४ ॥ 


१ यत्ते---सन्नद्वः। ( गो? ) 
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त॑ राम! प्ुरुषव्याप्रों लक्ष्मणं प्रत्युवाच ह । 
अद्ञावेक्षख॒ सैमित्रे कस्येमां मन्‍्यसे चमूम्‌ ॥ १५ ॥ 


यह खुन पुरुषसिह श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा 
हे वत्स सोमित्र | ध्वज्ञ चिन्हों के देख यह तो निश्चय करो कि, यह 
सेना है किसकी ॥ १४ ॥ 


एवयमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणा वाक्यमत्रवीत्‌ । 
दिधक्षन्निव तां सेनां रुषितः पावका यथा ॥ १६ ॥ 


भ्रीरामचन्द जी के ऐसे वचन सुन, लक्ष्मण जी क्रोध के मारे 
श्रप्नि के समान हा, उस सेना के मानों भस्म कर डालने के लिये 
यह बोले ॥ १६ ॥ 


सम्पन्न राज्यमिच्छंस्तु व्यक्त प्राप्याभिषेचनम्‌ । 
आवां हन्तुं समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः ॥१७॥ 
साफ देख पड़ता है कि; कैक्ेयो का पुत्र भरत, राज्याभिषेक पा 


कर भो भकगयटक राज्य करते की कामना से, हम दोनों का वध 
करने $# लिये आता है ॥ १७॥ 


एप वे सुमहाञुश्रीमान्विटपी सम्प्रकाशते । 
विराजत्युद्‌गतस्कन्धः केविदारध्वजो रथे ॥ १८ ॥ 


देखिये, वह जे। वड़ा और शोभायमान तृत्त देख पड़ता है, 
उसके पास जो रथ है, उस पर उजतलोी शाखायुक्त कचनार चृत्त के 
आकार को ध्वज्ञा फहरा रही है ॥ १८॥ 


! भजन्त्येते यथाक्राममश्वानारुद्य शीघ्रगान्‌ । 
एते भ्राजन्ति संहृष्टा गजानारुद्य सादिन:ः ॥ १९॥ 
३ भजन्ति--इमं देश प्राप्लुवन्ती । (गो०) २ सादिन३--गजारोह्ाः । (गो2) 
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े बड़े तेज्ञ चलने वाले घोड़ों पर चढ़े हुए सवार इधर ही ध्ा 
रहे हैं और हाथियों के सवार भो हाथियों पर हर्षित हो बैठे हुए 
हैं॥ १६॥ 
ग्हीतधनुषों चावां गिरिं वीर श्रयावहे | 
अथ वेहेव तिष्ठावः सन्नद्धावुद्यतायुधो ॥ २० ॥ 


श्रव हे वीर | हम दोनों धनुष वाण ले इस पव॑त पर चढ़ चलें 
अथवा दोनों जन, कवच पहिन ओर हथियार ले यहाँ खड़े 


रहें ॥ २० ॥ 
अपि नो वशमागच्छेत्काविदारध्वजे रणे । 
अप द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसन महत्‌ | २१ ॥ 


काविदार ध्यत्रा वाले उन भरत को निश्चय ही हम लोग युद्ध 
में अपने वश में कर लेंगे जिसके कारण यह विर्षात्त पड़ी है, आज 
हम डसे समक्ष लेंगे ॥ २९ ॥ 
त्वया राघव सम्प्राप् सीतया च मया तथा | 
यज्निमित्तं भवान्राज्याच्च्युता राघव शाश्वतात्‌ ॥२२॥ 
दे रघुनन्दन ! झिसके लिये तुम्हें, छुके और सीता के इस 
दुद॒ंशा में पड़ना पड़ा है और जिसके कारण तुम सनातन राज्य 
से च्युत किये गये दी ॥ २९ ॥ 
सम्पराप्तो्यमरिवीर भरते वध्य एवं मे | 
भरतस्य वधे देष॑ न हि पश्यामि राधव ॥ २३॥ 
वही भरत शभभाव से झाया है | ध्रतः वह मार डालने येष्य 
है । है राघव ! भरत के मार डालने में मुझे कुछ भी पाप नहीं 


ज्ञान पड़ता ॥ २३ ॥ 
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पूर्वाषकारिणां 'ल्यागे न हृथमें विधीयते । 
९ 
पूर्वापकारी भरतस्त्यक्तध्ंश्र राघव ॥ २४ ॥ 
क्योंकि पूर्व अपकारी के मार डालने में कुछ भो पाप नहीं 
लगता । है राघव ! यह भरत पूर्व में अपकार कर चुका है ग्रतः 
इसके मार डालने ही में पुण्य है ॥ २४७॥ 
एतस्मिन्रिहते कृत्स्नामनुशाधि वसुन्धराम । 
अद्य पुत्र हृत संख्ये* केकेयी राज्यकामुका ॥ २५ ॥ 
इसको मार कर भ्राप सम्पूर्ण पृथिवी का राज्य भाग कीजिये । 
थग्राज़ वह कैकेयी जे। राज्य पाने की कामना किये हुए है, प्मपने पुत्र 
के युद्ध में मरा हुआ देखेगी ॥ २५ ॥ 
मया पश्येत्सुदुःखातां हस्तिभ्रमिव टुमस्‌ । 
कैकेयीं च वधिष्यामि साजुबन्धांर सवान्धवाम्‌ ॥२३॥. 
हाथी के तोड़े हुए वृत्त की तरह, मेरे हाथ से भरत के मरा. 
हुष्पा देख, केकैयी अत्यन्त दुःणित होगी । में उस कैकेयी के भी 
उसके भाईबन्दों और मंथरादि सहित मार डालू गा ॥ २६ 
कलुषेणाद्य महता मेदिनी परिम्नुच्यताम्‌ | 
अद्येम॑ संयतं* क्रोधमसत्कारं५ च मानद !! २७॥ 
जिससे कि यह पृथिवी उस कैकेयी रूपी महापाप से छुटकारा 
पा जाय। हे मान के देने वाले | धाज बहुत दिनों के रोके हुए 
क्रोध के और कैक्रैयो के किये हुए तिरसुकार के ॥ २७ ॥ 
३ त्यागे--बघे | ( गो० ) २ संख्ये--युद्ध । ( गो० ) ३ सानुबन्धां-- 
संथराध्नुवंधसद्वितां | ( गो० ) ४ संयतं-ल्तम्मितं । (गो० ) 
५ अपत्कारं-तिरस्कारं | ( गो० ) * 
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मेक्ष्यामि अत्रुसेन्येषु 'कक्षेष्विव हुताशनम । 
अद्येतश्चित्रकूटस्य कानन॑ निशितेः शरे ॥ २८ ॥ 
शत्रु की सेना के ऊपर वैसे ही छोड्टे गा जैसे घुल्ले तृणों के ढेर 
पर धाग छोड़ी जाती है । भाज्न ही में चित्रकूद के वन के श्रपने 
तीले बाणों से ॥ २८ ॥ 
भिन्दज्शत्रुशरीराणि करिष्ये शेणितेक्षितम्‌ | 
शरेनिर्भिन्नहदयान्कुझ्जरांस्तुरगांस्तथा । 
श्वापदाः परिकषन्तु नरांश्र निहतान्मया ॥ २९ ॥ 
शन्षुओं के शरीरों को काठ काट कर उनके शरीर से निकल्ले हुए 
रक्त से सोचू गा | बाणों से चीरे हुए हृदय वाले हाथी घोड़ों के 
तथा मेरे मारे हुए मनुष्यों को जंगली जानवर घसीटेंगे ॥ २६ ॥ 
शराणां धनुषथ्राहमन्र णेउस्मि महामृधे । 
ससेन्यं भरत हत्वा भविष्यामि न संशयः ॥ ३० ॥ 
इति षबणणवतितमः सगः ॥ 
आज्ञ में इस महासंग्राम में सेना सहित भरत का वध कर 
प्रपने धनुष श्र बाणों के ऋण से उऋण हो जाऊँगा--इसमें 
सन्देह नहीं है ॥ ३० ॥ 
अ्रयेध्याकागड का तियानबेवाँ सगे पूरा इचआा । 


-7+#६-- 





१ उक्षेपु -शुष्ख्गुल्मेषु | ( गो० ) 
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सुसंरब्धं तु सौमित्रिं लक्ष्मणं क्रोधमूर्छितम्‌ । 
रामस्तु परिसान्त्व्याथ वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार कुपित और लड़ने के लिये उद्यत लक्ष्मण के देख, 
उन्हें शान्‍्त करने के लिये श्रीरामचन्द्र जी कहने लगे॥ १॥ 
क्रिमत्र धनुषा कार्यमसिना वा सचमंणा । 
महेष्वासे महाप्राज्ञे भरते खयमागते ॥ २॥ 


हे लक्ष्मण ! बड़ा धनुष धारण करने वाले झौर बड़े पणिडत 
भरत जी जब स्वयं झ्राये हैं, तब उनके सामने तुम्हारे धनुष ओर 
ढाल तलवार की ज़रूरत ही क्या है (श्रर्थात्‌ उनसे तुम जीत नहीं 
सकते ) ॥ २॥ 


पितुः सत्य॑ प्रतिश्रुत्य हत्वा भरतमागतम्‌ | 
कि करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण ॥ ३॥ 
में पिता की डस सत्यवाणी के मान कर भी यदि भरत जी का 
वध कर में राज्य प्राप्त करूँ भी ते ऐसे श्रपवाद्‌ युक्त राज्य के त्ते 
में करूँगा ही क्या ? ॥ ३॥ 
यद्द्॒व्यं बान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत्‌ । 
नाह तत्मतिगह्ीयां भक्षान्विषक्ृतानिव ॥ ४ ॥ 
ज्ञे धन, वन्धु बान्धवों और इश्ठ मित्रों का वध करने से प्राप्त 


हो, उसे में तो ग्रहण नहीं कर सकता | क्योंकि में ता डसे विष 
मिले हुए भे जन की तरह त्याज्य समझता हूँ ॥ ४॥ 
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९6 
धरममथ च काम च पृथिवीं चापि लक्ष्मण | 
९ 
इच्छामि भवतामथ एतत्प्रतिथुणामि ते | ५॥ 
हे लक्ष्मण ! में तुमसे यह बात दावे के साथ कहता हूँ कि, मैं 
ता केवल अपने भाइयों ही के लिये धर्म, ग्र्थ, काम अथवा पृथिवी 
का राज्य चाहता हूँ ॥ ५ ॥ 
श्रात॒णां संग्रहाथं च सुखा् चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥ ६ ॥ 
हे लक्ष्यण ! में लत्य सत्य ग्रपने हशियारों के छू कर तुमसे 
कहता हैं कि, में जे। राज्य की काएना करता से 'अपने भाइयों के 
पालन शोर खुख के लिये हो करता हूँ ॥ $ ॥ 
नेयं मम मही साम्य दुलभा सागराम्बरा । 
न हीच्छेयमधर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण ॥ ७ ॥ 
है सोम्प ! ससागरा प्रथित्री का राज्य हस्तगत करना मेरे लिये 
दुलंभ नहीं, किन्तु प्रथिवी ते है ही क्या, में अ्रधर्मपूर्वक इन्द्रपद 
को भी लेना नहीं चाहता ॥ 9 ॥ 
यद्दिना भरतं तवां च शत्रुप्नं चांपि मानद । 
भवेन्मम सुखं किश्विद्धस्म तत्कुरुतां शिखी ॥| ८ ॥ 
है मान देने वाले ! तुम्हारे विना, भरत के विना और शब्रुप्न 
के विना मुझे जिस शिसो वस्तु से छुज मित्रता है, उसे श्रप्मिदेव 
भस्म कर डालें ॥ ५॥ । 
मन्ये5हमागतो<येध्यां भरते अ्रातृवत्सलः | 
ए 
मम प्राणात्मियतर; कुलधमंमनुस्मरन्‌ | ९ ॥ 
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श्रुत्वा प्रत्राजितं मां हि जटावरकलधारिणम्‌ | 

०4 ३ ए 

जानक्या सहित॑ वीर त्वया च पुरुषषभ ।| १०॥ 

स्नेहेनाक्रान्तहदयः शेकेनाकुलितेन्द्रियः । 

द्रष्ठुम भ्यागता होष भरते नान्यथाउजंगतः ॥ ११ ॥ 

मुझे ता यह ज्ञान पड़ता है कि, मेरा प्राणप्रिय और भ्रात्‌, 

चत्सल भाई जब ननिहाल से श्येध्या में ग्राया और हम तीनों का 
जटा वलकल धारण कर बन में शआयाना सुना, तब स्नेह से पूर्ण 
हृदय और शोक से विकल है तथा इस कुलधर्म का (कि बड़े 
का राज्याभिषेक इस कुल में सदा से होता शञ्याया है ) स्मरण कर, 


हम लोगों से मिलने ध्याया है। उसके यहाँ श्राने का धन्य कोई 
अभिप्राय तो नहों जान पड़ता ॥ ६ ॥ १०॥ ११॥ 


अम्बां च केकयीं रुष्य परुषं चाप्रियं वदन्‌ । 
प्रसाद्य पितरं श्रीमान्राज्यं मे दातुमागतः ॥ १२ ॥ 


(बहुत सम्भव है कि ) अम्मा कैकेयी के ऊपर क्रुद्द हो और 
इसके कुछ कठोर वचन कह तथा पिता के मना कर. मुझे मनाने 
के शयाया हो ॥ १२॥ 


पराप्तकाह॑ यदेषेस्मान्धरतो द्रष्टरमिच्छति । 


अस्मासु मनसाः्प्येष नाप्रियं किश्विदाचरेत्‌ ॥ १३॥ 


यह उचित ही है कि, भरत शा कर हमसे मिलें, परन्तु ऐसा 


कभो नहीं हे सकता कि, भरत हमारे श्निष्ठ की मन में कभो 
करपना भी कर ॥ १३॥ 





१ प्राध्कालू---उचितं | ( रा० ) 
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विप्रियं कृतपूव ते भरतेन कदा नु किम । 
ईहशं वा भय तेउ्य भरत येजत्र श्डसे ॥ १४ ॥ 
क्या भरत ने इससे पूर्व कभी तुम्हारा कुछ भ्रहित किया था 
ज्ञे तुम उसकी ध्योर से भय की शह्ढग कर रहे दा ॥ १४ ॥ 
न हि ते निष्ठुरं वाच्ये। भरते नाप्रियं बचः । 
अहं हप्रियमुक्तः स्‍्यां भरतस्याप्रिये कृते ॥ १५ ॥ 
भरत के विषय में ऐसे कठोर औ्रौर श्रप्रिय वचन तुम्हें न 
कहने चाहिये। क्योंकि भरत के बारे में जे कुछ तुम खरो खोदी 
बातें कद्दोगे या उसका कुछ भहित करोगे तो मानों वह तुमने 
धुकीसे कठोर वचन कहे और मेरा ही अहित किया ॥ १५ ॥ 
कर्थ॑ नु पुत्राः पितरं हन्युः कस्यांचिदापदि | 
श्राता वा अ्रातरं हन्यात्सौमित्रे प्राणमात्मनः ॥१३॥ 
हे लक्ष्मण ! ज़रा साचे। ता । चादे कैसी भारी विपत्ति क्ष्यों 
न शान पड़े, पिता किसो भी दशा में अपने पुत्र का या भाई प्राण 
के समान प्रपने भाई का वध नहीं कर सकता ॥ * ६॥ 
यदि राज्यस्य हेतेस्त्वमिमां वाच॑ प्रभाषसे । 
वक्ष्यामि भरत दृष्टठा राज्यमस्म प्रदीयताम्‌ ॥ १७॥ 
और यदि त॒मने ये सत्र बातें राज्यप्राप्ति के लिये ही कहीं हों 
तो मैं भरत से कह कर राज्य तुमका दिलवा दूँगा ॥ १७ ॥ 
उच्यमानाउपि भरतो मया लक्ष्मण तत्त्वत; | 
राज्यमस्मे प्रयच्छेति बाहमित्येव वक्ष्यति ॥ १८ || 
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हे लक्ष्मण ! में सत्य कहता हूँ कि, मेरे यह कहते ही कि “ राज्य 
इसे दे दो ” भरत सिवाय “बहुत अच्छा ” कहने के ना तो कभी 
कद्देगा हो नहीं॥ १८ ॥ 
तथेक्तो धमंशीलेन भ्राता तस्य हिते रतः । 
लक्ष्मणः प्रविवेशेव खानि गात्राणि लज्जया ॥ १९॥ 
जब धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र ने ऐसा कहा, तब उनके हितैषी 
लक्ष्मण जी बहुत लज्लित हुए और सकुड़ कर ऐसे द्वो गये, मानों 
शरीर के श्रंगों में घुसे जञाते हो ॥ १६ ॥ 
तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा ब्रीडितः प्रत्यवाच ह। 
तां मन्ये द्रष्डुमायातः पिता दशरथः खयम्‌ || २० ॥ 


अनन्तर लक्ष्मण जी ने लज्जित हे यह उत्तर दिया कि, मुक्े 
तो यह ज्ञान पड़ता है कि, महाराज दशरथ स्वयं ही तुमको देखने 
ध्याये हैं ॥ २० ॥ 
त्रीडितं लक्ष्मण दृष्ठा राधवः प्रत्युवाच ह। 
एप मन्ये महाबाहुरिहास्मान्द्रष्टूमागतः ॥ २१ ॥ 
लक्ष्मण की लज्जित देख ( उनकी बात को पुष्ठ करते हुए ) 
भोरामचन्द्र जो ने कहा--में भी यही समझता हूँ कि, मेरे पिता ही 
मुझे देखने के यहाँ आये हैं ॥ २१॥ 
अथवा नो धुव॑ मन्ये मन्‍्यमानः सुखेचिती । 
वनवासमनुध्याय ग्रहाय प्रतिनेष्यति ॥ २२॥ 


अथवा हम दोनों के खुख में रहने योग्य मान, भौर वनवास 
के दुःखों के। स्मरण कर, निश्चय हो हमें घर लोटा त्ते जांयगे ॥२२॥ 


६४० अ्रयेध्याकाणयडे 


इमां वाउप्येष वेदेहीमत्यन्तसुखसेविनीम्‌ । 
पिता मे राघव; श्रीमान्चनादादाय यास्यति ॥ २३ ॥ 
श्रथवा यह भी दवा सकता है कि, इन सीता का, जो अत्यन्त 
खुख पाने के योग्य है, मेरे पिता महाराज दशरथ वन से लाठा कर 
इन्हें प्रपने साथ ले जाँय ॥ २३ ॥ 
एता ते सम्प्रकाशेते गोन्रवन्तों! मनारमा । 
वायुवेगसमो वीर जबनो तुरगेत्तमो ॥ २४ ॥ 
यह देखो श्रेष्ठकुल में उत्पन्न हुए सुन्दर वायु के समान शीघ्र- 
गामी, उनके दोनों और उत्तम घोड़े भ्रव साफ साफ देख पड़ते 
हैं ॥ २४७॥ 
स एप सुमहाकायः कम्पते बाहिनीमुखे । 
नागः शत्रुज्ञयो नाम *हृद्धस्तातस्य धीमतः ॥ २५ ॥ 
देखो, बुद्धिमान पिता जी के चढ़ने का वह बड़े डीलडोल 
वाला श्रोर ऊँचा शन्नुज्ञय नामक हाथी भी, सेना के श्वागे धागे 
क्ूमता हुग्आ चला प्राता है ॥ २५ ॥ 
न तु पश्यामि तच्छत्रं पाण्डरं *लेकसत्कृतम्‌ । 
पितुर्दिव्यं महाबाहे संशये। भवतीह मे ॥ २६ ॥ 
किन्तु दे महाबादो ! पिता जी का लेकेत्तर, दिव्य एवं श्वेत 
छत्न न देखने से मेरे मन में सन्देह दाता है ॥ २६ ॥ 
.._ १ गोत्रवन्तौ-प्रशस्तनामानी । यद्वाप्रशस्तकुलप्रसूतौ । (गो०! ३ बुद्धौ।-- 
उत्नत३ | ( गा ० ) ३ लेकसत्कृतं--लछेछेत्तरं | (गो) 





सप्तनवतितमः सर्गः ९७१ 


दक्षाग्रादवरोह त्वं कुरु लक्ष्मण मद्गचः । 
इतीव रामे धर्मात्मा सैमित्रि तमुवाच ह ॥ २७॥ 


है लक्ष्मण ! झव तुम मेरा कहा मान वृक्ष से उत्तर शआ्रआाओो। 
जब धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण से इस प्रकार कहा ॥ २७॥ 
अवतीयय तु सालाग्रात्तस्मात्स समितिज्ञयः । 
लक्ष्मण; प्राज्नलिभूत्वा तस्था। रामस्य पाश्वतः ॥२८॥ 


तब युद्ध में जीतने वात्ते लक्ष्मण जी उस शाल के पेड़ से 
उतर हाथ जाड़ कर धीरामचन्द्र जी के पास थमा खड़े हुए ॥ २५॥ 


भरतेनापि संदिष्टा संमदो। न भवेदिति । 
समन्तात्तस्य शैलस्य सेना वासमकल्पयत्‌ ! २९॥ 


उधर भरत जी ने सेना वालों के यह पात्ञा दी कि यहाँ 
श्रीरामाश्रम में किसी प्रकार की गड़बड़ या भीहुमाड़ न होने पावे । 
यह कह उन्होंने उस पर्वत के चारों ओर सेना टिका दी ॥ २६ ॥ 
अध्यधमिक्ष्वाकुचमूयेजन पर्बृतस्य सा । 
पाश्वे न्‍न्यविशदाहत्य गजवाजिरथाकुला ॥ ३० ॥ 


हाथी घोड़ों से पूर्ण वह सेना पहाड़ के चारों ओर छ+ केस के 
घेरे में ठिक रही ॥ ३० ॥ 


सा चित्रकूटे' भरतेन सेना 
९ ( 
धर्म पुरस्कृत्य विधूय दपस्‌ । 
। चित्रकूदे--चित्रकूट समीपे | ( गे।० ) 


श्ड२ ध्रयाघ्याकाण डे 


प्रसादनाथ रघुनन्दनस्य 
विराजते नीतिमता प्रणीता' ॥ ३१॥ 
इति सप्तनवतितमः सगः॥ 


नीतिमान्‌ भरत ने धर्ममार्ग से श्रीरामचन्द्र जो के प्रसन्न करने 
के लिये अपना अहडुगर त्यागा और चित्रकूट पर्वत के पास सेना 
ला कर ठहरा दी ॥ ३१॥ 


अ्येष्याकायड का सत्तानबेवाँ सग समाप्त हुआ । 
रन्‍-न्‍ःज. हैः ० बल 


अष्टनवतितमः सगे: 


३ 0 ६$--- 


निवेश्य सेनां तु विभ्रु; पद्भयां पादवता बरः | 
अभिगन्तुं स काकुत्स्थमियेष गुरुवर्तिनम्‌र# || १ ॥ 
प्राणधारियों में श्रेष्ठ और गुरु की शुश्रषा करने वाल्ले भरत 
जी सेना के इस भांति से ठिका कर श्रीरामचन्द्र जी से मिलने 
के लिये स्वयं पेदल ही चले ॥ १॥ 
निविष्ठमात्रे सैन्‍्ये तु यथेहेशं विनीतवत्‌ । 
भरतो श्रातरं वाक्यं शत्रुप्नमिदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
भरत जी की शध्ाज्ञानु वार जब सेना ठहर गयी, तब भरत ज्ञी ने 
शन्रुघ्न से कहा ॥ २॥ 
१ प्रणीता--आनीता | (गे।?) २ पादवतांवर:--चरप्राणिनांश्रेष्ठ. । ( रा० ) 
३ गुरुवर्तितं--युरुशुश्रपापरम्त्‌ (रा०) # पाठास्तरे---'' गुरुवतंकस । 


घअष्टनवतितमः स्गः ६४४ 


छिप्र॑ं वनमिदं सै।म्य नरसहं! समन्ततः । 
लुन्पैथ' सहितैरेमिस्त्वमन्वेषितुमहेसि ॥ रे ॥ 
हे सौम्य ! तुम शीघ्र इन “सब लेगों के और इन वद्देलियों 
के। साथ ले इस वन में चारों आरे घूम फिर कर भ्रीरामचन्द्र जी 
के ग्राभ्रम का पता लगाश्ा ॥ ३॥ 
गुहे ज्ञातिसहस्रेण शरचापासिधारिणा । 
समन्वेषतु काकुत्स्थावस्मिन्परिहृतः स्वयम्‌ || ४ ॥। 
गुह भी श्रपने सहस्त्रों ज्ञाति वाले के साथ ले और तीर कप्तान 
प॒व॑ तलवार धारण ऋर ( वन के जानवरों से ध्राव्मरत्तार्थ ) स्वयं 
डन दोनों का खोजे ॥ 3॥ 
अमात्ये! सह पोरेश्व गुरुभिश्व द्विजातिभिः | 
वन सब चरिष्यामि पद्भ्यां परिहृतः स्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
में स्वयं भी इन मंत्रियों, पुरवासियों गुरुओं ओर ब्राह्मणों के 
साथ ले पैदल हो इस सारे वन के मभाऊँगा ॥ ५ ॥ 
यावन्न राम॑ द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलम्‌ | 
वैदेहीं वा महाभागां न में शान्तिभविष्यति ॥ * ॥ 
जब तक में श्रीरामचन्द्र जी के, महावलोी लक्ष्मण के श्रौर 
महाभाभ्यवती सीता को न देख ल्ूँगा, तब तक मुझे चेन न 
पड़ेगा ॥ ६ ॥ 
यावन्न चन्द्रसझ्ाशं द्रस्‍ष्यामि शुभभाननम्‌% । 
__ जअातुः पद्मपलाशाक्ष॑ न में शान्तिभविष्यति ॥ ७॥ __ 


१ छुब्चेः--व्यावे | ( गा० ) & वाठान्तरे--' यावन्न राम॑ द्रक्ष्यामि 
हक्ष्मणं वा मद्दावछम्‌ | 
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जब तक में चन्द्रमा के समान और कमतलनयन बड़े भाई 
भोरामचन्द्र के प्रसन्नमुख के दर्शन न कर लूँ गा, तव तक मुझे चेन 
न पड़ेगा ॥ ७ ॥ ह 
यावन्न चरणों भ्रातुः पार्थिवव्यज्ञनान्वितों 
शिरसा धारयिष्यामि न मे शान्तिभविष्यति ॥ ८ ॥ 
जब तक में श्रीरामचन्द्र जी के राजचिन्हों से युक्त चरणयुगल 
थ्रपने मस्तक पर धारण न कर लूँगा तब तक मेरा मन शान्त न 
होगा ॥ ८॥ 
यावन्न राज्ये राज्याहं: पितृपैतामहे स्थितः । 
( 
अभिषेकजलकिन्नो न मे शान्तिभविष्यति ॥ ९ ॥ 
जब तक राज्य करने योग्य भ्रीरामचन्द्र जी उस पितृपितामह 
के राज्य पर श्रभिषेक द्वारा अभिषेक के जल से धाद्रं (भागे) न 
होंगे, दब तक मेरा जी ठिकाने न होगा ॥ ६ ॥ 
सिद्धा: खलु सैमित्रियंश्रन्धविमलेपमम्‌ । 
मुखं पश्यति रामस्य राजीवाश्षे महाद्रुति ॥१०॥ 
धन्य है लक्ष्मण, जे। श्रीरामचन्द्र के उस निर्मल चन्द्रोपम महा- 
युति युक्त एवं कमल सहगश नेत्र वाले मुख को देखा करते हैं ॥१०॥ 
कृतकृत्या महाभागा बैदेही जनकात्मजा | 
भर्तारं सागरान्तायाः पृथिव्या याउनुगच्छति ॥१ १॥ 


वे महाभाग्यवती जानकी जो धन्य हैं, जे ससागरा पृथिवी के 
स्वामी भ्रीरामचन्द्र जी की अनुगापिनो हैं ॥ ११॥ 


घ्रप्रनवतित पं सगे; ६७५४ 


सुभगश्रित्रकूटो5सों गिरिराजापमे। गिरिः । 
यस्मिन्वसति काकुत्स्थः कुबेर इब नन्‍्दने ॥ १२ ॥ 
हिमालय पर्वत के समाना यह चित्रकूट पर्वत भी धन्य है। 
क्योंकि इस पर भ्रोरामचन्द्र जी उसी प्रकार वास करते है, जिस 
प्रकार कुवेर चैत्ररथ वन में रहते है ॥ १२॥ 
कृतकार्यमिदं दुर्ग वन व्यालनिषेवितम्‌ । 
यदध्यास्ते महातेजा रामः शद्रभुतांवरः ॥ १३ ॥ 
यह वन जे सर्पो से सेवित हाने के कारण दुर्गम है, छृतार्थ 
हुआ, जिसमें शत्र चलाने वालों में श्रेष्ठ श्रोरामचन्द्र रहते 
हैं॥ १३॥ 
एवमनुक्त्वा महातेजा भरतः पुरुषषभः । 
पद्भ्यामेव महाबाहुः प्रविवेश महद्दनम्‌ | १४ ॥ 
इस प्रकार कहते कहत, महातेजस्वी पुरुषश्रेष्ठ भरत ने उस 
चन में पैदल ही प्रवेश किया ॥ १४॥ ह 
स तानि द्रुमजालानि जातानि गिरिसानुषु । 
पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम वदतांवरः । १५ ॥ 


बेलने वालों में श्रेष्ठ महात्मा भरत ज्ञी पर्वत के शिखरों पर 
लगे हुए फूले फल्ने वृत्तों के समूहों के बीच में ज्ञा पहुँचे ॥ १५ ॥ 


स गिरेश्रित्रकूटस्य सालमासाद्य पुष्पितम्‌ । 


रामाश्रमगतस्याप्रेदंदश ध्वजममुच्छितम्‌ ॥ १६ ॥ 
चा० रा०--६० 


६४६ अयाध्याकायड 


वहाँ से अ साखू के वृक्ष के ऊपर चढ़ कर, श्रीरामचन्द्र के 
भ्राश्रम में जलती हुई प्रन्नि का वहुत ऊँचा उठता हुआ धुप्रा 
देखा ॥ १६ ॥ 
त॑ दृष्ठा भरतः श्रीमान्मुमेद% सहवान्धवः । 
अन्न राम इति ज्ञाला गत; पारमिवाम्भसः ॥ १७ ॥ 
तब ता भरत जी अपने वान्ध॒वों सहित हृषित हुए प्रोर यहाँ 
श्रीरामचन्द्र जी रहते हैं--यह निश्चय कर, मानों समुद्र के पार 
हुए ॥ १७॥ 
स चित्रकूटे तु गिरा निशम्य 
रामाश्रमं पुण्यजनेपपन्नम्‌ । 
गुह्देन साथ त्वरित जगाम 
पुनर्निवेश्येव चमं महात्मा ॥ १८ ॥ 
इति भ्रश्नवतितमः सगेः ॥ 
इस प्रकार उस गिरिराज्ञ चित्रकूट पर तपस्वियों से सेवित, श्री- 
राप्राश्रम को पा कर, महात्मा भरत जो, गुह का साथ ले श्रौर सेना 
के यथास्थान फिर ठहरा शीत्रता से ध्राश्रम की श्रोर गये ॥ १८ ॥ 
ध्रयोध्याकाणड का भ्रद्ठानबेवाँ सग॑ समाप्त हुआ | 


जाए 


एकोनशततमः सगे: 


--+३$०६-- 


निविष्ठायां तु सेनायामुत्सुका भरतस्तदा । 
५ हे 
जगाम अ्रात द्रष्टं शत्रुप्नमनुदशयन्‌ ॥ ९ ॥ 


के पाठान्तरें--" मुमेह  । 
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सेना के टिक जाने पर, भरत जी उत्सुक दो, शत्रप्न जी के 
श्रीरामचन्द्र जी के भ्राश्रम के चिन्हादि दिखाते हुए, भाई के दशन 
की कामना से, चत्ते ॥ १॥ 
ऋषिं वसिष्ठं सन्दिश्य मातमें शीध्रमानय । 
इति त्वरितमग्रे स जगाम गुरुवत्सलः ॥ २॥ 
भरत ने वशिष्ठ ज्ञी से कहा कि, आप मेरी माताश्रों को. शीघ्र 
ले प्राइये, ( में ग्रागे चलता हूँ ) यह कह ग़ुरुवत्सल भरत शीघ्रता 
से आगे चत्ते ॥ २॥ 
सुमन्त्रस्त्वपि शत्र ध्नमद्रादन्वपद्मत । 
रामदशनजस्तपों भरतस्येव तस्य च ॥ ३.॥ 
इतने में खुमंत्र भी शत्रुघ्न को भरत के पीछे जाते देख, स्वयं 
शत्रुघ्न के पीछे है! लिये । क्योंकि भरत की तरह सुमंत्र का भी 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी के दर्शन की उत्कंठा हा रही थी ॥ ३ ॥ 
गच्छजझेवाथ भरतस्तापसालयसंस्थिताम्‌ । 
श्रातु; पणकुर्टी श्रीमानुटनं च ददशे है ॥ ४॥ 
भरत जी ने जाते जाते देखा कि, तपत्चियों के भ्राश्रम के बीच 
में भाई की पं कुटी बनी हुई है ॥ ४॥ 
शालायास्त्वग्रतस्तस्या ददश भरतस्तदा । 
'काष्ठानि चावभप्नानि ?पुष्पाण्यपचितानि च ॥ ५॥ 


१ काष्टानि---त्रौप्रकाशायज्वंछनीयोनि । (गो०) २ पुष्पाणि पूजार्थानि । 
(गो०) ४: 





६४८ ध्रयेध्याकायडे 


है भरत जी ने यह भी देखा कि, उस पर्णशाला के सामने ही (रात 
में प्रकाश करने के लिये ) टरटो लकड़ियाँ और पूजन के लिये फूल 
चुन चुन कर रखे हुए हैं ॥ ५ ॥ 

सलक्ष्मणस्य रामस्य ददशाश्रममीयुष! । 

कृत हक्षेप्रभिज्ञानं कुशचीरे: कचित्कचित्‌ ॥ ६ ॥ 

और श्राश्रम को पहिचान के लिये श्राश्रमवासी श्रीराम लक्ष्मण 

ने कहीं कहीं वृत्तों में कुक और चीर बाँध कर चिन्ह कर दिये 
हैं॥६॥ 


ददश च बने तस्मिन्महतः सश्यान्कृतान्‌ | 
मृगाणां महिषाणां च करीपे! शीतकारणात्‌ ॥ ७ ॥ 

. भरत जी ने देखा कि, शीत से बचने के लिये श्रथवा तापने 
के लिये, मगों ओर भेंसों के गोबर के से कंडों के ढेर लगे 
हैं॥७॥ 

गच्छल्नेव महाबाहुद्युतिमान्मरतस्तदा । 
॒ ५ ( 
शत्रुध्न॑ चात्रवीद्धृरस्तानमात्यांथ सवंशः ॥ ८ ॥ 


मन्ये प्राप्ताः सम त॑ देश भरद्वाजो यमत्रवीत्‌ । 
नातिदूरे हि मन्ये#ं नदीं मन्दाकिनीमितः ॥ ९ ॥ 
महाबाहु ध्रृतिवान भरत जी ने चलते चलते प्रसन्न हो श्रपने 
सब मंत्रियों और शन्र॒प्न से कद्दा-जान पड़ता है, हम लेग डस 


स्थान पर पहुँच गये जिसे भरद्वाज ज्ञी ने बतलाया था। मैं सम- 
भता हूँ कि, यहाँ से मन्दाकिनी नदी कहीं समीप ही है ॥ ८ ॥ ६ ॥ 
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उच्चेबद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम्‌ । 
अभिन्ञानकृतः पन्‍्था 'विकाले गन्तुमिच्छता | १० ॥ 
यहाँ इतनी ऊँचाई पर लक्ष्मगा ने चीरों का बाँधा है। यह इस 
लिये कि, रातबिरात में जब लक्ष्मण के पानी लाने के लिये जाना 
पड़ता देगा, तब इन चोरचिन्हों के देख, वे प्ााश्रम में थ्रा ज्ञाते 
होंगे ॥ १० ॥ । 
इदं चोदात्तदन्तानां कुल्नराणां तरस्विनाम्‌* । 
पु कु € 
शेलपाश्व परिक्रान्तमन्येन्यमभिगजताम्‌ ॥ ११ ॥ 
वेगवान पव॑ बड़े बड़े दांतों वाले द्ाथो जे बड़ा नाद किया 
करते हैं, पवेत के पास यह उन्होंके श्वाने जाने का रास्ता जान 
पड़ता है॥ ११॥ 
यमेवाधातुमिच्छन्ति तापसाः सतत बने | 
तस्यासो दृश्यते धूमः सझूलः क्ृष्णवर्त्मनः ॥ १२ ॥ 
तपस्वी ज्लाग सायंप्रातः दम करने के लिये सदा जिस ध्यप्मि ह 
के स्थापित रखा करते हैं, उसीका यह काला काला धुश्राँ देख 
पड़ता है॥ १२॥ 
अत्राह पुरुषव्याप्र॑ *गुरुसंस्कारकारिणम्‌ । 
[0 ह्ष न 
आये द्रक्ष्यामि संहृष्टो महर्षिमिव राघवम्‌॥ १३॥ 
अतः इसी स्थान पर उस पुरुषसिह पव॑ श्रेष्ठ संस्कार करने 
वाले भीराम को, हर्ष युक्त महर्चि के समान बैठा हुआ में 
देखू गा ॥ १३॥ 
.._ ३ विकाले-भकाले सायकाबादी | ( गो.) २ पप ऋ्क्ा खायंकालादौ । ( गो० ) २ तरस्विनां--वेगव्ता । 


( गो० | ३ गुहुसंस्कारकारिणमुं--गुरुसंस्कार: श्रेष्ठंसंस्कारः मन्त्रोपदेशादिः 
तत्कारिणं । ( गो> ) 


5४% अयेध्याकाणडे 


अथ गत्वा मुहूर्त तु चित्रकूट स राघवः । 
मन्दाकिनीमनुप्राप्तस्तं जन॑' चेदमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर भरत जो कुछ समय तऊ शआगे चल, मन्दा किनी नदी 
के समीप चित्रकूट पव॑त पर जा पहुँचे और शत्रुप्नादि भ्रपने 
साथियों से कहने लगे ॥ १४ ॥ 
*जगत्यां पुरुषव्याप्र आस्ते वीरासने रतः | 
न 6, 
जनेन्द्रों निजन॑ प्राप्य धिछमे जन्म सजीवितम्‌ ॥१५॥ 
-_ देखो वह पुरुषस्िह ओर नरेन्द्र है कर पृथिवी पर वीरासन 
से बैठे हैं ओर इस नि्जनश्थान में रहते हैं । हा | मेरे जीवन और 
जन्म को धिक्कार है ॥ १५ ॥ 
मत्कृते व्यसन प्राप्तो लेकनाथे महाद्युतिः । . 
सवान्कामान्परित्यज्य बने वसति राघवः ॥ १६॥ 
हा | मेरे ही पीछे, सब के स्वामी और महाद्युतिमान भ्रीरामचन्द्र 
जो, दारुण दुरवस्था में पड़े हैं थ्रोर सब प्रकार के खुखभोगों से 
वश्चित द्वा, वन में वाध करते हैं ॥ १६ ॥ 
इति लेकसमाक्रुष्ठ: पादेष्वद्य प्रसादयन्‌ । 
रामस्य निपतिष्यामि सीतायाश्र पुन! पुन/# ॥ १७ ॥ 
इससे मेरी सब में बड़ी बदनामी हुई है ( ध्रतः उस वद्नामी 
का दूर करने के लिऐ ) में बार वार धरीरामचन्र और सीता के 
चरणों पर गिर, उनके प्रसन्न करूँगा ॥ १७ ॥ 





१ तंजनं--सद्दाग॒त शन्नन्नादिकम्‌ | (गो०) २ जगत्यां--भूमै। । (गो०) 
# पाठान्तरे--“' सीताया लक्ष्मणस्य । !' 
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एवं स विलपंस्तस्मिन्वने दशरथात्मजः । 
ददश महतीं पुण्यां पणंशालां मनारमाम्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार वन में विल्लाप करते हुए भरत जी ने उस विशाल 
पविश्र रवं मनोहर ( उस ) पर्णकुटी के देखा, ॥ १८ ॥ 
सालतालाश्वकर्णानां पर्ेबहुभिराहताम्‌ । 
विशालां मदुभिस्तीर्णा' कुशैवेंदिमिवाध्वरे ॥ १९ ॥ , 
जे साखू, ताल ओर श्रश्वकर्ण नाम के वुत्तों के बहुत से पत्तों 
से छायी गयी थी ओर खूब लंबी चैड़ी और कोमल थी, देखने 
पर वह ऐसी ज्ञान पड़ती, मानों यक्षबेदी कुशों से ढकी हुई है ॥१९॥ 
शक्रायुधनिकाशैश्र का्मुकेभारसाधने:! । 
रुक्‍्मपृष्ठेमंहासारे: शामितां शत्रुबाधके! || २० ॥. 
उसमें जहाँ तहाँ, इन्द्र के वज्ञ के सम्रान, युद्ध में बड़े बड़े काम 


करने वाले ओर खुबर्ण रचित पीठ वाले, बड़े भारी भारी तथा 
शत्र का बाधा देने वाले धनुष, टेंगे हुए शोभायमान हो रहे 


9 


थे ॥ २० ॥ क 
अक रश्मिप्रतीकाशैघेरिस्तृणीगतेः शरे; । 
शाभितां दीप्वदने: सर्पेभेंगवतीमिव ॥ २१ ॥ 


उनके पास ही तरकसों में भरे छूथ की किरणों के समान 
चमकीले एवं भयड्डर बाण शोभा दे रहे थे । मानों प्रदीप्त मुख 
सर्पो से भागवती नाज्नो नगरी खुशोभित हा ॥ २१ ॥ 





१ भारसाधनैः--गुरुतररणकाय घाधनभतिः | ( गो० ) 


की श्रयेष्याकायडे 


'महारजतवासे भ्यामप्ति भ्यां च विराजिताम्‌ | 
रुक्‍्मबिन्दुविचित्रा भ्यां चमभ्यां चापि शेभिताम्‌ ॥२२॥ 
चह्दां पर दो तलवारें भी रखी थीं, जिनको सेनने को म्यानें थीं 
और उनके पाप्त ही दो ढालें भी रखी थीं, जिन पर सेने के 
फूल बने हुए थे ॥ २२ ॥ 
गेधाड-गुलिमेरासक्तेरिचत्रे: काश्वनभूपिते: | 
अरिसिद्वरनाध्ृष्यां मगे! *सिंहगुहामिव ॥ २३ ॥ 
वहाँ कितने ही गे।धा के चाम के और काश्चनभूषित तरह तरह 
के अंगुलित्राण ( दस्ताने ) भी शोभित दो रहे थे | ज्ञिस पर्शशाला 
में इस प्रकार के शस्त्र रखे थे, वह शत्राश्नों द्वारा उसी प्रकार 
ध्रभेय थी. जिस प्रकार सिंह की गुफा, हिरनों के कुगडों के लिये 
अभेद्य हैती है ॥ २३॥ 
' प्रागुदक्प्रव्णां वेदिं विशालां दीप्षपावकाम । 
ददश भरतस्तत्र पुण्यां रामनिवेशने || २४ ॥ 
तदनन्तर भरत ज्ो ने भ्रीरामचन्द्र जो के वासख्यान में 
: प्रज्ज्वलित भ्रग्मियुक ईशानऊाण में श्रति विशाल एवं पवित्र वेदों 
देखी ॥ २४ ॥ ४ ४ 
निरीक्ष्य स मुहृत तु ददश भरते गुरुम्‌ । 
उटने राममासीनं जटामण्डलधारिणम्‌ ॥ २५ || 
भरत जी पक मुहते तक तो पर्णशाला की बनावद शोर 
सज्ञावट देखते रहे, तदनन्तर उन्होंने पर्णशाला में बैठे दृए श्रोर ज्ञटा 
जूद धारण किये हुए बड़े भाई श्रोरामचन्द्र जी को देखा ॥ २५ ॥ 


१ महारजतवासेभ्यां -स्वर्णमयकेशाक्यां | (गो०) २ सिंदगुद्दामिवपण- 





शालांददशेंदयन्वयः | ( २० ) 
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त॑ तु कृष्णाजिनधरं चीरवल्कलवाससम । 
ददश राममासीनमभितः! पावकापमम्‌ ॥| ॥ २६ ॥ 
भरत जी ने भ्रश्नि की तरह [ दुदृंश ) श्रीरामचन्द्र को ऊपर से 
काले हिरन का चांम भ्रोढ़े और कमर पर चौर वल्कल पहिने हुए, 
कुटी के पास द्वी बैठा देखा ॥ २६ ॥ 
सिंहस्कन्धं महाबाहुं पुण्डरीकनिमेक्षणम्‌ | 
५ ए 
पृथिव्या: सागरान्ताया भर्तारं ध्मंचारिणम्‌ ॥२७॥ 
उनकी भुजाएँ घुटनों तक लंबी, उनके कंधे सिंह के कंधों के 


समान ऊँचे भोर नेत्र कमल के समान थे। वे ससागरा पृथिवी के 
स्वामी और धर्मचारी थे ॥ २७॥ 


उपविष्टं महाबाहुं ब्रह्माणमिव शाइवतम्‌ | 
स्थण्डिले दभसंस्तीएों सीतया लक्ष्मणेन च ॥ २८ ॥ 
उनके भरत ने सोता और लक्ष्मण के साथ एक चबूतरे 
पर, कुश के आसन के ऊपर, शाश्वत ब्रह्म को तरह बैठा हुआ 
देखा ॥ २८॥ # 
त॑ दृष्ठा भरत: श्रीमान्दु|खशे।कपरिप्लुत: । 
अभ्यधावत धर्मात्या भरतः कैकयीसुतः ॥ २९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ( इस भ्रकार ) बैठा हुआ देख, कैकेयीनन्दन 


धर्मात्मा भरत, दुःख और मोह से विकल हो, उनको आओर 
दौड़े ॥ २६ ॥ 


.._। अधिता-फैबोब शा जो फहए 7एजजज्न-्लोहे 
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दृष्लेय विललापातों वाष्पसन्दिग्धया गिरा | 
अशक्नुवन्धारयितुं धेयाद्रचनमत्रवीत्‌ | ३० ॥ 
श्रीरामचन्द्र का देखते ही भरत ज्ञी का कशणठ श्रति दःखित 
होने के कारण गदगद्‌ हो गया धभोर वे विज्ञाप करने लगे। उस 
दुःख के वेग के रोकना यद्यपि उनके लिये कठिन था, तथापि 
किसी प्रकार घेय धारण कर, वे यह बेल्ले ॥ ३० ॥ 
यः 'संसदि प्रकृतिभिभवेद्यक्त' उपासितुम्‌ । 
वन्यम्रगेरुपासीन; साञ्यमास्ते ममाग्रज! | ३१ ॥ 
हाय | जो राज़सभा में बेठ मंत्रियों द्वारा उपासना किये जाने 
याग हैं, वे मेरे बड़े भाई शभ्राज्ञ क्‍न्यम्ृगों द्वारा उपाछित हो, बैठे 
हैं। ध्यर्थात्‌ जे। श्रोराम चन्द्र राज़सभा में मंत्रियों के वीच बैठने येग्य 
हैं, वे वनजन्तुभों के बीच बेठे हैं ॥ ३१ ॥ 


वासेभिब हसाहसेये' महात्मा पुरोचितः 
मृगाजिने सा5यमिह प्रवस्ते धमेमाचरन्‌ || २३२ ॥ 


ज्ञे कितने ही हज़ारों के मुल्य वाले वस्त्र धारण करने योग्य हैं 
वे महात्मा मेरे ज्येष्ठ श्राता धर्माचरण के लिये हिरन का चाम श्रोढ़े 
हुए ( यहां ) बसे हुए हैं ॥ ३२॥ 
अधारयद्यों विविधाश्रित्रा! सुमनसस्तदा | 
साञ्यं जटाभारमिमं सहते राघव: कथम्‌ ॥ २३ ॥ 





१ संसदि-सभायां | (गो? ) ९ युक्त--अहंः । ( गो० ) ३ बहु- 


साहलेः--बहुसद्रसमृुल्ये: । ( गो ) 
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ज्ञे सदा तरह तरह के चित्र विचित्र पुष्पों की माला धारण 
करते थे, वद्दी श्रीरामचन्द्र ग्राज़ इस जदाभार के किस प्रकार 
सहन कर रदे हैं ॥ ३३ ॥ 
यस्य यज्ञेयेथेहिष्टेयुक्तो धर्मस्य सश्चय: । 
हक हि ष्ट ए 
शरीरक्केशसंभूत॑ स धममं परिमागते ॥ ३४ ॥ 
जिनका ऋषि के द्वारा यथात्रिधि किये गये यक्ञों से पुणय- 
सश्चय करना उचित था, वे श्रीरामचन्द्र श्रपने ही शरीर कीा कष्ट 
दे कर पुणयसश्चय कर रदे हैं ॥ ३४ ॥ 
चन्दनेन महाहेंण यस्याड्रमुपसेवितम्‌ | 
मलेन तस्याद्ञमिदं कथमारयस्य सेव्यते | ३५ ॥ 
जिनके शरीर में मूल्यवान चन्दन का लेप किया ज्ञाता था, 
बन मेरे ज्येष्ठ श्राता का शरीर देखो तो कैसा मैला द्वे रहा है ॥३५॥ 
मन्निमित्तमिद दुःखं प्राप्तो राम: सुखेचितः । 
धिगजीवितं तृशंसस्य मम लेकविगर्हितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हा | मेरे द्वी पीछे, इन खुखों का उपभाग करने वाले अीराम- 
चन्द्र यह कष्ट भाग रहे हैं । हा ! मुक्त नुशंस थार लेकनिन्दवित के 
इस ज्ञीवन का घिक्कार हे ॥ ३६॥ 
इत्येब॑ विलपन्दीनः प्रस्विन्नमुखपड्नजः । 
पादावप्राप्य रामस्थ पप्रात भरते रूदन्‌ | ३७॥ 


इस प्रकार विल्ाप करते हुए भरत, दुःखी थे | उनका मुख- , 
कमल पसीने से तर था। उन्होंने चाहा कि, दौड़ कर ध्ीरामचन्द्र 
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के चरणों में गिरे, किन्तु वह्॑ तक न पहुँच, वे रे। कर बीच हो में 
मूछित हो गिर पड़े ॥ ३७ ॥ 

दुःखाभितप्तो भरते राजपुत्रो महाबल: | 

उक्त्वाययेंजति सक्ृद्दीन॑ पुननेवाच किश्वन ॥ ३८ ॥ 

. उस समय दुःख सनन्‍्तप्त और कातर होने के कारण मदाबल्ली 
राजकुमार भरत केवल एक बार “ शा ” शब्द्‌ का उच्चारण कर, 
फिर और कुक न बेल सके ॥ ३८ ॥ 

वाष्पापिहितकष्ठश प्रेक्ष्य राम॑ यशस्विनम्‌ । 
आर्येत्येवाथ संक्रुश्य व्याहतु' नाशकत्ततः# ॥ ३९॥ 


क्योंकि यशस्त्री श्रीरामचन्ध के देख कर, भरत जी का कण 
रुद्ध हो गया था | हे झेवल “शाय ” कह कर वाकशक्ति-रहित 


से हा गये ॥ ३६ ॥ 
.... अप्रु्नशापि रामस्य बवन्‍्दे चरणों रुदन्‌ | 
तावुभो स समालिज्ञय रामश्ाश्रुण्यवतयत्‌ | ४० ॥ 
रोते हुए शत्रुघ्न ने श्रीरामचन्द्र जी के चरणों के प्रणाम किया । 
तब भ्रीरामचन्द्र ज्ञी इन दोनों भाशयों के क्ाती से लगा स्वयं रोने 
लगे ॥ ४० ॥ 
ततः सुमन्‍्त्रेण गुहेन चेव 
समीयत्‌ राजसुतावरण्ये । 
दिवाकरश्रेव निशाकरश्र 
यथाशम्बरे शुक्रवृहस्पतिभ्याम्‌ | ४१ ॥ 


# पाठान्तरे--' त्तदा !! । 
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तदनन्तर छुमंत्र शोर गृह भी श्रीरामचन्द्र जी श्र लक्ष्मण 
जो-से मिले। मानों आकाश में खूयं ओर चन्द्र, शुक्र ध्योर बृहस्पति 
से मित् रहे हैं। ॥ ४१ ॥ 
तान्पार्थिवान्वारणयूथपाभान्‌ 
समागतांस्तत्र महत्यरण्ये । 
वनेाकसस्ते5पि समीक्ष्य सर्वे- 
ए 
ध्प्यश्रण्यमुअ्वन्मविहाय हषम्‌ ।। ४२॥ 
इति एकानशततमः सगे ॥- 
उस समय हाथियों पर सवारी करने योग्य इन राज़कुमारों 
( श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण, भरत और शज्नप्न ) के डस महावन में 


पैदल शभाये हुए देख, वहाँ के वनवासी भी दुःखी हो, रोने 
लगे ॥ ४२ ॥ | 


भयेध्याकाण्ड का निन्‍यानवेवां स्ग समाप्त हुआ । 
---४६---- 


शततमः सगेः 
जटिल चौरवसन  प्राज्नलिं पतितं भरुवि | 
९९ 
ददश रामे दुदश युगान्ते भास्कर यथा ॥ १ ॥ 


जटाजूठ धारण किये ध्योर चोर पहिने श्रीरामचन्द्र ने भरत 
जी के। हाथ जाड़, पृथिवी पर पड़ा हुआ्मा देखा। मानों प्रलय 
कालीन दुदंश खूय तेजहीन दो पृथिवी पर पड़ा है ॥ १॥ 
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कथश्विद्भिविज्ञाय विवर्णददनं कृशम्‌ । 
भ्रातरं भरत राम! परिजग्राह बाहुना ॥ २॥ 
बड़ी कठिनाई से विवर्ण मुख श्रौ< श्रत्यन्त बल्ले पतले भाई 
भरत का पहिचान, भ्रोरामबन्द्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़ 
कर उठाया ॥ २॥ 
आप्राय रामस्त॑ मूर्थिन परिष्वज्य च राघवः । 
अह्ू भरतमारोप्य पर्यपृच्छत्समाहितः ॥ ३ ॥ 
अनन्तर श्रीराप्तचन्द्र जी ने उनके मस्तक के घूं थ, उनके छाती 
से लगा और उनकी श्रपनी गेादी में विठा, सावधानतापूर्वक उनसे 
यह बात प्‌ क्री ॥ ३ ॥ 
क नु तेड्भूत्पिता तात यदरण्यं त्वमागतः । 
न हि त्वं जीवतस्तस्य वनमागन्तुमहंसि ॥ ४ ॥ 
हे तात ! तुम्हारे पिता कहां हैं, जे! तुम इस बन में प्राये हो ? 
( क्योंकि ) उनके ज्ञीवित रहते तुम वन में नहीं थ्रा सकते थे ॥ ४ ॥ 
चिरस्य बत पश्यामि दूराद्धवरतमागतम्‌ | 
*दुष्प्रतीकमरण्येडस्मिन्कि तात वनमागतः ॥ ५ ॥ 
बड़े खेद की बात है कि, वढृत दिनों बाद श्रौर बा दुर से 
चल कर श्राने के कारण विवर्ण मु्र एवं कृश भरत को में कठि- 
नाई से पहिचान्र पाया। हे भाई | तुम इस वन में किस लिये 
थ्ाये हा ? ॥ ५ ॥ 
कचिद्धारयते तात राजा यक्त्तमिहागतः । 
कबच्चिन्न दीन! सहसा राजा लोकान्तरं गतः ॥ ६ ॥ 


! दष्प्रतीक॑--वैवर्ण्यादिनादकज्षैयावयवं | ( गो ) 
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हे भाई | तुम जे यहां भाये दे। से यह ता कद्दो कि, पिता जी 
तो मज़े में हैं ? कहीं शोक से विकल है| महाराज्ञ श्रचानक लेका- 
न्तरित तो नहीं हुए ॥ $ ॥ 
कचित्सेम्य न ते राज्यं भ्रष्ट बालस्य शाश्वतम्‌ । 
कच्चिच्छुश्रपसे तात पितर॑ सत्यविक्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे सोम्य | तुम अ्रभो बालक दे, सा कहों उस सनातन राज्य 
में तो कुछ गड़वड़ी नहीं हुई ? हे सत्यविक्रम ! तुम पिता की सेवा 
तो भत्नी भाँति करते हा ? ॥ ७॥ 
कचिदृशरथे| राजा कुशली' सत्यसद्भरः । 
राजसूयाश्वमेधानामाहर्ता धर्मनिश्रयः ॥ ८ ॥ 
राजघूय ओोर पअधभ्वपेध यक्षों के करने वाले, धर्म में निश्चित 
बुद्धि रखने वाले, एवं सत्यप्रतिक्ष महाराज ते स्वस्थ्य हैं ? ॥ ८ ॥ 
स कचिद्त्ाह्मणे विद्वान्धमनित्ये। महाद्युतिः । 
इक्ष्वाकूणामुपाध्याये। यथावत्तात पूज्यते ॥ ९॥ 
क्या उस विद्वान पव॑ महातेजस्वी ब्राह्मण का, जे। नित्य धर्म- 
कार्यों में तत्पर रहता है ओर इच्तत्राकुकुल का उपाध्याय है, यथा- 
वत्‌ सत्कार किया जाता है ? ॥ ६ ॥ 
सा तात कच्चित्कासल्या सुमित्रा च प्रजावती । 
सुखिनी कब्चिदायां च देवी नन्दति कैकयी ॥ १० ॥ 
हे तात ! माता कोशल्या और छुपुत्रवती माता सुमित्रा तो 
प्रसन्न हैं ? और परमश्रेष्ठा देवी कैंकेयो तो आनन्द से हैं ? ॥ १० ॥ 
१ कुशली --अनामयः । ( गो? ) ै 
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कश्चिट्विनयसम्पन्नः कुलपुत्रो! बहुश्रुतः । 
अनसूयुरनुद्रष्ठा' सत्कृतस्तेर पुरोहित: ॥ ११ ॥ 
हे तात ! विनम्र, अनुभवी, सत्कुल्ेत्पन्न एवं श्रधयारहित 
शोर समस्त सत्कर्मानुष्ठानों में निषपुण, हमजेाली और पुरोहित 
वशिष्ठ जी के पुत्र का सत्कार तो तुम करते हो न ? ॥ ११॥ 
कन्निदग्िषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमावजु | 
हुतं च होष्यमाणं च काले वेदयते/ सदा ॥ १२॥ 
अ्प्निद्दात्र के काय में नियुक्त, हवन की विधियों के साड्गोपाडु 
जानने वाला, मतिमान श्रौर सरल स्वभाव पुरोहित, हवनकाल 
उपलत्यित होने पर, तुप्रका सदा सूचना देता रहता है कि, 
नहीं ? ॥ १२॥ 
कचिद्देवान्पितन्मातगुरून्पितृसमानपि | 
दृद्धांत्व तात वद्यांश्र ब्राह्मणांश्राभिमन्यसे ॥ १३ ॥ 
है तात ! देवता, पिता, माता, गुरु श्रोर पिता के समान पूज्य, 
बड़े बूढ़ों, वेधों और ब्राह्मणों को सत्र तरद्द से तुम मानते दवा 
न?॥ ११॥ 
#इष्वस्ध 'वरसम्पन्नम“थशास्रविशारदम्‌ | 
सुधन्वानमुपाध्याय कबचित्त्वं तात मन्‍्यसे ॥ १४ ॥ 
हः _कुलपुत्र:--सल्कुछप्रसूतः ।( गो० ) ९ अनुद्रष्ट---सकलछ घत्कम 
निपुण; | (शि०) ३ ते तव सवयस्कः | ( शि० ) ४ पुरोद्धित:--वसि्ठपुन्रः । 


(श्ि० ) ५ वेदयते --तुभ्य॑जश्ञापयति क्चित्‌ । (गो०) ६ इषव--अमंत्रका - 
बाणा।। ( गो? ) ७ क्षन्बाणिः--समंत्रकः | ८ भ्र्थशासं--नीति-शार््र | 





(गो ) ५ डपाध्यायं--धनुवें दाचाय । ( गो० ) 
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है तात ! श्रत्न ( जे मंत्रवल से चल्लाये ज्ञांय ) शस्त्र ( जे बिना 
मंत्र के चलाये जांय ) से सम्पन्न, नीति-शासत्र-विशारद, खुधन्वा 
नाम के धनुर्वेदाचायं का ता यथे।चित मान तुम करते हो ? ॥ १४७॥ 


कब्चिदात्मसमा' शराः* श्रुतवन्ताः जितेन्द्रिया:" । 
+कुलीनाशज्वितज्ञाश्व क्ृतास्ते तात मन्त्रिणः ॥ १५॥ 


दे तात | विश्वसनीय, धीर, नीतिशाखत्रज्ष, लालच में न फँसने 
वाल्ले घोर प्रामाणिक कुलेत्पन्न ल्लेगों को तुमने अपना मंत्री बनाया 
कि नहीं ? ॥ १५ ॥ 


मन्त्रो विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव । 
3सुसंहते मन्त्रधरेरमात्येः "शास्रकाविदेः ॥ १६ ॥ 


क्योंकि हे राघव ! नीतिशाख्रनिपुणा पक्रान्त भेद्‌ की सलाह 
करने योग्य मंत्रियों द्वारा रत्तित, गुप्त परामश ही, राजाशों के लिये 
विजय का मूल है । ( अर्थात्‌ जिन राजाओं के मंत्री परामशों के 
गुप्त रखने वाले होते हें या जिन राजाश्ों के परामश गुप्त रहते हैं 
उन्हों राजाओं की जोत होती है ) ॥ १६ ॥ 


कच्चिन्निद्रावशं नेषीः कब्चित्काले प्रबुध्यसे । 
कचिच्वापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थनैपुणमू८ ॥ १७॥ 


१ भआत्मसमाः -विश्वसनीया इति | ( गो ) २ शूराः:--धीरा:। 
( गो ) ३ श्र्‌तवन्त:--नीतिशाख्जज्ञाः | ४ जितेन्द्रियाः--परैर छेभनीया 
इति | ( गो० ) ५ कुलीना: “श्रामाणिककूलेलपन्ना: | ( गो० ) ६ सुसंबतः 
“खुतरांगुप्तः । ( गो० ) ७ शासत्रकेविदेः--नोतिशा खनिपुणैः । ( गो० ) ८ 
भर्थेनैषु णम्‌-- अर॑सम्पाएन रीतिम्‌ । ( शि० ) 
वा० रा०--६ १ 


द् 
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तुम निद्रा के वश में तो नहीं रहते ? यथा समय जाग तो जाते 
हो ? तुम पिछली रात में ञथ की प्राप्ति के उपाय ते बविचारा 
करते द्वा ? ॥ १७॥ 
कचिन्मन्त्रयसे नेकः कचिन्न वहुभिः सह । 
कचित्ते मन्त्रिता मन्त्रो राष्ट्र न परिधावति ॥ १८ ॥ 
ग्रकेले तो किसी विषय पर विचार नहीं करते श्रथवा बहुत 
से क्षागों के वीच बैठ कर तो सलाह नहीं करते ? तुम्दारा विचार 
कार्य रूप में परिणत द्वाने के पूर्व दूसरे राज़ाश्ों के विदित तो 
नहां दे जाता ॥ १८ ॥ 


[ नाठ--राजा के अकेले अथवा बहुत से छोगों में बैठ कोई सछाद्ष न 
करनी चादिये और न उसके विचार उपयुक्त समय के पूव प्रकट ही हे।ने 
चाहिये । | 

'कचिदर्थ! विनिश्चित्य लघुमूलं महेदयम्‌र । 
€ ९ 
प्षिप्रमारभसे कतु न दीघेयसि राघव ॥ १९ ॥ 

ध्ातप प्रयास से सिद्ध दोने वात्ते श्लौर बड़ा फल देने वाले 
कार्य की करने का निश्चय कर, उसका ऋरना तुम तुरन्त श्रारस्भ 
कर देते दा कि नहीं ? उसे पूरा करने में देर तो नहीं लगाते ! ॥१६॥ 

कचित्ते सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः । 
५ 
विदुस्ते सर्बकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवाः! ॥ २० ॥ 





न 


१ अधे-कार्य | ( गो० ) ३ महेदयं-महाफल । (गो० ) 
३ पाधिवा:--सामंतनपा: | ( गोब ) 
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तुम्दारे निश्चित किये हुए सव काय॑ भली भांति पूरे द्वो ज्ञाने 
पर श्थवा पूरे होने हो पर छोटे राजा जान पाते हैं न ? कार्य पूरे 
दाने के पूर्व तो उनके वे कहीं नहीं जान लेते ? ॥ २० ॥ 
कब्चिञ्न तकैंयुकत्या' वा ये चाप्यपरिकीर्तिता:? । 
त्वया वा तब वाअ्रात्येबंध्यते तात मन्सत्रितम्‌ ॥ २१ ॥ 


मंत्रियों के साथ को हुई तुम्हारी श्रप्रकाशित सलाह को, दूसरे 
लेग, तक से अथवा अनुमान से तो कहीं नहीं ताड़ क्ेते ॥ २१ ॥ 


कच्चित्सहस्रान्मूखांणामेकमिच्छसि पण्डितम्‌ । 
पण्डिता रहा्थकृच्छेषु कुर्यान्निःश्रेयसं* महत्‌ ॥ २२ ॥ 
तुम हज़ार सूखों का त्याग कर एक पणिडत ( सलाहकार ) का 

आश्रय अहण करते हो न ? क्योंकि यदि सहुठ के सप्रय एक भी 
पणिडित पास हो, तो बड़े ऐश्वय को प्राप्ति होती है । भर्थात्‌ बड़ा 
लाभ द्वोता है ॥ २२॥ 

सहस्राण्यपि मूर्खाणां यद्युपास्ते महीपतिः । 

अथवाध्प्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता ॥ २३॥ 


राजा भल्ले ही हज़ार या दस हज़ार मू्खों के श्रपने पास रखे, 


परन्तु उन सू्खों से उस राज्ञा के कुछ भी साहाय्य नहीं मित्न 
सकता ॥ २३ ॥ 





गजब नगर ) युक्त्यावा-अचुमानेनव। । ( गो० ) २ अपरिकीतिता:--अनुक्ता: 
इजैतादयः | ( गो० ) ३ अथेकच्छे घु--कार्यसलहटेघु | ( गो० ) ४ महत्‌-- 
निःश्रेयसं महृदैश्वय । ( गो० ) 
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एको उप्यमात्यो मेधावी 'शुरो दक्षों' विचक्षण:र | 
राजानं राजपुत्रं# वा प्रापयेन्महती अियम्‌ ॥ २४ ॥ 
किन्तु यदि एक भी बुद्धिमान, स्थिरबुद्धि, विचारकुशल और 
नोतिशाख्र में भ्रभ्यस्त मंत्री हा, तो राजा का वा राजकुमार के 
बड़ी लक्ष्मी प्राप्त करा देता है ॥ २४॥ 
कचिन्मुख्या महत्सेव मध्यमेषु च मध्यमाः । 
जघम्यास्तु जपस्येषु भुत्या: कर्मसु येजिता; ॥२५॥ 
दे तात ! तुम, उत्तम जाति के नोौकरों के उत्तम काय में, 
मध्यम जाति के नौकरों के मध्यम कार्य में ओर छाठी जाति के 
नौकरों के छोटे कामों में लगाते हा न ? ॥ २५॥ 
अमात्यानुपधातीतान्पित पेतामहा ज्शुचीन्‌ । 
श्रेष्ठाइ्श्रेष्टेषु कचित्त्तं नियाजयसि कमसु ॥ २६॥ 
तुम उन मंत्रियों को, जे। ईमानदार हैं, जे कुलपरंपरा से मंत्री 
होते धााते हैं, जे शुद्ध हृदय भौर श्रेष्ठ स्वभाव फरे हैं, श्रेष्ठ कार्यो 
में नियुक्त करते हा न  ॥ २६ ॥ 


कन्निन्नोग्रेण दण्डेन भुशमुद्वेजितप्रजम्‌ । 

राष्ट्र तवानुजानन्ति मन्त्रिणः केकयीसुत ॥ २७॥ 

हे क्रैकेयीनन्दन ! तुम्हारे राज्य में उम्रदण्ड से उत्तेज्ञित 
प्रज्ञा कहीं तुम्हारा या तुम्हारे मंत्रियों का प्रपमान तो नहीं 
करती ॥२९७॥_|+ क्ययर् ॥ २७ ॥ 

१ शूरः--स्थिखुद्धि! | ( गो० ) २ दक्षः--विचारसमर्थ: | ( गो० ) 
३ विषक्षण:--अभ्यस्तनीतिशाखः | ४ पिठृपैतामद्वान्‌ू-कुलक्रमागतान्‌ | 


5. 


( गो? ) # पाठान्तरे-- राजमात्र '!। 
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कचित्त्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं' यथा । 
उग्रप्रतिग्रहीतारं कामयानमिव ख्लरिय/ || २८ ॥ 
जिस प्रकार स्त्रियां परस्रोगमन करने वाल्ले पुरुष को पतित 
समझ उसका शनाद्र करतो हैं, या जिस प्रकार यज्ञ करने वाले यज्ञ- 
कर्म से पतित का श्रनादर करते हैं, उस प्रकार कहीं अधिक कर 
लेने से प्रज्ञा तुम्हारा अनादर तो नहीं करती ॥ २८॥ 
उपायकुशलं वैद्यं' भुत्यसंदूषणे रतम्‌ । 
रशुरमेशवयेकाम॑ च ये न हन्ति स वध्यते* ॥२९॥ 
जा राजा, विशेष धन के लालच में फँस, कुटिल नीति विशारद्‌ 
पुरुष का, सज्ञनों में दोष लगाने वाले नौकर का और राजा तक 
. को मार डालने में भय न करने वाले पुरुष को नहीं मारता, वह 


स्वयं मारा जाता है | से दे भाई ! तुम कहों ऐसे लागों को तो 
अपने पास नहीं रखते ? ॥ २६ ॥ 


कच्चिदृष्टथ श्रश्व मतिमान्धुतिमाज्शुचि: 
कुलीनशानुरक्तश्न दक्ष: सेनापतिः कृत: ॥ ३० ॥ 

दे भरत ! तुमने किसो ऐसे १5 ज्े। व्यवहार में चतुर, 

शत्रु को जीतने वाला, सैनिक कार्यों में ( व्यूहादि रचना में ) 

चतुर, विपत्ति के समय थैय धारण करने वाला, स्वामी का 


विश्वासपात्र, सर न्ेंह्लव, स्वाप्रिभक, और कार्यकुशल हो, शभ्रपना 
सेनापति बनाया है कि नहीं ? | ३० ॥| 


१ पतितं--यथुकामंपतित । (गो० ) २ वैद्यं-- कणिकीक्तकू टिल- 
नीतिविद्याविदं । ( गा० ) ३ झूरं --राजहि सनेपिनिभेय । ( गो ) 
४ वध्यते एएराज्याहूष्टो भवत्ति | ( गो० ) 
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बलवन्तश्र कचित्ते मुख्या युद्धविशारदाः | 
दृष्टापदाना' विक्रान्तास्तववया सत्कृद्य मानिता। ॥३१॥ 
भ्रत्यन्त बलवान्‌, प्रसिद्ध, युद्धविद्या में निपुण और जिसके 


बल की परीक्षा ली जा चुकी है और जे। पराक्रमी है ऐसे पुरुषों 
को पुरस्क्तत कर तुमने उत्साहित किया है कि नहीं ? ॥ ३१॥ 


कचिद्वलस्य भक्त? च वेतनं च यथेचितम्‌ । 
सम्प्राप्तकालं दातव्यं ददासि न बिलम्बसे ॥ ३२॥ 
तुम सेना वालों के कार्यादुरूप भाजन श्र वेतन यथासमय 
देने में विलम्ब तो नहीं करते ॥ ३२॥ 
कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयेभुताः । 
भतुः कुप्यन्ति दुष्यन्ति साउन : सुमहान्स्म॒तः ॥३३॥ 
क्योंकि भेजन और वेतन समय पर न मिलने से, नोकर लेग 
कुपित होते हैं भ्रौर मालिक की निन्‍्दा करते हैं। नोकरों का 
ऐसा करना, एक बड़े भारी श्नर्थ की वात है ॥ ३३ ॥ 
कचित्सवें5नुरक्तास्त्वां कुलपुत्रा:* प्रधानतः* । 
कचित्पाणांस्तवार्थेंषु सन्त्यजन्ति समाहिता; ॥ ३४ ॥ 


भला सब राजपूत भर सरदार तो तुम्हारे ऊपर प्रनुराग 
रखते हैं ? श्रोर क्या समय पर वे तुम्द्दारे लिये सावधानता पूबक 
श्पने प्राण दे डालने के तैयार दो सकते हैं ! ॥ ३४ ॥ 





१ दृष्टापदाना--अनुभूतं पैरुष | ( रा" ) २ भक्तं--अन्न॑ वेतन । (रा?) 
३ कुलपुत्रा;--क्षत्रियकुलप्रसूताः | ( गो? ) ४ प्रधानत:--अ्रधाना: | (गो?) 
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कचिज्जानपदे ' विद्वान्दक्षिण;* प्रतिभानवान्‌ । 
यथोक्तवादी दूृतस्ते कृतो भरत पण्डितः ॥ ३५ ॥ 


अपने ही राज्य के रहने वात्ले, दूसरे के भ्रभ्िप्राय का जानने 
वाले, समर्थ, हाज़िरज्ञवाब, ( प्रत्युत्पक्षमति ), यथेक्वादी ओर 
दूसरे की कही बातों का तक से खण्डन करने वाले पुरुष के, 
तुमने भ्पना दूत बनाया है कि, नहीं ? ॥ ३५॥ 


कचिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दश पश्च च। 
त्रिभिखिभिरविज्ञातेर्वेत्सि तीथानि चारके; ॥ ३६ ॥ 


भ्रन्‍्य राज्यों के ग्रठारह पदाधिकारी ध्योर अपने राज्य के तीन 
( मंत्री, पुरोहित, युवराज्ञ ) छोड शेष, पन्द्रह राज्याधिकारियों का, 
हाल जानने के लिये प्रत्येक के पास तीन तीन ऐसे भेदिया जे। 
आपस में एक दूसरे के न जानते हैं, नियुक्त कर, इन सब की 
कारवाइयों का हाल तुम जानते रहते है न ? ॥ ३६ ॥ 

[ ने5--अंठारद पदाधिकारी ये हैं-- 


! मंत्री, २ पुरेद्वित, ३ युवराज, ४ सेनापति, ५ द्वारपाछ, ६ अन्तः 
पुराधिकारी ७ बंधनगुंदाधिकारी ( दरोंगा जेल ) ८ धनाध्यक्ष, ९ राजा की 
आज्ञानुसार नौकरों को आज्ञा देने वॉछा, १० प्राइविवाक ( वकील ) १४ 
धर्माध्यक्ष, १२ सेना का वेतन बाटने वाला, १६ ठेकेदार, १४ नंगराष्यक्ष 
( कोतवाल ), १५ राष्ट्रॉन्तपाल ( सीमान्ते का अफसर ) १६ दुष्टों का दण्ड 


देने चाछा ( मजिस्ट्रेट ) १७ जल, पवेत, वन का रक्षक और १८ दुगा का 
रक्षक | ] 


१ विद्वानू-पराभिप्रायज्ञ: ।.( गो० ) २ दक्षिण:--समर्थ: । 
(गो ) 8 
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कश्चिदरयपास्तान हितान्पतियातांभर सर्वदा । 
(! 

दुबलाननवज्ञाय बतसे रिपुसदन ।| ३२७॥ 

दे रिपुसृदून | उन शन्रुश्रों का ज्ञिनका तुमने पश्पने राज्य से 
निकाल दिया था ओर फिर किसी तरह लोढ कर शा गये हैं, 
उनको दुवंल समझ, उनकी श्रोर से तुम कहीं श्रसावधान ते। नहीं 
रहते 7 ॥ ३७ ॥ 

कचिन्न लेकायतिकान्त्राह्मणांस्तात सेवसे । 


श्अनथकुशला होते बाला! पण्डितमानिनः ॥ ३८ ॥ 
तुम कहीं नास्तिक ब्राह्मणों के! तो अपने पास नहीं रखते ? 

क्योंकि ये जलेग अपने को वड़ा पणिडित लगाते हैं, परन्तु वास्तव 
में मूख होने के कारण वे यथावत्‌ ज्ञानवन्त नहीं होते प्रथवा 
शास्त्र के तत्व का न जानने के कारण धर्मानुष्ठान से ज्लागों का चित्त 
हटा कर, लोगों के नरक भेजने में वड़े कुशल होते हैं ॥ ३८॥ 

धर्मशास्रेष मुखूयेषु विद्यमानेषु दुब॒ंधा:' । 

“बुद्धिमान्वीक्षिकीं प्राप्य निर्थ प्रवदन्ति ते ॥ ३९ ॥ 


मुख्य मुख्य प्रामाणिक धर्मशास्त्रों के विद्यमान रहते भी, उनकी 
बुद्धि सदा वेद्विरुद्ध तर्को ही की शोर दोड़ा करती हैं ग्रार शुष्क 
तक वितक करने की शझादत पड़ जाने से वे सदा श्रनर्थधारी वचन 
ही बाला करते हैं ॥ ३६ ॥ 

[ ने|ठ--अतः ऐसे नास्तिक दुब॒ंद्धियों से सदा दूर रहना द्वी उचित है |] 

१ व्यपास्तानू -- निष्कासितान्‌ । ( गो ) २ प्रतियातान्‌--पुनरागतान्‌ | 
( गो" ) ३ अनर्थकुशछा--यथांवज्ज्ञानवन्तःतेनभवन्तीयनथकुशलछा: । (गो०) 
४ दुशुंधा:--वेदमार्ग विपरीतबुद्धयः | ( गो० ) ५ आन्विक्षिकीबुद्धिं प्राप्य-- 
शुष््तटकंविषयांबुद्धिमास्थाय । ( गो? ) 
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वीररध्युषितां पू्वमस्मा्क॑ तात पूर्वकेः । 

सत्यनामां ह॒ढद्वारां हस्त्यश्वरथसछुलाम्‌ ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणेः क्षत्रियेवेंश्येः खकमांनिरतेः सदा । 
जितेन्द्रियेमहेत्साहेहेतामायें: सहख्रशः ॥ ४१ ॥ 
प्रासादेविविधाकारेह तां 'वैद्यननाकुलाम । 
कचित्समुदितां स्फीतामयेध्यां परिरक्षसि ॥ ४२॥ 


है तात | तुम उस ध्योध्या की तो भली भांति रक्ता करते द्वो, 
जे हमारे पिता पितामहादि वीर पुरुषों की भेगी हुई, श्पने नाम की 
चरिताथ करने वाली, द्वढ़ द्वारों वाली, हाथी घोड़े और रथों से 
भरो हुई, वर्णानुसार धर्म कार्यो में सदा तत्पर रहने वाले ब्राह्मणों, 
त्तत्नियों और वेश्यों से युक्त, जितेन्द्रिय और महाउत्साही हज़ारों धार 
जनों से सुशोमित, विविध शभ्राक्कार प्रकार के भवनों से पूर्ण, 
विद्वल्ननों से भरी हुई और जे। दिन दिन उन्नतावस्था को प्राप्त हो 
रही है ॥ ४० ॥ ४१॥ ४२॥ 


कचिचेत्यशतैजुष्ट: श्सुनिविष्टजनाकुलः । 
देवस्थाने: प्रपाभिश्र" तटाकैश्रोपशोमितः ॥ ४३ ॥ 
“प्रह्टनरनारीकः समाजोत्सवशेमितः | 
सुकृष्ठरीमा पशुमान्हिसाभिरभिवर्जित:६% || ४४ ॥ 
१ वैद्य जनाकुलां--विद्वज्जना: तैराबुतां । ( गो० । २ समुदितां---छुसन्तु- 
इजना: । | गो० ) ३ सुनिविष्टजनाकुछः--सुप्रतिष्ठितजनन्याप्तर | ( गो० ) 
४ प्रपाभिः--पानोयशाछामि! । ( गो० ) ५ सुकृष्रसीमा--अक्ृष्टाई पत्कृष्टाच 


मूमिनितन्रासीत्‌ । ( गो० ) ६ हिसामि: इतिमिः घड्मिः | ( गो० ) 
# पाठान्तरे--" परिवज्ित: '! | 
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अदेवमाव॒का रम्यः श्वापदे! परिवर्जितः । 


परित्यक्तो भयेः सबैं; खनिभिश्रोपशोमितः ॥ ४५ ॥ 
विवर्जिता नरे; पापैमम पूर्व! सुरक्षित: । 
कच्चिज्जनपद; स्फीतः सुखं वसति राघव ॥ ४६ ॥ 
हे राधव | जिस देश में प्नेक यक्ञानुष्ठान दे चुके हे, जहाँ 
सुप्रतिष्ठित लाग रहते हैं, जे श्रनेक देवालयों पौसलों और तड़ागों 
से शामित है, जे। हषिंत स्त्री पुरुषों से ओर सामाजिक उत्सवों से 
शाभायमान है, जहाँ पर तिल बराबर भी ज़मीन बिना ज्ुती नहीं 
है, जहाँ पर हाथी, घोड़े, गाय, बैल भआारि पशु भरे पढ़े हैं, जहाँ 
१ ईति का अभी भय नहीं दाता, जहाँ के लेग मेघजल ही के ऊपर 
निभर नहीं है, ( धर्थात्‌ सरयू का तटवर्ती देश होने के कारण छेतों 
की सिंचाई क$ लिये वर्षाजल पर ही किसान निभर नहीं हैं), 
ज्ञे र्मणीक है, जे हिंसक पशुओं से रहित हैं, जे। चोरी शादि 
सब भयों से रहित हैं, जे! नाना खातों से शोमित है, जहाँ पापीजन 
पक भी नहीं है, जे। उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त है तथा जो मेरे पूर्व- 
पुरुषों से सुरक्षित है, वह देश तो खुखी है ? ॥83॥ ४४॥ ४५ ॥ ४ ॥ 
[ ? ईंति--अतिव शिरिनावष्टिमू बिका: शलभाः खगाः | 
अत्यासन्नाश्चरा जान: षडेताईतयः सत्ता: | ( गेा० ) ] 
कचित्ते दयिता;' सर्वे कृषिगेरक्षजीविन:* । 
वार्तायां संश्रितस्तात लेके हि सुखमेघते ॥ ४७ ॥ 
है तात ! जे लेग खेती कर ओर पशुश्रों का पाल, श्रपना 
ग़ुज़ारा करते हैं, उन पर तुम प्रसन्न तो रहते हे ? क्योंकि ये लेग 
लैन देन के काय में नियुक्त रह कर धनधान्य युक्त होते हैं ॥ ४७॥ 
! दयिता:--प्रियाः | (शि०) * कृषिगेरक्षजीविनः --वैश्याः ' (गो) 
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तेषां 'गुप्तिपरीहारे! कचित्ते भरणं कृतम्‌ । 
रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिन; || ४८ ॥ 
तुम उन लोगों के। उनकी इष्ट वस्तु दे तथा उनका श्नरिष्ट दुर 
कर उनका भरणा पेाषणा तो करते दो ? क्योंकि राजा का उचित 
है कि, वह प्यपने राज्य में बसने वाल्तों की धर्म से ( ईमानदारी से ). 
रक्ता करे ॥ ४५ ॥ 
कचित्ख्रिय/ सान्त्वयसि' कच्चित्ताथ सुरक्षिता; । 
कचिन्न श्रदधास्यासां कचिद्गुद्यं न भाषसे ॥ ४९ ॥ 
क्या तुम स्त्रियों को प्रसन्न रखते दो ? उनकी भल्ती भाँति रक्ता 
करते है। कि नहीं ? उनका विश्वास तो नहीं कर लेते? कभी 
स्त्रियों को अपना गुप्त भेद तो नहीं बतत्ना देते ? ॥ ४६ ॥ 
कचिन्नागवनं गुप्तं कच्ित्ते सन्ति धेनुका:* । 
कशच्चिन्न गणिकाश्वानां* कुल्नराणां विभूषितम्‌# ।।५०॥ 
ज्ञिन वनों में हाथी हैं वे भली भाँति रख्बाये तो जाते हैं ? ज्ञे 
हथिनियां, हाथियों के पकड़वाती हैं, डनका पालन पोषण तो ठीक 
ठीक होता है ? तुम हाथी हथिनियों और घोाड़ों के लॉभ से तृपत 
तो नहीं होते ? ॥ ५४० ॥ 
कच्चिहशयसे नित्य मनुष्यांणां विभूषितम्‌ । 
उत्थायेत्थाय पूर्वाह्न राजपुत्र महापथे" ॥ ५१ ॥ 
गुप्तपरीद्वारै:--इष्टप्रापणानिष्टनिवारणैः । ( गो० ) २ सान्त्यप्ति-- 
भनुकूछतयावतसे । ( यो« ) ३ घेनुका:--गंजग्रदण साधनभूता: करिण्यः । 


( गो० ) ४ गणिका:--करिण्य: | ( गो० ) ५ महापथे -सभायाँ | ( गो० ) 
# पाठान्तरे--“ चतृप्यसि ” | 
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हे राजपुत्र ! तुम अपने के सर्व प्रकार से भूषित कर दोपहर 
से पहिले ही, सभा में जा, प्रज्ञा जनों से मिलते हो कि नहीं ॥ ५१॥ 
कच्िन्न सर्वे कमान्ताः प्रलयक्षास्तेजविशड्नया । 
सब वा पुनरुत्सष्ठा मध्यमेवात्र कारणम्‌ | ५२ ॥ 
तुम्दारे यहाँ जे काम करने वाले लेग हैं, वे नि्भय हो तुम्दारे 
निकट तो सदा नहीं चले ञ्राया करते या मारे डर के तुमसे प्रति 
दूर तो नहीं रहते । क्योंकि ये दोनों ही बातें लाभप्रद्‌ नहीं हैं। 
अतः काम करने वाल्ने के साथ मध्यम व्यवहार करना उचित है। 
( थ्र्थात्‌ इनका कभी कभी तो तुम्हारे पास श्राना और कभी कभी 
दूर रहना ही वाजछनीय है )॥ ५२ ॥ 
कब्चित्सवांणि दुर्गाणि धनधान्यायुधेदकेः । 
जे (५ 
यन्त्रेश्॒ परिपृर्णानि तथा शिल्पिपनुधरे)१ ॥ ५३ ॥ 
तुम्हारे सब किल्ले तो धन, धान्‍्य, हथियार, जल, कल्ल, क्रिया- 
कुशल तीर चलाने वाले योद्धाओं से परिपूर्ण हैं कि नहीं ? ॥ ५३॥ 
आयस्ते विपुलः कचित्कचिदल्पतरो व्ययः । 
२अपात्रेषु न ते कच्ित्काशा गच्छति राघव ॥ ५४ ॥ 
है राघव ! तुम्हारे काश में श्रामद्नी भ्रधिक और श्राम्दनी से 
क्रम व्यय है कि नहीं, तुम्हारे काश का धन कहीं नाचने गाने वालों 
को तो नहीं छुटाया जाता ? ॥ ५४ ॥ 
देवताथें च पित्रथें ब्राह्मणाभ्यागतेषु च । 
येधेषु मित्रवर्गेषु कब्चिदृगच्छति ते व्ययः ॥ ५५ ॥ 


१ शिल्पिधनुर्धरैः--क्रियाकशल्धनुददधारिमिः | ( क्षि० ) ३ अपान्रेषु - 





नटविटगायकेंघु | ( गो० ) 
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देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, याद्धा और मित्रगण-इन 
सब के लिये तुम्हारे काश का घन व्यय किया जाता है कि, 
नहीं ? ॥ ४५ ॥ 
कचिदायें विशुद्धात्मा5क्षारितश्रोरकर्मणा | 
अपृष्टः शाख्रकुशलैन ले।भाद्ृध्यते शुचि! ॥ ५६ ॥ 
जब प्रच्छे चरित्र वाले साधु लेग, जे भू ठे चारी पश्यादि श्रप- 
वादों से दृषित हा, विचारार्थ, न्यायालय में उपस्थित किये जाते हैं, 
तुम्दारे नीतिशासत्रकुशल ल्लाग उनसे जिरह कर सत्यासत्य का 
निर्णय किये विना ही, लालच में फधत, उनका कहीं दण्ड तो नहीं 
दे देते ? ॥ ५६ ॥ 
ग्रहीतश्रेव पृष्ठथ काले दृष्ठः सकारणः । 
( 
कबचिन्न मुच्यते चारो धनलेभान्नरपभ ॥ ५७॥ 
दे पुरुषश्रेष्ठ | जे चार चेरी करते समय पकड़ा गया प्ोर 
जिरह से जिसका चे।री करना सिद्ध हो चुका, वह चेार, कहीं घूस 
के लालच से छोड़ तो नहीं दिया ज्ञाता ॥ ५७ ॥ 
व्यसने कब्निदाल्यस्य दुर्गंतस्य च राघव | 
९ 
अथ विरागाः पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुताः ॥ ५८ ॥ 
धनो और ग़रीब का रूगड़ा होने पर तुम्हारे बहुश्रुत (अनुभवी) 
सचिव, ज्लाभरहित दवा, दोनों का मुकदमा. न्यायपूर्वक फेसल 
करते हैं कि नहीं ? ॥ ४८॥ 
यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यस्लनाणि राघव । 
तानि पुत्रपशुन्प्नन्ति प्रीत्यथमनुशासतः ॥ ५९ ॥ 
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क्योंकि है राघव ! झूठे दोषारापण के लिये दण्डित लोगों के 
नेत्रों से गिरे हुए आँधु उस राजा के, जे केवल श्रपने शारोरिक 
छंख ( ऐश भाराप् ) के लिये राज्य करता है और न्याय की शोर 
घ्यान नहीं देता, पुत्रों ग्रोर पशुओ्ों का नाश कर डालते हैं ॥ ५१ ॥ 


कचिद्॒द्धांइच बालांश्र वैध्ययुख्यांश राघव | 
'दानेन मनसा' वाचाः त्रिभिरेतेब भूषसे ॥ ६० ॥ 
हे राधव ! तुम वुद्धों, वालकों, वैद्यों गरर पुणिया ज्लागों का, 
(१) उनकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करके, (२) उनके साथ स्तेहपूर्वक 
व्यवहार करके ओर (३) उनते श्राध्वा सन खुचक वचन कह--(इन) 
तीन तरह से राज्ञी तो रखते हा ? ॥ ६० ॥ 
कचिद्गुरूंशच हद्धांरव तापसान्देवतातिथीन्‌ । 
चैत्यांश्च* स्वान्सिद्धाथान्त्राह्मणांशर नमस्यसि ॥९१॥ 
तुम गुरु, वृद्ध, तपत्वि, देवता, ध्तिथि, चौराहे के बड़े वृत्तां 
और विद्या-तपानिष्ठि ब्राह्मणों का तो श्रद्धापृर्वक प्रणाम करते 
है ?॥ ६१ ॥ 
कच्चिदर्थेन वा धर्ममर्थ धर्मेण वा पुनः । 
उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन च न बाधसे ॥ ६२॥ 
कहीं धर्मानुष्टान के समय को प्र्थेपाजन में श्रथवा भ्रथेपाजन * 
के समय को धर्मानुष्ठान में तो न? नहीं कर देते ! अथवा खुखा- 
मिलाष के लिये विषयवासना में फस, अर्थेपाजन और धर्मानुष्ठान 
दोनों का समय तो नहीं गंवा देते ? ॥ ६२ ॥ 
9 दानेन--अभिमतवस्तुप्रदानेन । (गो०) २ मनसा--्नेहेन | ( गो? ) 
३ वाचा--सान्त्ववचनेन | ( गो० ) ४ चैत्त्यान्‌--देवतावासभृत चतुष्पधल्‍्य 





सद्गावृक्षान्‌ । ( गो० ) 
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कच्चिदर्थ च धर्म च काम च जयतांवर | 
विभज्य काले कालज्ञ सर्वान्भरत सेवसे ॥ ३३ ॥ 
हे जीतने वालों में श्रेष्ठ ! दे कालकज्ञ भरत | धर्म ध्र्थ और काम 
इन तीनों के समय विभाग कर किया करते दे! कि नहीं ? (प्रातःकात्त 
दानाद्धिम में, तदनन्तर राज़काज में, श्रेर रात--क्राम के लिये ) 
थर्थात्‌ कहीं एक द्वी काम में तो खारा समय नहीं बिता देते ॥ ६३ ॥ 
कच्निते ब्राह्म णाः शर्म' सवंशास्रार्थकाविदाः । 
२आशंसन्ते महाप्राज्ञ पारजानपदे: सह ॥ ६४ ॥ 
दे महाप्राज्ञ | पुरजन, जनपद्वासी और धर्मशास्र के सम्पूर्ण 
शर्था का जानने वाले पण्डित तुम्हारे खुख के लिये प्रार्थना तो 
किया करते हैं ॥ ६४ ॥ 
नास्तिक्यमद्॒तं क्रोध॑ प्रमादं दीर्घसूत्रताम । 
रे ५ 
अद्शन ज्ञानवतामालस्य॑ 'पश्चदत्तिताम्‌ ॥ ६५॥ 
एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्ञेश्र मन्त्रणम्‌ । 
निश्चितानामनार म्भं मन्त्रस्यापरिरक्षणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मझ्नलस्याप्रयागं च प्रत्युत्थानं४ च सबंतः | 
३0 हे 
कच्चित्तं वजयस्येतान्राजदे।पांश्रतुदेश ।। ६७ ॥ 


हे भरत | १ नास्तिकपना, २ ध्रसत्यभाषण, ३ क्रोध, ४ ध््रनव- 
घानता, ५ दोध॑शृत्गता, ६ ज्ञानियों से न मिलना, ७ झाल्नस्य, ८ 

! शमे--खु्ख । ( गो० ) रक्षा 
न्द्रियपरवशता । (गोल ) ४ प्र 
प्रत्युत्थानप्रिद्यथे: । ( गो० ) 





शंसन्ते--प्रार्थथन्ते ३ पब्चवृत्तितामू--पश्चे- 
व्युत्थानंचलवंत:--नीचस्यानी चस्याप्यागम ने 
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इन्द्रियों की परवशता, ६ मंत्रियों की श्रवहेला कर व्वयं श्रकेले ही 
राज्य सम्बन्धी बांतों पर विचार करना, १० अशुभ चिन्तकों श्थवा 
डढ्टी बात छुक्काने वालों से सलाह करना, ११ निश्चित किये हुए 
कामों के भारम्स न करना, १२ सलाह के न छिपाना, १३ मड़ुल 
कृत्यों का परित्याग, और १४ नीच ऊँच सब को देख उठ खड़ा 
दाना या खब के अभ्युत्यान देना ध्रथवा चारों श्रोर युद्ध करते 
फिरना--इन चौदद राज़दोषों के ता तुमने त्याग दिया है? 
॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७॥ 


दश पश्च चतुवर्गान्‍्सप्तवर्ग च तत्त्वतः | 
९ ९ 
अष्ठवग त्रिवग च विद्यास्तिस्रथ राघव ॥ ६८ ॥ 


है भरत ! १ शिकार, २ जुश्आँ, ३ दिन का सेाना, ४ निन्दा 
करना, ५ खत्री, ६ मद्‌, ७ नृत्य, ८गीत, & वाद्य और १० बूधा 
इधर उधर घूमना (ये दश कामज़ दोष है )--इनकेा ; १ जल 
सम्बन्धी २ पवेत सम्बन्धों २ वृत्त सम्बन्धी ४ ऊसर . सम्बन्धी ग्रौर 
४ निर्जल देश सम्बन्धी, इन पाँच प्रकार के दुर्गो का ; १ साम २ 
दामरे दृग्ड और ४ भेद -इन चार नीतियों को ; १ स्वामी २ मंत्री 
३ राष्ट्र  दुगे, ५ कोश ६ सेना ७ मिन्नराज्य, इन सात अंगों के 
--तुम भली भाँति जोनते और इन पर विचार क्रिया करते द्वो 
कि नहीं ? १ चुगुलपन, २ दुःसाहस, ३ द्वोह, ४ डाह ॥ ६८ ॥ 


इन्द्रियाणां जय॑ बुद्धा पाड्गुण्यं देवमालुपस्‌ । 
कृत्यं विंशतिवग च तथा प्रक्ृतिमण्डलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
५ गुण में दोष देखना, ६ भ्रथ में दोष लगाना, 3 कठोरवचन, 
८ तीक््णदगड देना, (ये क्रोधज भ्ाठ दाष हैं )--इनका ; १ धर्म 
२ ध्र्थ श्ौर ३ काम-इन तीनों के ; तीन प्रकार की विद्याश्रों 
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के ( तीनों वेदों का पढ़ना); १ सन्धि, २ विश्नह, ३ चढ़ाई, ४ 
समय को भ्रतीत्षा करते रहना, ४ शन्नुओं में फूड फैलाना, झौर 
६ किसी वल्ली के अपना सहायक बनाना इन क्ओो का ; १ अप्नि 
२ जल, ३ व्याधि ४ दुभिन्ष और महामारी इन पांच तरह की देविक 
विपत्तियों के तुम भत्ती भाँति ज्ञानते तो द्वो ? अधिकारियों से, * 
चारों से, शन्नश्रों से, राजा के कृपापात्रों से और राजा के ल्लालच से 
उत्पन्न हुई विपत्तियों का तुम भली भाँति जानते और उन पर ध्यान 
तो देते दे ? १ वालक २ वृद्ध ३ दीघ॑ शेगी ४ जातिवहिष्कृत, 
£ डरपोंक, ६ दूसरों को डरपाने वाला, ७ लेभो ८५ लेभी का 
संबन्धी, € प्रजा जिससे विरक्त हो, १० इन्द्रियासक्त, ११ बहुत 
लागों के साथ परामर्श करने वाला १२ देव-ब्राझण-निन्दक १३ 
भाष्यदीन १४ भाग्य पर निर्भर रहने वाला १४ भ्रकाल का मारा, 
१६ चिदेश में मारा मारा फिरने वाला, १७ बहुत शन्नश्नों वाला 
१८ यथासमय काम न करने वाला १६ सत्य धर्म में जे तत्व 
नहीं २० और सेना का सताया हुआ या बड़ा पहलवान--इन बीसों 
की ; राज्य, स्री, स्थान, देश, ज्ञाति और धन जिनके छीन लिये 
गये हों ( यह प्रकृति मण्डल है )--इनको ; शन्न, भिन्न, शन्रका 
भली भाँति का शन् और परममित्र ये राजमणडल्ल हैं--इनकीा ; तुम 
मित्र, मिन्न जानते और इन पर ध्यान देते हो ? ॥ ६६ ॥ 


यात्रादण्डविधानं' च द्वियानी? सन्धिविग्रहो । 
कच्चिदेतान्महाप्राज्ञ यथावदनुमन्यसे | ७० ॥ 
१ बाबर कब सिह तप लेल्लव 77 यात्रादण्ड विधानं--यात्रा यातन॑ दण्डस्यसैन्यस्थविधानं संविधान 


व्यूइभेद विधानं | ( गो० ) २ दियेनी--संधिविप्रद्दयानासनद्द धीभावस मा- 
श्रयौ संघेरूप । ( गो० ) 


वा० रा०--६२ 
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हे महाप्राज्ष | यात्राविधान, दयडतिधान, सन्धि, विग्रह, करने 
न करने वालों के परख लेना-इन वातों के तुम भल्ती भाँति 
जानते हो कि नहीं ? ७० ॥ 
मन्त्रिभिस्त्व॑ यथोाहिष्टेश्वतुभिश्रिभिरेव वा । 
मस्तैव्य पे ५ 
कच्चित्समस्तैव्यस्तैश मन्त्र मन्त्रयसे मिथ/! ॥ ७१ ॥ 
हे मतिमान्‌ ! तुम नीतिशास्त्र के अनुसार तीनया चार मंत्रियों 
का एकन्न कर एक साथ, प्रथवा उनसे भ्रल्लग प्ल्ग गुप्त परामर्श 
करते हा ? ॥ 9१ ॥ 
कच्चित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफलाः क्रिया: | 
कच्चित्ते सफला दाराः कच्चित्ते सफलं श्रुतम्‌ ॥७२॥ 
क्‍या तुम भ्श्निदात्रादि, अनुष्ठान करके वेराध्ययन का सफल 
करते दो ? दान झौर भेग में लगा कर कया तुम अपने धन को 
सफल करते हो ? यथाविधि सनन्‍्तानोत्पति कर स्त्रियों के तुम 
सफल करते हो? तुमने जे। शास्त्र श्रवण किया है उसके ध्रनुसार 
श्ाचरणा कर तुम शास्प्रश्रवगा का चरिताथे करते हो ॥ ७२ ॥ 
[ मद्दाभारत मैं लिखा है-- 
अप्निहे।ब्रफल।वेदा:, दत्तमुक्तफल धन | 
रतिपुन्रफछादाराः शीलवृत्तफल श्रुर्त ॥ 
७२वें छोक का आशय इस शोक में स्पष्ट कर दिया गया है । ] 


कस्चिदेषेव ते बुद्धियेयोक्ता मम राघव । 
आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थसंहिता ॥७३॥ 


१ मिथः--रद्ृप्ति मंत्र मंत्रयसेकसित्‌ । ( ना जो) ० ) 
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धरम, अर्थ तथा काम के सम्बन्ध में ज्ञा वा्तें मेंने तुमसे अभी 
कही हैं श्रोर जिनके झनुसार चलने से यश श्र थ्रायु बढ़ती है, 
वे तुम्हें पसंद है कि नहीं ? ॥ ७३ ॥ 
यां दृत्ति बतते ताते यां च नः प्रपितामहाः । 
तां दत्त वर्तसे कच्चिद्या च सत्पथगा शुभा ॥७४॥ 
सन्‍्मार्गानुसारिणी प्रोर भ्रनिन्‍्दता, जिससे हमारे पूवेन् पिता 
पितामहादि चलते थे, उसी बृत्ति का ध्यवलंबन कर तुम भी चलते 
हा न ?॥ ७४॥ 
कच्चित्स्वादुक्ृत भाज्यमेके नाशनासि राघव | 
कच्चिदाशंसमाने भ्ये। मित्रेभ्यः सम्प्रयच्छसि ॥ ७५ | | 
हे भरत | तुम स्वादिश भेजन अकेले ही तो नहीं खा लेते ? ज्ञे। 
मित्र खाते समय उपस्थित हो उनके दे कर खाते दो न ? ॥ ७५ ॥ 
राजा तु धर्मेंग हि पालयित्वा 
महामतिदृण्डधरः प्रजानाम्‌ । 
अवाष्य कृत्स्नां बसुधां यथाव- 
दितश्च्युत:' खग॑मुपैति विद्यान ॥ ७६॥ 
इति शततमः सर्गः ॥ 
देखो जे। नीतिक्ष और शासनदणडधारो राज़ा धर्मानुसार 
भज्ा का पात्नन करता है -वह ज्ञानी राज्ञा पूवेराजाधओं की तरह 


सम्पूर्ण पथिवी का स्वामी हो, मरने पर स्व में ज्ञा वास करता 
॥ ७६ ॥ १ 


भ्रयोध्याकायड का सोधां सर्ग समाप्त हुष्या | 


--$$#६---- 
..._॥ बुध-ास्थ आशिक कक फू 7 एत- च्युत:--प्रारब्ध फर्मावसानेस्त इयथ्थ: | ( गो० ) हक 


एकोत्तरशततमः सर्गे: 


अब. 0 ३०७०७« 


रामस्य वचन श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाच है | 
कि मे 'धर्माद्ठिहीनस्य राजधर्मः क़रिष्यति ॥ १ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के वचन खुन भरत जो बोले कि, में तो 
स्वकुलाचित रीति से रहित हूँ--ध्रतः राजधर्म का उपदेश 
मेरे लिये किस काम का ॥ १ ॥ 
शाश्वतेज्यं सदा धर्म: स्थितेउस्मासु नरपभ | 
ज्येप्ठपत्रे स्थिते राजन्न कनीयान्पे भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ट ! हमारे कुल में तो सदा से यह रीति चली धाती 
है कि, बड़े पुत्र के सामने द्वाठा पुत्र राजा नहीं हा सकता ॥ २॥ 
स समृद्धां मया साधमयेध्यां गच्छ राघव । 
अभिषेचय चात्मानं कुलस्यास्य भवाय* नः ॥ २॥ 
ध्रतः है राघव! श्राप मेरे साथ घनधान्यपूर्ण भयेष्यापुरो में 
चलिये ओर अपना राज्याभिषेक करवा कर, हमारे कुल का 
कर्पाश कीजिये ॥ ३ ॥ 
राजान मालुषं प्राहुर्देवत्वे सम्मते मम | 
यस्य धर्मार्थसहितं टृत्तमाहुरमानुपम्‌ ॥ ४ ॥ 
“पर ज्क्वद्वा उरुरावकतेतेसवहीनल्व । ( कि० ). ९ मवाब- । ( शि० ) २ भवाय-- 


भद्राय | (गो० ) , 
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लेग राजा का भले ही मनुष्य कहा करें, किन्तु में तो राजा 
का देवता समझता हूँ । क्योंकि उसके धर्म और भ्रर्थ से अजुमे।दित 
चरिघ्न लेकोत्तर होते हैं | भर्थात्‌ साधारण मनुष्य से भिन्न द्दोते 
हैं॥४॥ 
केकयस्थे च मयि तु त्वयि चारण्यमाश्रिते । 
दिवमायें गतो राजा यायजूकः सतां मतः ॥ ५ ॥ 
जब में अ्रपनो ननिहाल केकयराज्य में था और श्राप वन चत्ने 
भाये थे, तब प्रनेक यज्ञ करने वाले तथा साधु सद्मन लोगों से 
प्रशंसित महाराज द्शरथ स्व के सिधारे ॥ ५॥ 
निष्क्रान्तमात्रे भवति सहसीते सलक्ष्मणे । 
दुःखशोाकाभि भूतस्तु राजा त्रिदिवमम्यगात्‌ ॥ ६ ॥ 
सोता और लक्ष्मण के साथ आपके श्योध्या झोड़ते ही महा- 
राज दुशव और शेक से ऐसे विकऋृत्त हुए कि. वे स्वर्ग का चत्ने 
गये॥ ६ ॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषव्याप्र क्रियतामुदक पितुः । 
अहं चायं च शत्रुन्नः पूवमेव कृतोदकों ॥ ७ ॥ 
दे पुरुषसिंह ! अब पध्याप इस समय डठिये और पिता जी का 
जलाअलि दीजिये | शत्रुघ्न और में तो पदिले ही जलाजलि दे 
चुका हूँ ॥ ७॥ ः 
प्रियेण खलु दत्त हि पितृलेकेषु राघव । ह 
हि भवांश्चैव 
अक्षय्यं भवतीत्याहु पितुः प्रियः ॥ ८ ॥ 


६५२ धयेध्याकाणडे 


हे राघव ! लेग कहा करते हैं कि, प्यारे पुत्र का दिया हुप्रा 
पिय्ड और जल पितृलेऊ में अत्तय्य हा कर बना रहता है, से 
श्राप ही पिता जी के प्रिय पुत्र हैं ॥ ८५॥ 
त्वामेव शेचंस्तव दशनेप्सु- 
स्वय्येव सक्तामनिवत्ये बुद्धिम्‌ । 


त्वयाविहीनस्तव शाकरुण्ण:' । 
4 हे 
तवां संस्मरन्स्वगंमवाप% राजा ॥ ९ | 
इति एकात्तरशततमः सगः ॥ 

ज्ष्योंकि आप ही के सेचते, भ्राप हो के द्शन की इच्छा करते, 
आपही के स्मरण करते, भाप हं। के वियोगजनित दुःख से विकल 

और:पाप ही का नाम लेते पिता जो स्घर्ग पधारे हैं ॥ ६ ॥ 

प्रयोष्याकायड का एकसी एकवाँ सगे समाप्त हुशा । 

-+औैपए 


दचुत्तशततमः सगगेः 
तां श्र॒त्वा करुणां' वां पितुमेरणसंहिताम्‌ । 
।.._ राघवो भरतेनोक्तां बभूव गतचेतनः ॥ १ ॥ 
' श्रीरामचन्द्र जी ने भरत जी के मुख से पिता के मरने की 
जब शोकषप्रद बात छुनी, तव वे शचेत दो गये॥ १॥ 


! रुग्ण:--पोडितइतियावत्‌ | (गो०) रे करुणां-शेकावहां | ( गो 
# पाठान्तरै--“ सस्मन्नल्तमितः '' सल्मरन्नवंगतः !! । 


दयुत्तरशततमः सगेः (६३) 


त॑ं तु वज्रमिवेत्सष्टमाहते दानवारिणा | ा 
वाग्वज्' भरतेनोक्तममनाज्ञ परन्तप) ॥ २॥ ४४ * 
जैसे देत्यों के शत्रु इन्द्र देत्यों पर युद्धकाल्न में वज्र का प्रहार 
करते हैं, वेसे ही भरत जी के वज्रूपी वचन का प्रहार श्रीराप्रचन्द्र 
पर हुष्मा ॥ २॥ 
प्रगृद्य] बाहू! राम वे पुष्पिताग्रो यथा दुमः । 
वने परशुना कृत्तस्तथा भ्रुवि पपात ह ॥ ३॥ 
ओऔररामचन्द्र जी | पछुतावे से ) दोनों हाथ मलते हुए, फरसे 
से काटे हुए पुष्पित चृक्त की तरह पृथिवी पर गिर पड़े ॥ ३॥ 
तथा निपतितं राम॑ जगत्यां जगतीपतिम्‌ । 
कूलघातपरिश्रान्तं प्रसुप्रमिव कुझ्नरम्‌ ॥ ४ ॥ 
जगतपति श्रीरामचन्द्र जी पृथिवी पर ऐसे मूकछित पड़े थे, 
मानों कोई मतवाला हाथी नदी का तठ ढहाते ढद्दाते थक कर पड़ा 
हुआ से रहा हे ॥ ४ ॥ 
भ्रातरस्ते महेष्वासं सबेतः शेककर्शितम्‌ | 
रुदन्‍्तः सह वेदेद्या सिषिचु! सलिलेन वे ॥ ५॥ 


तब भ्रोरामचन्द्र जी के मूकित दुआ देख सब भाई जानकी जो 
सहित शाक से विकल दे रोते रोते उन महाधनुषधारी श्रीराम- 


चन्द्र जी के ऊपर जल ल़िड़क उनकी मूर्ज़ा भड्ढः करने का प्रयल 
करने लगे ॥ & ॥ 





२ बाहुभगृह्य --पा्णिनापाणिनीष्पीड्यंउद्धृत्यवा । ( गो० ) 


६८७ शयोाष्याकायडे 


स तु संज्ञां पुनलब्ध्वा नेत्राभ्यामास्रमुत्सनन्‌ । 
उपाक्रमत# काकुत्स्थः कृपणं बहु भाषितुम्‌ ॥ ६॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी सचेत हुए, तब वे रोते रोते वहुत विल्लाप 
करने लगे ॥ ६ ॥ 
स रामः खगत॑ श्रुत्वा पितरं पृथिवीपतिम्‌ | 
उवाच भरत वाक्य धर्मात्मा धर्मसंहितम्‌ ॥ ७॥ 


धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जो यह खुन कर कि, पिता जी स्वर्ग 
सिधारे हैं, भरत जो धर्मसड्भत यह वचन बोले ॥७॥ 


कि करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टां गति गते | 
कस्तां राजवराद्धीनामयेध्यां पालयिष्यति ॥ ८ ॥ 
जब पिता जी ही स्वर्ग चले गये, तब में पश्रयेध्या जा कर ही 
क्या करूँगा । उन राजश्रष्ठ के बिना श्रयाध्या का शासन कोन 
करेगा ॥ ८ ॥ 
किन्नु तस्य मया कार्य दु्जातेन महात्मनः । 
ये मृते मम शेकेन मया चापि न संस्कृत: ॥ ९ ॥ 


मेरा जैसा निरर्थक जन्म धारण करने वाला पुत्र, उन महात्मा 
पिता के लिये क्या कर सकता है। मेरे तियेगजन्य शोक से तो 
उनका देहान्त हुआ और में उनका श्रन्तिम संस्कार भी न कर 


पाया ॥ € ॥ 
अह भरत सिद्धाथों येन राजा त्वयाउनघ | 
शत्रध्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः | १०॥ 


# पाठान्तरे--'' उपाक्रामत '! । 
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हे निष्पाप भरत ! तम्हीं अच्छे रहे कि, तुमने और शक्र॒न्न ने 
पिता जी के सम्पूर्ण प्रन्येश्किमं तो कर लिये ॥ १० ॥ 
निष्प्रधानामनेकाग्रां! नरेन्द्रेण विनाकृताम्‌ । 
निठत्तवनवासे5पि नाये।ध्यां गन्तुमनुत्सहे ॥ ११ ॥ 


ध्रभी च्यया, में तो वनवास से लौट कर भी उन प्रधान 
पुरुषहीन स्वास्थ्यवर्जित अयोष्या में जाना नहीं चाहता ॥ ११॥ 


समाप्तवनवासं मामयेध्यायां परन्तप । 
काञ्नु शासिष्यति पुनस्ताते लेकान्तरं गते ॥१२॥ 
क्योंकि हे परन्तप ! में वनवास की अवधि पूरी कर यदि 
ध्याध्या जाऊँ भी तो वहाँ अब मुझे दिताहित का उपदेश देने वाला 
है दी कौन ॥ १२॥ 
पुरा प्रेश्य सुदृत्तं मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌ । 
वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कर्णसुखान्यहम्‌ ॥१३॥ 
मेरे सद॒ ग्राचरणों का देख, पिता जी मुझे स्नेहपू्वक जा 


उपदेश देते थे, अब उन कर्णखुखदायी उपदेशों के मैं वहां किससे 
खुनू गा ? ॥ १३॥ 


एवमुक्त्वा स भरत भायामभ्येत्य राव: । 


उवाच शेकसन्तप्तः पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ १४ ॥ 


१ अनेकाप्रां--स्वास्थ्यरद्दितां ॥। ( शि० ) २ अनुशासिष्यति--हिताद्वित 
विषय प्रवृति निवृत्तिकारयिष्यति । ( रा० ) 


१८६ शअयेध्याकायडे 
शोकसन्तप्त श्रीराप्चद्र ज्ञी भरत ज्ञी से यर॒ कह कर सीता 
की शोर मुख कर उन पूर्णमासी के चन्द्रमा सहश मुख वाली 
जानकी जी से बाले ॥ १४ ॥ 
सीते मृतस्ते श्वशुरः पित्रा हीनाउसि लक्ष्मण । 
भरते दुःखमाचष्टे खगत॑ पृथिवीपतिम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे सीते ! तुम्हारे सछुर स्वर्ग सिधारे । हे लक्ष्मण ! तुम पिता- 
हीन हो गये । क्योंकि महाराज्ञ के स्वर्गंवास का यह दुःखदायी 
संवाद मुझ्के भरत जो से अवगत हुआ है ॥ १५॥ 
तते बहुगुणं तेषां बाष्पे# नेत्रेष्वजायत । 
तथा ब्रुवति काकुत्स्थे कुमाराणां यशखिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ऐेसा कहने पर, सब बहुगुणी एवं यशस्वी 
राजकुमार रोने लगे ॥ २६ ॥ 
ततस्ते भ्रातरः सर्वे भुशमाइ्वास्य राघवम्‌ | 
अब्रवद्जगतीभत; क्रियतामुदक॑ पितु; ॥ १७॥ 
तदनन्तर उन सव भाइयों ने शोक से तिकल श्रोरामचन्द्र का 
बहुत समक्काया बुझाया और कहा प्रव श्राप महाराज के जला- 
खलि दीजिये॥ १७ ॥ 
सा सीता खबर श्रव्वा खगलेकगतं रृपम्‌ । 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णा भ्यामशकन्नेक्षितुं पतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
सीता जी के नेत्रों में, सछुर के देहान्तरित होने का संवाद 
खुनने से, इतने श्रांखू भर गये कि, वे भ्रपने पति के न देख 
सकोीं॥ (८॥ | 


# पाठान्तरे--  वाषप॑ । !! 
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सान्त्वयित्वा तु तां रामे रुदन्‍्तीं जनकात्मजाम्‌ | 
उवाच लक्ष्मणं तत्र दुःखिते दुःखितं बच; ॥ १९ ॥ 
तब रुदन करती हुई ज्ञानकी ज्ञी के श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने समझा 
बुका कर धीरज्ञ वंधाया | फिर शोक से विकल्ल हो, श्रीरामचन्द्र 
जी ने, दुखित लक्ष्मण जी से कहा ॥ १६ ॥ 
आनयेडगुद्पिण्याक चीरमाहर चात्तरमू। 
जलक्रियाथ तातस्य गमिष्यामि महात्मन: ॥ २० ॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम इस समय इंगुदी के बीजों ( हिंगाट ) के 
पोस कर ले भाओझे और एक नया चीर मेरे पहिनने के लिये ल्ले 
भ्राक्नो | झव में पिता ज्ञो के जलाअलि देने के चलता हैं ॥ २० ॥ 
सीता पुरस्तादूबजतु त्वमेनामभिते ब्रज । 
अहं पश्चादगमिष्यामि गतिद्वेषा सुदारुणा || २१ ॥ 


सीता थआगे भ्रागे चले और तुम इनके पीछे चल्ले। और में सब 
के पीले चलू गा क्योंकि इस दारुण समय में चलने का यही 
विधान है ॥ २१ ॥ 


[ नेठ--ऐसे समय में चलने के लिये धमंसूत्र का यह प्रमाण है-- 
*' सर्वेऋनिष्ठप्रथमा भजु पूवेइतरे दिये । ?” ] 
ततो नित्याजुगस्तेषां विदितात्मा महामतिः । 
शद॒दान्तश्व शान्तश्व रामे च हृठभक्तिमान | २२॥ 


सुमन्त्रस्तेन पसु रे ए 
ते! साधमाश्वास्य राघवम्‌ । 


अवातारयदालम्ब्य नदीं मन्दाकिनीं शिवाम्‌ ॥ २३ ॥ 
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तदनन्तर इक्तचाक राजघराने के पुराने अनुचर, ज्ञानी, महामति, 
कामलहदय, जितेन्द्रिय, शान्त्थभाव और श्रीराम मेँ दृढ़ भक्ति 
रखने वाले सुमंत्र, उन राजकुमारों का अनेक प्रकार से समझता 
कर, उन्हें निमंल जलवालो अयवा पुण्यसलिला मंदाकिनी नदी 
पर ले गये ॥ २२॥ २३ ॥ 


ते सुतीर्था' ततः कृच्छादुपागम्य यशख्िनः । 
नदीं मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननाम्‌ ॥२४॥ 


रमणीय और सदा फूल्ते हुए वन में हो कर वहने वालो मंदा- 
किनी के सुन्दर घाट पर, वे लोग शआंत कष्ट से गिरते पढ़ते 


पहुँचे ॥ २४ ॥ 
शीघ्रस्तोतसमासाद्य तीर्थ 'शिवमकदमम्‌ | 
सिषिचुस्तूदक॑ राज्ञे तत्रेतत्तेर भवत्विति ॥ २५ ॥ 
तदनन्‍तर उस कोचड़ रहित और शोघ्र बहने वाली तथा 
कल्यागणप्रद्‌ मंदाकिनी नदी के घाट पर पहुँच ग्रेर “ एतदभवतु ” 
( यह जल श्रापकाी मिले ) कह कर महाराज दशरथ का जलाअलि 
देने लगे ॥ २५ ॥ 
प्रयत्न च महीपाले। जलपूरितमझ्जलिम्‌ । 
दिशं याम्यामभिमुखेरुदन्‍्वचनमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
उस समय महाराज भ्रीरामचन्द्र जी अज्ञली में जञ भर और 
दत्तिण की प्योर घुख कर रुदन करते हुए बेले ॥ २६ ॥ 








१ शिवं--कल्याणप्रदं | ( शि० ) २ तब्रैतत्ते--है तात एतजलभवतु 
त्वसन्निधोतिष्ठतु | ( शि० ) 
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एतत्ते राजशादूंल विमल॑ तेयमश्षयम्‌ | 
पितृलेकगतस्याद्य मदत्तमुुपतिष्ठतु ॥ २७ ॥ 
हे राजशादूंल | झ्ाज यह मेरा दिया हुश्रा जल, पितृत्लेक में 
भ्रापको प्रत्तय्य हो कर प्ले ॥ २७॥ 
ततो मन्दाकिनीतीरात्पत्युतीय स राघवः । 
पितुश्रकार तेजखी निवाप॑# भ्रातृभिः सह ॥ २८ ॥ 
तद्नन्तर तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने भाश्यों सहित मंदाक्रिनी 
के तठ से ऊपर भध्या कर, महाराज के पिणड दिये ॥ २८ ॥ 
ऐडगगुदं बदरीमिश्र॑ पिण्याक दर्भसंस्तरे । 
न्यस्य रामः सुदुःखाते रुदन्‍्वचनमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
भीरामचन्द्र ज्ञो ने वेर फलों के इंगुदी के भारे में प्रित्ो पियड 
बनाये और कुश विछ्ता कर उन पिणडों के उन कुशों पर रख, दुःखी 
दो रोते हुए यह कहा ॥ २६ ॥ 
ईद श्रुड'इव महाराज प्रीतो यदशना वयम्‌ । 
यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता: ॥ ३० ॥ 
हे महाराज ! भ्राज कल हम लोग जे खाते हैं, वहो इस समय 
आप भेजन कीजिये | क्ष्योंकि मनु 


ध्य जे स्वयं खाता है, डसीसे 
वह अपने देवतों के भो सन्‍्तुष्ट करता है ॥ ३०॥ 


ततस्तेनेव मार्गेण प्रत्युत्तीय नदीतटात्‌ । 
आरुरोह नरव्याप्रो रम्यसानुं महीधरम्‌ ॥ ३१ ॥ 


->+-+----------- 


हल पे दे कक पे पट +++-२--- पतन 
१ निवापं--पिण्डप्रदानं | ( गो० ) # पाठान्तरे-- निर्बावं ? । 
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फिर नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ज्ञिस मार्ग से नदी के किनारे 
पर उतर कर श्राये थे, उसी मार्ग से नदी के तट का छोड़, उस 
मनाहर शिखर दाले पर्वत पर चढ़ गये ॥ ३१॥ 
हर 
ततः परणकुटीद्वारमासाद्य जगतीपतिः । 
परिणग्राह बाहुभ्याम्रभो भरतलक्ष्मणों ॥ ३२॥ 
वहां वे अ्रपनी पणकुटी के द्वार पर पहुँच भरत और लक्ष्मण 
को दोनों भ्रुज्ञाओ्ों से धाम रोने लगे ॥ ३२॥ 
तेषां तु रुदतां शब्दात्मतिश्रुत्काउभवद्विरों । 
भ्रात॒णां सह वैदेशा सिहनामिव नदंताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उस समय चारों राजकुमारों और सोता जी के, गजते हुए 
सिंहों का दहाड़ जैसे रोने के शब्द से पर्वत यू ज़ उठा ॥ ३३ ॥ 
| है ए हि 
महाबलानां रुदतां कुबतामुदक पितु। । 
विज्ञाय तुमुलं शब्दं त्रस्ता भरतसेनिका; ॥ ३४ ॥ 
पिता जो के जलदान कर चारों भाइयों के रोने का शब्द खुन, 
भरत की सेना के लेग डर गये ॥ ३४ ॥ 
अनब्र॒वंश्रापि रामेण भरतः सद्गते ध्रुवम्‌ | 
तेषामेव महाज्शब्दः शाचतां पितरं मृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
वे ग्राप्स में कहने लगे कि श्रीरामचन्द्र से भरत की भेंट 
अवश्य है। गयी | क्योंकि पिता के मरने से वे श्रत्यन्त शाकाकुल 
हा विल्लाप कर रहे हैं ॥ ३५ ॥ 
अथ वासान्परित्यज्य त॑ सर्वेउभिमुखाः खनम्‌ । 
अप्येकमनसे! जम्मुयेथास्थानं प्रधाविताः ॥ ३६ ॥ 


१ एकमनसः --समानहृंदया । ( शि० ) 
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वे सब सैनिक अपने डेरों का छोड़ जिस ओर से रेने का 
शब्द खुन पड़ता था, उस भोर मुख कर और एक मन हो दोड़ 
पड़े ॥ ३६ ॥ 
हयेरन्ये गमेरन्ये रथैरन्ये खलंकृतेः । 
सुकुमारास्तथैवान्ये पद्धिरेव नरा ययुः ॥ ३७ ॥ 
उनमें से वहुत से लग जे। सुकुमार थे वे घोड़े, हाथी श्रौर 
अच्छे भ्रच्छे एवं सज्े हुए रथों पर सवार हो और कितने दी पेद्ल 
ही उस शब्द की ओर बढ़े ॥ ३७ ॥ 
अचिरप्रोषितं राम॑ चिरविप्रोषितं यथा | 
द्रष्डुकामे जनः सवे| जगाम सहसा55श्रमम््‌ ॥ ३८ ॥ 
यद्यपि श्रीरामबन्द्र जी को श्रयाघ्या छोड़े प्रभो बहुत दिन 
नहीं हुए थे, तथापि उन सब के पेसा ज्ञान पड़ता था कि, मानों 
श्रीराम के अयोध्या छोड़े बहुत दिन बीत गये हैं | व्यतपव भ्रौराम चन्द्र 
जी के देखने की उत्कणठा से वे सव उनके श्राश्रम में पहुँचे ॥३८॥ 
भश्रातृणां त्वरितास्तत्र द्रष्ट्रकामा! समागमसर । 
९ 
ययुबहुविधेयानिः खुरनेमिखनाकुले! ॥ ३९ ॥ 
चारो भाइयों का समागप्र देखने के लिये लेग शअनेक प्रकार 
के बाहनों पर सवार द्वो कर गये । उन बाहनों के पशुभ्रों खुरों ओर 
पहियों से वड़ा शब्द इआ ॥ ३६ ॥ 
सा भूमिबहुभियानिः खुरनेमिसमाहता । ह 
मुमेच तुमुल शब्दं दोरिवाश्रसमागमे ॥ ४० ॥ 
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उस समय इन वाहनों के पशुभ्रों खुरों और पदियों को श्राहट 
से वह स्थान उसो प्रकार शब्दायमान दुआ, जिस प्रकार मेघों के 
समागम में, धाकाश शब्दायमान होता है ॥ ४० ॥ 
तेन वित्रासिता नागा: करेणुपरिवारिता; । 
आवासयन्तो गन्धेन जम्मुरन्यद्वनं ततः ॥ ४१ ॥ 
उस शब्द्‌ से डर कर हथिनियों सहित हाथी श्रपने मद की 
गन्धि से वन के खुवासित करते, वह वन छोड़ दूसरे बन में चल्ले 
गये ॥ ४१॥ 
वराहहकसद्भाथ महिषाः सर्पवानराः । 
व्याप्रगाकणंगवया वित्रेसु) पृषते!ः सह ॥ ४२ ॥ 
शूकर और भेड़ियों के कुंड, भेंसा, सर्प, व्याप्न, गाकर्ण 
नीलगाय और पृषत जाति के हिरन बहुत डर गये ॥ ४२ ॥ 
रथाइसाहा नत्यूहा हंसाः कारण्डवा; प्रा; । 
तथा पुंस्केकिलाः क्रौश्वा विसंज्ञा भेजिरे दिशः ॥४३॥ 
चक्रवाक, जल्लमुर्गं, हंस, कारणडव, छुव नामक ज्ञलपत्ती, 
केकिल, क्रोंच ये सब पत्ती उस शब्द्‌ से, मृछित से हा इधर उधर 
भाग गये ॥ ४३ ॥ 
्े » ( 
तेन शब्देन वित्रस्तेराकाशं पश्षचिभिवंतम्‌ । 
मनुष्येराहता भूमिरुभयं प्रवभो तदा ॥ ४४ ॥ 


उस शब्द से त्रस्त पत्तियों से ढका इुच्या भश्राकाश ओर मनुष्यों 
से ध्च्छादित पृथ्वी दोनों ही भ्रत्यन्त शोंभायमान हुए ॥ ४४ ॥ 
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ततस्तं पुरुषव्याप्र॑ यशस्विनमकल्मपम्‌* | 
आसीन' स्थण्डिले राम॑ ददश सहसा जनः ॥ ४५॥ 
तदनन्‍्तर उन सब लोगों ने सहसा जा कर, वहाँ देखा कि, 
यशस्वो, देषरहित और पुरुषसिंह श्रीरामचन्द्र चबूतरे एर बैठे 
हैं॥ ४५ ॥ 
विगहंमाणः कैकेयीं सहितो मन्थरामपि । 
अभिगम्य जनो राम॑ बाष्पपूर्णयुखेउभवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
उनके उस दशा में बैठा देख, सब ल्लाग कैकेयी व मन्धरा की 
निन्‍दा करने लगे और श्रीरामचन्द्र के निकट जा, वे सब के सब रोने 
लगे,॥ ४६ ॥ 
तान्नरान्वाष्पपूर्णाक्षान्समीक्ष्याथ सुदुःखितान्‌ । 
पयष्वजत धर्मज्ञ: पिठृवन्मातृवच्च सः ॥ ४७ ॥ 
उन लोगों के रुदन करते और“दुखी देख, धर्मक्ष श्रीराम ज्ञी 
उठे झोर डनके छाती से लगा, डनसे ऐसे मिल्ले, जेसे कोई माता 
पिता से मित्नता है ॥ ४७७॥ 
स तत्र कांश्चित्परिषस्वजे नरान्‌ 
नराश्च केचित्तु तमभ्यवादयन्‌ | 
चकार सर्वान्सवयस्यवान्धवान्‌ 
.. ययाहमासाद्य तदा नपात्मणः ॥ ४८ ॥ 
मिलने येष्य मनुष्यों से भ्रीरामचन्द्र जो गले गल्ले मिल्ले 
किसी किसी ने उनके प्रणाम किया। उस “एणपउ पु शा किया।डइस समय, राजकुमार 
#।पाठान्तरे--... ५८ अरिन्दमम्‌ )) | 
वा० रा०--६३ 
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श्रीरामचन्द्र ने अपनी बराबर की उमर वाले क्रोौर भाईबंदों से 
यथायोग्य व्यवहार किया ॥ ४८ ॥ 
स तत्र तेषां रुदतां महात्मनां 
भ्रुवं च ख॑ं चानुनिनादयन्स्वनः | 
गुहा गिरीणां च दिशिश्च सन्ततं 
मुदड्भघाषप्रतिमः प्रशुश्र॒वे ॥ ४९ ॥ 
इति दययुत्तररततमः सगेः ॥ 
मिलने के समय उन लोगों के रोने के शब्द से पृथिवी व 
शाकाश शब्दायमान हो गया | पर्वत की क#न्द्राध्यों तथा सब्र 
दिशाओं में वह रोने का शब्द, सुदड़ के शब्द्‌ की तरह खुनाई पड़ने 
लगा ॥ ४६ ॥ 
अयेष्याकायड का एक सी दूसरा सर पूरा हुआ । 


जे 


व्युत्तरशततमः सगेः 


+-++ ३ 0३० 


वसिष्ठ। पुरतः छृत्वा दारान्दशरथस्य च । 
अभिचक्राम त॑ देशं 'रामदशनतर्षितः ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र के दर्शन करने की भ्रभिलाषा से वशिष्ठ मुनि 
महाराज दशरथ की रानियों का भागे कर, भ्रीरामचन्द्र जी के 
आश्रम की ओर गये ॥ १ ॥ 


१ रामदर्शनतर्षित:-- रामदर्शनेसआातामिकाष: । ( गो० ) 
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राजपत्न्यश्च गच्छन्त्यो मन्दं मन्दाकिनीं प्रति । 
दद्शुस्तत्र तत्तीथ रामलक्ष्मणसे वितम्‌ ॥ २॥ 
मन्दाकिनी नद्दी को शोर मंद्र मंत्र चाल से चलती हुई, 
कोशल्यादि रानियों ने ध्रीरामबन्द्र और लक्तमण के स्नान करने 
का घाद देखा ॥ २॥ 
कैसल्या वाष्पपूर्णेन मुखेन परिशुष्यता । 
सुमित्रामब्रवीदी ना याश्चान्या राजये।षितः ॥ ३ ॥ 
उस घाट के देल्व कर देवो कोशल्या का मुख, मारे शोक के 
खूख गया। वे रो कर सुप्रित्रा तथा श्रन्य रानियों से कहने 
लगीं ॥ ३॥ 
इदं तेषांगनाथानां कि.्टमक्किष्टकर्म णाम्‌ । 
बने प्राक्केवलं! तीथ ये ते निर्विषयीकृता! ॥ ४ ॥ 
देखो, हमारे अनाथ, लेकात्तर कर्म करने वाले तथा (कैकरेयो 
द्वारा ) राज्य से च्युत श्रीराम, लक्ष्मण ध्योर ज्ञानकरी के स्नानादि 
करने का यह घाट है ॥ ४ ॥ 
इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रितः । 
९ 
स्वयं हरति सोमित्रिमंमर पुत्रस्य कारणात्‌ ॥.५॥ 


दे सुमित्रा ! ज्ञान पड़ता है, इसी घाट से मेरे पुत्र के लिये, 
त॒म्दारा पुत्र लक््मण, निरालस्प हो स्वयं जल भर कर ले ज्ञाता 
है॥५४॥ 
| पौजकत मच एल ्जि++ 

३ केवकू--निश्चितं । ( गो० ) ' 


६६६ शयेध्याकाणयडे 


जघन्यमपि ते पुत्र! कृतवान्न तु गर्हितः । 
९ ० ९ ० णै 
भ्रातुयदर्थ सहितं सब तद्विहितं गुणे! ॥ ६॥ 

यद्यपि पानी भरना छोटा काम है, तथापि इस काम के करने 
से वह निन्‍्य नहीं है । क्योंकि अपने बड़े भाई की सेवा करना 
प्रशंसा करने योग्य काय है ॥ ६ ॥ 


अद्यायमपि ते पुत्र क्शानामतथेचितः । 
नीचानर्थसमाचारं सज्जं कम प्रमुखतुः ॥ ७॥ 
झब ( भरत के प्नुरोध से ) भ्रीरामचन्द्र के शयेध्या लौट 
चलने पर, सदा खुख भाग ने याग्य भ्रथवा कए सहने के अयेग्य 
तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण का, ये-सब हीन पुरुषों के करने येग्य कश्दायी 
कार्य नहीं करने पड़ेंगे॥ ७ ॥ 
दक्षिणाग्रेषु दर्भेष सा ददश महीतले । 
पितुरिड्गुदिपिण्याक न्यस्तमायतलाचना ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर बड़े बड़े नेत्रवाली देवी कोशल्या जी ने दत्तिणाग्र 
कुशों पर रखा हुआ झौर पिता के लिये दिया हुआ इंगुदी का 
पिण्ड देखा ॥ 5॥ 
त॑ भूमौ पितुरार्तेन न्यस्तं रामेण वीक्ष्य सा । 
उबाच देवी कैसल्या सवा दशरथखस्रियः ॥ ९ ॥ 
ज्ञब कौशल्या जी ने देखा कि, भ्रीरामचन्द्र ने ध्याते दवा कर पिता 
के लिये भूमि में वह पिणड रखा है, तव वे भ्रन्य सव रानियों से 
बाली ॥ ६॥ 
इदमिक्ष्वाकुनाथस्य राघवस्य महात्मनः | 
राघवेण पितु्देत्त पश्यतेतद्रथाविधि ॥ १० ॥ 
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इक्ताकुनाथ महाराज दशरथ के लिये, श्रीरामचद्ध ने यथा- 
विधि जे यह पिण्ड दिया है, इसे देखो ॥ १० ॥ 
तस्य देवसमानस्य पार्थिवस्य महात्मनः । 
नेतदौपयिक मन्ये भ्रुक्तमेगस्य मेजनम ॥ ११ ॥ 
में तो समझती हैँ कि, देवताओं के समान भेग भेगने वाले 
महात्मा दशरथ जी के येग्य यह भोजन नहीं है ॥ ११॥ 
चतुरन्तां महीं भ्रुक्‍्त्वा महेन्द्रसदशो विश्व । 
कथमिड्ग्गुदिपिण्याक॑ स भ्ुइमक्ते बसुधाधिप! ॥ १२ ॥ 
चारों सम्ुद्रों तक सारी वछुधा के इद्ध के समान भेग करने 
चाले महाराज, किध तरह यह इंगुरो का पियड खाँथगे ॥ १२ ॥ 
अतो दुःखतरं लोके न किश्वित्मतिभाति मा । 
यत्र रामः पितुदबादिड-गुदीक्षोद' मुद्धियान्‌ ॥ १३॥ 
हे रानियों ! मुझे तो इससे बढ़ कर झोर केाई दुःख नहों ज्ञान 


पड़ता कि, बुद्धिमान्‌ भ्रोराम ने ध्पने पिता के लिये इंगुदो की पिट्ो 
का पिणड दिया ॥ १३॥ ह 


रामेणेड्गुदिपिण्याक॑ पितुदत्तं समीक्ष्य मे | 
कं दुःखेन हृदयं न स्फोटति सहस्रधा ॥ १४॥ 


भ्ोरामचद्ध ज्ञी के दिये हुए इश्च ईंगुदो को पिट्टी के पिगड 
को देख, मेरा हृदय क्यों नहीं हज़ार खण्ड दे कर फट ज्ञांता ॥ १७॥ 


श्रुतिस्तु स्वस्वियं सत्यां लैकिकी प्रतिभाति मा | 
यदज्नः पुरुषो भवति तदज्नास्तस्य देवता! पर ह +.. अास्तस्य देवता।९ ॥ १५॥ _ । १५॥ 


! क्षोदं--पिम्‌ । ( रा० ) २ देवता: इतिभ्रुति: धरय्येय्स्वयः। ( गो ० ') 


श्ध्ष घ्रयेध्याकायडे 


लोग यह कहावत ठीक ही कहा करते हैं कि, मनुष्य जे कुछ 
स्वयं खाता है, वही वह प्पने देव झोर पितरों को श्रपंण करता 
है॥ १४॥ 
९ ५ 
एवमाता सपत्यरता जग्मुराश्वास्य ता तदा । 
ददशुशाश्रमे राम॑ स्वगेच्युतमिवामरम्‌ ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार के कोशल्या जी के वचन खुन वे रानियाँ महारानी 
कौशल्या के धीरज वँधाती, श्रीरामाश्रम में पहुँचों शोर वहाँ 
श्रीरामचन्द्र जी के स्वर्ग से नीचे आये हुए देवता की तरह, बैठा 
देखा ॥ १६ 
सब भागे: परित्यक्तं राम॑ सम्प्रेह्य मातरः । 
आर्ता मुमनुचुरश्रुणि सस्वरं शेककर्शिताः ॥ १७ ॥ 
उन्होंने देखा कि, भ्रीरामचन्ध जी खबर सुखोपयेगी भेोग्य 
पदार्थों को त्यागे बैठे हुए हैं | तब तो वे सब की सब श्रत्यन्त दुःखी 
दे कर, उच्चस्वर से रोने लगीं॥ १७ ॥ 
तासां राम) समुत्थाय जग्राह चरणाब्शुभान्‌ | 
मात॒णां मनुजव्याप्रः सर्वासां सत्यसद्गजरः ॥ १८ ॥ 
सत्यप्रतिज्ष और पुरुषसिंह श्रीरामचन्द्र जी ने माताश्रों के देखते 
ही उठ कर, उन सब के चरण छुए ॥ (८॥ 
ता; पाणिभिः सुखस्परैमु इड्गुलितलेः श॒मेः । 
प्रममाजू रजः पृष्ठाद्रामस्थायतलाचनाः ॥ १९ ॥ 
तब बड़े बड़े नेश्नों वाली सब रानियों ने भ्रपनी कोमल अतण्व 
छूने पर खुख देने वाली हथेलियों से भ्रीरामचन्द्र जी को पीठ की 
धूल पोंछी ॥ १६ ॥ 
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सौमित्रिरपि ताः सर्वा मातृ: सम्प्रेष्ष्य दुःखितः । 
अभ्यवादयतासक्तं' शने रामादनन्तरस्‌ ॥ २० ॥ 
तद्ननन्‍तर लक्ष्मण जी भी माताओं के देख, प्त्यन्त दुःखी 
हुए शोर उन्होंने श्रीरामचन्द्र जो के बाद धोरे धीरे प्मविरत सब 
माताश्रों का प्रशाम किया ॥ २०॥ 


यथा रामे तथा तस्मिन्सवां वहतिरे ख्लरियः । 
उत्ति दशरथाज्जाते लक्ष्मणे शुभलक्षणे ॥ २१॥ 
जिस प्रकार उन रानियों ने श्रीरामचन्द्र की पीठ की धूल पॉछी 
थी, उसी प्रकार उन सत्र ने शुभलत्तण वाले लक्ष्मण जी की पीठ 
की भी धूल पोंछी, क्योंकि लक्ष्मण जी भी तो महाराज दशरथ ही 
के पुत्र थे ॥ २१॥ 
सीतापि चरणांस्तासामुपसंग्रह्य द!खिता । 
शश्रुणामश्रुपूर्णाक्षी सा बभूवाग्रतं: स्थिता ॥ २२॥ 
तद्ननन्‍्तर सीता ज्ञी ने भो दुःखित हो, श्ाँखों में थ्राँघु भर 
साँसों के पैर पकड़े और उनके सामने वे जा खड़ो हुई ॥ २२॥ 
तां परिष्वज्य दुःखाता माता दुहितिर यथा । 
वनवासकृशां दीनां कौसल्या वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२३ ॥ 


दुःख से पीड़ित और वनवास के कष्टों के कारण कृश एवं दीन 
सीता जो को, देवो कौशल्या ने झपने हृदय से उसी प्रकार लगाया 
जिस प्रकार माता पधपनी बेटी के हृदय से ल्वगाती 'है। क्ाती से 
त्वगा कर, केशल्या ज्ञो यह बात कहने लगी ॥ २३ ॥ ' 


१ आसक्तं--अविरत | (गो० ) ' 


१००० अयेष्याकाणडे - 


विदेहराजस्य सुता स्तुपा दशरथस्य च । 
रामपत्नी कथं दुःख सम्प्राप्ता निजने बने ॥ २४ ॥ 
हा | विदेहराज़ की बेटी, महाराज दशरथ की बह और भ्रीराम- 
चन्द्र की धर्मपत्ली सीता-इस जिर्जन वन में केसे केसे कष्ट फेल 
रही है ॥ २४ ॥ 
पद्ममातपसन्तप्तं परिक्तिप्टमिवेत्पलम्‌ । 
काश्वनं रजसा ध्वस्तं छिष्टं चन्द्रमिवाम्बुदे! ॥२५॥ 
हे ज्ञानकी ! धूप से मुझाये हुए कमल की तरह व मींजे हुए 
लाल कमल की तरह, अथवा घूलघूसरित छुवर्ण की तरह श्थवा 
बदली में छिपे चन्द्रमा की तरह ॥ २५ ॥ 
मुखं ते प्रेक्ष्य मां शोके दहत्याप्रिरिताश्रयम्‌! । 
भुशं मनसि वेदेहि व्यसनारणिसम्भवः ॥ २६ ॥ 
तेरे मुख का देख, शोकाम्नमि मुझे जलाये डालता है| जिप्न 
प्रकार काष्ठ को भ्रप्नि दग्ध करता है, उल्तो प्रकार दुःख रूपी श्रणि 
से उत्पन्न भ्रप्मि मेरे मन का विदकुल भस्म किये डालता है ॥ २६ ॥ 
ब्र॒वन्त्यामेवमार्तायां जनन्यां भरताग्रजः । 
पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठरय च राधव; ॥ २७॥ 


महारानी कैशल्या दुःत्षित हो इस प्रकार कह रही थीं कि, 
भरत जी के बड़े भाई भ्रोराम्चन्द्र ने वशिष्ठ जो 'के पास ज्ञा, उनके 


चरणकमल स्पर्श किये ॥ २७॥ 








१ आश्रयं--आश्रयभतंकाष्ठादिक | ( गा ) 


ज्युत्तरशततमः सर्गः १०९१ 


पुरोहितस्याप्रिसमस्य वे तदा 
बृहस्पतेरिन्द्र इवामराधिप) । 
प्रयृद्द पादों सुसमुद्धतेजसः 
सहेव तेनेपविवेश राघव; ॥| २८ ॥ 
इन्द्र जिस प्रकार प्रपने गुरु बृहस्पति के चरण छूते हैं, उसी - 
प्रकार भ्रीराम चन्द्र जी भी अ्रश्नचिसम तेजस्वी पुरोहित वशिष्ठ के 
चरण सुपश कर, उनके साथ आसन पर बैठ गये | २८ ॥ 
ततेा' जधन्यं सहितेः समन्त्रिभि: 
पुरप्रधानेश्व सहेव सेनिके! । 
५ श 
जनेन धमज्ञतमेन धमवान्‌ 
उपापविष्टो भरतस्तदाउग्रजम्‌ ॥ २९ ॥ 
तद्नन्तर धर्मात्मा भरन जी श्रपने मंत्रियों, प्रजा के मुखियों 
ओर सेनापतियों के साथ श्रीरामचन्द्र के पास, उनके नीचे आझासन ' 
पर बैठे ॥ २६ ॥ 
उपापविष्टस्तु तदा स वीयवां- 
स्तपस्विवेषेण समीक्ष्य राघवम्‌ । 
श्रिया ज्वलन्तं भरतः कृताझ्लिः 
यथा महेन्द्र: प्रयतः प्रजापतिमू | ३० ॥ 


पराक्रमी भरत तलेज्ञस्वी धोरामचन्द्र जी के समीप बैठ कर, 
मुनिवेषधारो श्रीरामचन्द्र जी को ओर वैसे हो हाथ जेड़ कर 


१ ततोजधन्यं--वसिष्ठरामेपवेशादनन्तरं । ( गो० ) 
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देखते थे, जैसे देवराज इन्द्र, प्रज्ञापति ब्रक्षा जी के पास हाथ जाड़ 
कर बैठते श्रोर उनकी श्रोर देखते हैं ॥ ३० ॥ 
किमेष वाक्य भरतेञ्य राघव॑ 
' प्रणम्य सत्कृत्य च साधु वक्ष्यति | 
इतीव तस्यायेजनस्य तत्त्वत्तो 
बभूव केतृहलमुत्तम॑ तदा ॥ ३१ ॥ 
उस समय वहां जितने विशिष्ज्ञन उपस्थित थे, वे अपने श्रपने 
मन में यद्दी सोच रहे थे और उनके यह जानने के लिये बड़ा कौतुक 
है। रहा था कि, देखें भरत जो हाथ जोड़े हुए आद्रपूर्षक धीराम- 
चन्द्र जी से कय कहते हैं ॥ ३१॥ 
स राघवः सत्यधुतिश्र लक्ष्मणा 
महानुभावे। भरतश्र धार्मिकः । 
हताः सुहद्धिश्व बिरेजुरध्वरे 
यथा सदस्य: सहिता्नयेम्रयः ॥३२॥ 
इति ध्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 
उस समय खत्यवादी और ध्रृतिवान श्रीरामचन्द्र महानुभाव 


लक्ष्मण जी और घम्मा भरत जी सब खुहदों के साथ शेमित 
दो रहे थे, मानों यज्ञ में समासदों के साथ तीनों प्रप्मि सुशोभित 


हों ॥ ३२ ॥ 
ध्येध्याकागड का एक सो तीसरा सर्ग समाप्त हुो्रा । 
-#--- 


चतुरुत्तरशततमः सगे 
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त॑ तु रामः समाज्ञाय' श्रातरं सुरुवत्स लग | 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा प्रष्टं समुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी भरत जी को श्रपने में भक्तिमान जान, लक्ष्मण 
के साथ, भरत जी से पूछने लगे ॥ १ ॥ 
करिमेतदिच्छेयमहं श्रोतुं प्रव्याहतं त्वया । 
यस्मात्वमागते देशमिमं चीरजटाजिनी ॥ २॥ 
हे भरत | तुम चीर जटा शोर मुगचर्म धारण कर, इस 
वन में आये हो, से इसका जे। कारण है| वह मुझे खुनाशो ॥ २॥ 
ऑयन्निमित्तमिमं देशं कृष्णाजिनजटाघरः । 
हित्वा राज्य॑ प्रविष्टसत्व॑ तत्सवे वक्‍तुमहसि ॥ ३ ॥ . 
तुम राज्य छोड़, काले सुग का चर्म ओढ़. और जटा धारण 
कर जिस लिये यहाँ भ्राये दा--से। सब मुझे बतलाओ ॥ ३॥ 


इत्युक्त: केकयीपुत्रः काकुत्स्थेन महात्मना । 
प्रयृद् बलवद्भूयः प्रा्नलिवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


महात्मा श्रीराम ने जब भरत से इस प्रकार पूं क्वा, तब भरत ज्ञी 
ध्तिकष्ठ से शोक के वेग का रोक, हाथ जोड़ कर बाले ॥ ४ ॥ 


आये तातः परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ । 
गतः खग महाबाहुः प्त्रशाकाभिपीडितः ॥ ५॥ 


१२ समाज्ञाय--ज्ञात्वा । (गो०) २ गुरुवत्सल --युरीस्वस्मिन्‌ भक्त । (गो०) 
# पाठान्तरे--' किल्निमित्तमिमं | ?? 
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दे भाय ! महाराज पिता ज्ञी मेरी माता कैन्ेयी के कहने में झा, 
दुष्कर कर्म कर और पत्रशोक से विकल दो, स्वर्गवासी हुए ॥ ५ ॥ 
स्त्रिया नियुक्तः कैकेय्या मम मात्रा परन्तप । 
चकार सुमहत्पापमिदमात्मयशेहरम्‌ ॥ ६ ॥ 
दे परन्तप ! मेरी माता क्रैकेयी ने अपने यश के नाश करने 
वाला यह महापाप कर डाला है ॥ ६ ॥ 
सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककर्शिता | 
पतिष्यति महापेारे निरये जननी मम ॥ ७ ॥ 
से। वह मेरी माता राज्यरूपी फल को न पाने के कारण शोका- 
कुल और विधवा हा, घेर नरक में गिरेगी ॥ 9 ॥ 
तस्य मे दासभूतस्य प्रसादं कतुमहसि । 
अभिषिश्चस्व॒ चाद्येव राज्येन मधवानिव ॥ ८ ॥ 
यद्यपि में कैकेयी का पुत्र हूँ, तथापि हूँ ग्रापफा दास । से आप 
पघुकत पर प्रसन्न हा कर आज हो श्रपना राज्याभिषेक करावें और 
इन्द्र की तरह राज़सिहासन पर बिराजें ॥ ८॥ 
इमाः प्रकृतयः सर्वा विधवा मातरश्र या; । 
त्वत्सकाशमजुप्राप्ता: भसाद॑ कर्तृमहंसि ॥.९ ॥ 
देखिये, ये प्रजाजन और ये सब वित्रवा माताएँ आपके पास 
थ्यायी हुई हैं, अ्रतणव शआप प्रश्नन्न हों ( ग्रथवा कहना मान 
हें)॥६॥ 
तदानुपूर्व्या युक्त च युक्त चात्मनि मानद । 
राज्य पाप्जुहि धर्मण सकामान्सुहृद। कुरु। १०॥ 
१ आनुपुब्यायुक्त-ज्येष्ठानुक्रमेणसंगत । ( गो० ) 
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है मानद्‌ ! आप ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाने के श्रधिकारो 
हैं भर श्राप ही को राजगद्दो पर बैठना उचित भी है। प्यतप्व 
धर्माचुसार राज्यभार ग्रहण कर खुहृदजनों की कामना पूरी 
कीजिये ॥ १० ॥ ञ 
भवत्वविधवा भूमि; समग्रा पतिना त्वया | 
शशिना विमलेनेव शारदी रजनी यथा ॥ ११ ॥ 


जिस प्रकार शरदऋतु की रात विमल चन्द्रमा के द्वारा सधवा 
दोती है, उसी प्रकार यह ससागरा पृथिवी धझ्रापके ध्यपना पति वरण 
कर सधवा हो ज्ञायगी ॥ ११॥ 
एभिश्च सचिवे: साथ शिरसा याचिते मया । 
$ ए 
भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसाद कतृमहसि ॥ १२ ॥ 
में श्रापक्ता केवल भाई हो नहीं हैं, प्रत्युत शिष्य शोर दास भी 
हैं। से में इन मंत्रियों सहित आपके प्रणाम कर शआापसे यह भिक्ता 
मांगता हूँ या प्राथना करता हूँ, श्रतः ध्याप इनकी प्रार्थना पर 
ध्यान दें ॥ १२॥ 
तदिदं शाश्वत पित्यं स्व प्रकृति 'मण्डलमूर । 
पूजितं पुरुषव्याप्र नातिक्रमितुमहसि ॥ १३॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! परम्परा से मंत्रिपद प्राप्त एवं प्रतिष्ठा पाने योग्य 
इन सब मंत्रियां को प्रार्थना आप अस्वीकृत न कीजिये॥ १३ ॥ 
एवमुक्त्वा महाबाहुः सवाष्पः केकयीसुतः । 
रामस्य शिरसा पादो जग्राह विधिवत्पुन! ॥ १४ |! 


१ परकृतिनां--मंत्रिग्रभतीनां । ( गो० ) २ सण्डलं--पमरुहं । ( गो० ) 
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यह कद्द महावाहु फ्रेैफेयीनन्द्न भरत जी ने नेत्रों में आँधु भर 
कर भ्रीरामचन्द्र जो के चरणों में पुनः विधिवत्‌ श्रपना सिर रख 
पिया ॥ १४ ॥ 
त॑ मत्तमिव मातद्रं निःश्वसन्तं पुन पुनः । 
श्रातरं भरतं राम; परिष्वज्येदमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
तब श्रीरामचन्द्र जी ने भरत के, जे। वार बार मत्त हाथी की 
तरह सांस ले रदे थे, हृदय से लगा कर यद्द बात कही ॥ १५ ॥ 
कुलीनः 'सच्त्वसम्पन्नस्तेजस्वी चरितत्रतः | 
राज्यहेतेाः कथं पापमाचरेत्वद्धिधोा जन; ॥ १६॥ 
है भरत ! तुम जैसा कुलवान, सतोगुणी ब्तधारी पुरुष राज्य 
के लिये क्यों अपने बड़े भाई के ;तिकूल आचरण कर, पाप का 
भागौ बनना पसंद कर सकता ॥ १६ ॥ 
न दाष॑ त्वयि पश्यामि सूक्ष्ममप्यरिसूदन । 
री ५ ए 
न चापि जननीं बाल्यात्व॑) विगर्हितुमहसि ॥ १७॥ 
हे ध्यरिखुृदून ! मुझ्के तो तुममें ज़रासा भी दोष नहों देख 
पड़ता । तुमका बिना समझे बूके ध्रपनी माता की भी निन्दा न 
करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 
$ ( 
कामकारोरे महाप्राज्ञ गुरूणां सवदा5नघ । 
उपपन्नेष दारेषु पुत्रेषु च विधीयते ॥ १८ ॥ 
१ सत््वसम्पन्न--सत्त्गुण सम्पनः | ( गो? ) २ बाल्यात्‌ू-भज्ञानात्‌ | 
( गो० ) 8 कामका+--छ़च्छन्दकरणं | (गो? ) ४ उपपन्ेषु “शिष्य - 


दासादिषु | ( गो* ) 
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हे पापरहित | दे महाप्राज्ञ ! पिता इत्यादि गुरुज़न अपने श्रनुगत 
शिष्य दास और स्री के साथ सदा इच्छानुसार व्यवहार कर 
सकते हैं ॥ १८ ॥| 
वयमस्य यथा लेके संख्याताः सै।म्य साधुमिः । 
हे 
भाया; पुत्राश्व शिष्याइच त्वमनुज्ञातुमहंसि ॥ १९ ॥ 
संसार में साधु लेग स्री पुत्र भौर शिष्यों के जिस प्रकार 
आज्ञाकारी कह कर मानते हैं, वस वेसे ही, पिता के लेखे हम भी 
हैं। यद्द वात तुम्हें ज्ञान लेनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
वने वा चौरवसनं सैम्य कृष्णाजिनाम्बरम । 
राज्ये वाडपि महाराजो मां वासयितुमीश्वर:! ॥ २०॥ 
दे सोम्य ! महाराज दम ले।गों के नियन्ता हैं, वे चाहें हमें चोर 
बसन ओर सुगचर्म धारणा करा, वन में रखें अथवा राज्य में 
रखे ॥ २० ॥ 
यावत्पितरि धर्मज्ञे गैरतं ले।कसत्कृतम्‌ । 
0 ४ 
तावद्धमंभृतांभ्रेष्ठ जनन्यामपि गैरवम्‌ ॥ २१ ॥ 
दे धर्मक्षों में श्रेष्ठ ! ज्ञितना गौरव लेकपूज्त पिता का है, 
उतना ही माता का भी हे अर्थात्‌ ज्ञितना आदर सन्मान पिता का 
करना चाहिये उतना ही आदर और सन्मान माता का भी करना 
चाहिये ॥ २१॥ ह 
एताभ्यां धर्मशीलाश्यां वन॑ गच्छेति राघव । 
मातापितृभ्यामुक्तोड्हं कथमन्यत्समाचरे ॥ - क पान्यूससमाचरे॥ २२॥ 
- १ ईइवर*--नियस्ता । ( गो० ) 
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है भरत ! जब इन दोनों धर्मात्या माता और पिता ने मुझसे 
क॒द्दा कि, वन जाओ, तब भत्ता में किस प्रकार उनकी भाज्ञा का 
इलंघन कर प्यन्यथा कर सकता हूँ ॥ २२॥ 
त्वया राज्यमयेध्यायां प्राप्तव्यं लेकसत्कृतम्‌ । 
बस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वस्कलवाससा ॥ २३ ॥ 
थ्रतः है भरत ! तुम अयोव्या में जा कर लोगों की सम्मंति से 
राजसिहासन पर बैठो शोर मैं वदकल धारण कर दण्डकवन में 
बास करूँगा ॥ (२३ ॥ 
एवं कृत्वा महाराजा विभाग लेकसन्निधों । 
व्यादिश्य च महातेजा दिवं दशरथे। गतः ॥ २४ ॥ 
क्योंकि इसी प्रकार से महाराज, लेागों के सामने तुम्हारा 
शोर मेरा बटवारा कर स्वगंवासी हुए हैं ॥ २४ ॥ 
स्‌ च प्रमाणं धर्मात्मा राजा लाकगुरुस्तव । 
५ & (5 
पित्रा दत्त यथा भागमुपभेकतुं व्वमहंसि ॥ २५॥ 
इस समय दे धर्माव्मा महाराज लेकों के और तुम्हारे भी गुर 
हैं और उनके ऐसा करने का श्रधिकार है। भ्रतः हे भरत ! तुम 
पिता के दिये हुए राज्य का उपभे|ग करे। ॥ २५॥ 
चतुरदश समा: सैम्य दण्डकारण्यमाश्रितः । 
उपभोक्ष्ये लवहं दत्त भागं पित्रा महात्मना ॥ २६ ॥ 
है सौम्य ! में भी चौदह वर्ष दगडकवन में वास कर, महात्मा 
पिता जी का दिया हुश्रा हिस्सा उपभेग करूँगा ॥ २६ ॥ 
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यदब्रवीन्मां नरलेकसत्कृतः 
पिता महात्मा वुबुधाधिपेपमः । 
तदेव मन्ये परमात्मने हित॑ 
न सवलेकेश्वरभावमप्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति चतुरुत्तरशततमः सगेः ॥ 
सब लोगों से पूजित महाराज पिता जी ने जे। मुझसे कहा है, 
उसीकेा में अपने लिये परम हितकारी समझता हूँ। पिता की 


शाज्षा या इच्छा के विरुद्द स्लेकेश्वर का पद भी मैं ध्यपने लिये 
हितकारी नहीं समक्कता ॥ २७ ॥ 


अयेष्याकाणड का एक्र सो चाया सर्ग समाप्त हुआ । 
+-++ैै--+ 


पञ्नोत्तरशततमः सगे: 


_-_- १0 ननन 


ततः पुरुषसिंहानां हतानां तेः सुहृदगणैः । 
शाचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत ॥ १ ॥ 
इस प्रकार बन्धु वान्धव ओर मित्रों के साथ उन राजकुमारों 
की--जे ध्रत्यन्त दुःद्धित थे, रात सोच ही सेच में बीती ॥ १्॥ 
रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुहृदृहवता: । 
मन्दाकिन्यां हुत॑ जप्यं कृत्वा राममुपागमन्‌ | २॥ 
जब सबेरा हुआ, तव उन भाइयों ने वंधुवान्धचों के साथ 


मन्दाकिनी नदी पर ज्ञा जप होम किया । तद्नन्तर वे सब के सब 
श्रीरामचन्द्र जी के झाश्रम में डपस्थित हुए ॥ २॥ 
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तृष्णी ते सम्रुपासीना न कश्रित्किश्विदतब्वीत्‌ । 
भरतस्तु सुहन्मध्ये राम॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३े ॥ 
सब के सब चुपचाप श्रीरामचन्द्र जी के पास बेंढे थे, कोई 
किसी से बातचीत नहीं करता था । सन्नादा सा छाया हुआ था 
कि, इतने में खुहदों के बीच में भरत जी ने श्रीरामचन्द्र जी से 
कहा ॥ ३॥ | 
सान्त्विता मामिक्रा माता दत्त राज्यमिदं मम । 
तहदामि तबाह श्रुडाह्व राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे भाई | वरदान द्वारा महाराज ने जे! राज्य मेरी माता को 
दे, उसे शान्त ऊ्िया था, वह राज्य माता ने मुझे दे डाला है। 
कब में वही राज्य शआ्रपका अपंण करता हूँ । श्रव श्राप इस 
निष्क गुठक राज्य का उपभेाग कीजिये ॥ ४॥ 
महतेवाम्बुवेगेन भिन्नः सेतुजलागमे । 
दुरावारं त्वदन्येन राज्यखण्डमिदं महत्‌ ॥ ५ ॥ 
तर्षाकाल में जल की थपेड़ों से जब बाँध द्रद ज्ञाता है, तब 
( सित्वाय उस बाँध के ) ओर कोई उस पानो को नहीं रोक सकता 
उसी प्रकार आपके सिवाय इस बड़े राज्य की रक्ता करने की शक्ति 
पन्य किसी में नहीं है ॥ ५ ॥ ह 
गति खर इवाश्वस्य वाक्ष्येस्ेव पतत्रिणः । 
अनुगन्तुं न शक्तिमें गति तव महीपते ।! ६ ॥ 
हे मह्िपाल ! जिस प्रकार गधा घोड़े की श्रथवा अन्य पत्ती 
गरुड को चाल का नहीं पा सकते, उसी प्रकार में भी आपके 
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राज्यपालन की सामथ्य नहीं पा सकता | भ्र्थात्‌ जैसी येाष्यता 
राज्यशासन की भआपमें है, वैसो मुक्कमें नहीं है ॥ ६ ॥ 

सुजीव॑ नित्यशस्तस्य यः परैरुपजीव्यते । 

राम तेन तु दुर्जीवं यः परानुपजीवति ॥ ७ ॥ 

दे राम ! जिस राजा की सेवा अन्य लग करते हैं, ज्ञोना उसी 

का भच्छा है; किन्तु जे राजा श्रोरों की सेवा कर के जीता है, 
उसका जीवन दुःखमय है। श्थवा जिसके पीछे भ्रनेक लेग जीते 
हैं उसी पुरुष का जीना, जीना है भर जा दूसरों के सहारे जीता 
है, उसका ज्ञोना न ज्ञोता बराबर है॥ ७ ॥ 

यथा तु रोपितो हृक्षः पुरुषेण विवर्धितः । 

दस्वकेन दुरारोहे। रूढस्कन्धे। महादुम: ॥ ८ ॥ 


स यथा पुष्पिता भूत्वा फलानि न निदशयेत्‌# । 
सतां नानुभवेत्मीति यस्य हेतेः प्ररोपितः ॥ ९ ॥ े 
जैसे, किसी आदमी ने बृक्त लगाया भ्रौर उसे जल्व से सींच 
कर वड़ा किया। वह चृत्त श्रपनी डारों और शाखाओं के फैला 
कर ऐसा महावृत्त दा गया कि, उस पर छोटे डीलडेोल का 
आदमी नहीं चढ़ सकता । वही वृक्त जब पुष्पित ते द्वोा, किन्तु 


फल न दे, तो जिस आदमी ने वह पेड़ लमाया था, वह क्योंकर 
सन्‍्तुष्ठ रह सकता है ? ॥ ८॥ ६ ॥ 


एपेपमा महावाहे तमर्थ वेत्तुमहेसि । 
यदि त्वमस्मान्दपभे।' भर्ता भुत्यान्न शाधि हि ॥१०॥ 


! वृषभ;--श्रेष्ठः | ( शि० ) # पाठान्तरे-- विदशयेत्‌ । ?? 
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हे महाबाहो ! यह एक उ्पमा है। इसका श्वर्थ श्राप समझ 
सकते हैं | ध्रतः यदि सर्वश्रेष्ठ स्वामी हा कर ध्याप हम भुर्ययों का 
शासन नहीं करते ( ते हम लेगों का, उस पुरुष की तरह जिसने 
फल प्राप्ति के लिये वह महावृत्त लगाया था, फल न पाने से, हताश 
होना पड़ेगा )॥ १० ॥ 
श्रेणयस्त्वां महाराज पह्यन्त्वग्याश्व सरवशः । 


प्रतपन्‍तमिवादित्यं राज्ये स्थितमरिन्दमम्‌ | ११ ॥ 


तवाअनुयाने काकुत्स्थ मत्ता नदन्तु कुझ्नराः । 
अन्तः पुरगता नाये नन्दन्तु सुसमाहिता; ॥ १२॥ 
है महाराज ! ऐसा कीजिये जिससे ये प्रजा के ल्लाग शब्र्रों 
के नाश करने वाले श्यापके, राज्यासन पर तपते हुए खुय की तरह 
बैठा हुप्मा देखें तथा ये मत्त हाथी निघारते हुए श्ापके पीछे पीछे 
चलें औ्रैर रनवास में सब स््रियाँ शान्ति पा कर ह्षध्वनि 
कर ॥ ११५॥ १२१॥ 
तस्य साध्वित्यमन्यन्त नागरा विविधा जनाः । 
भरतस्य वचः श्रुत्वा राम॑ प्रत्यनुयाचतः ॥ १३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी से भरत जी को को हुई प्रार्थना खुन, सब 
नगरवासो साधु साधु कहने लगे ॥ १३ ॥ 
तमेव॑ दुःखितं पेक्ष्य विलपन्त॑ यशख्विनम्‌ । 
राम: कृतात्मा' भरतं समाश्वासयदात्मवान्‌ ॥ १४ ॥ 
ने और विलाप करते हुए देख, 


उन यशस्त्री भरत का, दुःरू 
_कैवंबान बगावत, समझा कर कहने > आवक श्रीरामचन्द्र, समझा कर कहने लगे ॥ १४ ॥ 





१ कृतात्म:--सुशिक्षितवुद्धिः प्ैय वान्वा । ( गो? ) 
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१नात्मन; *कामकारो5स्ति पुरुषोउ्यमनोश्वर:* | 
इतश्रेतरवश्रेनं कृतान्तः परिकषति ॥ १५ ॥ 
हे भरत ! मनुष्य का कुछ वश नहीं है। क्योंकि यह परतंत्र 
है । काल ( सृत्यु ) इसके इधर से उधर और उधर से इधर 
खींचा करता है । धर्थात्‌ नाच नचाया करता है ॥ १५ ॥ 
सर्वे क्षयान्ता निचया: पतनान्ताः समरुच्छुया: । 
संयेगा विप्रयेग[न्त मरणान्तं च जोवितम्‌ ॥ १६ ॥ 
यावत्‌ सश्वित पदार्थ नाशवान्‌ हैं, जितने उच्चस्यित जोव हैं, 
वे ( पुण्यक्तय द्वोने पर ) नोचे गिरने वाले हैं, पुत्र, मिज, कल्नन्नादि 
जिनसे संयेग होता है, अन्त में उनसे वियषेग भो द्वोता हे, ओर 
जितने जोवधारों हैं, वे सब मरणशोल हैं । ग्रथवा संग्रह ग्रौर 
क्षय, उन्नति ओर अवनति, संयेग ओर वियेग एवं ज्ञन्म और 
मरण का अटूठ सम्बन्ध है ॥ १६ ॥ 
यथा फलानां पढ़ानां नान्यत्र पतनाद्भयम्‌ । 
एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्धयम्‌ ॥ १७॥ 
ज्ञिस प्रकार पक्रे हुए फल्न के गिरने से डरना न चाहिये, उसो 
प्रकार उत्पन्न दुए नर को मरण से डरना न चाहिये। अर्थाव पका 
दुआ फल गिरता दी है ओर जे। पैदा हुश्रा है वह मरता ही 
हे ॥ १७ ॥ 
यथाश्गारं हृहस्थृणं जोण भूत्वाउवसीदति । 
तयेव सीदन्ति नरा जरामृत्युवशंगताः ॥ १८ ॥ 


९ आत्मन:--पुरुषल्य | ( गा० ) २ कामकार ऐच्छिक ज्यापारोस्ति | 
( गो० ) ३ अनीश्वर:--भख्॒तन्त्र इत्यथे; । ( थो० ) 
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जिस प्रकार मज़बूत खंभों पर श्रवलंवित घर पुराना द्वोने पर 


गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी बुढ़ापे और स॒ृत्यु के वश में 
हो, नष्ट हो जाता है॥ १८ ॥ 
अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिवतते । 
यात्येव यप्रुना पूर्णा सम्ुद्रमदकाकुलम ॥ १९ ॥ 
है भरत ! ज्ञे रात बीत गयी वह फिर नहीं लौटती | यप्तुना 
का जल जे। पक्क बार सप्लुद्र में मिल गया, वह फिर लौट कर 
जमुना में नहीं गाता ॥ १६ ॥ 
अहेरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह । 
आयुषि क्षपयन्त्याश ग्रीष्मे जलमिवांशवः ॥ २० !। 
देखो |! ये दिन भौर रात ज्ञा बीतते चले जाते हैं, से 
प्राणियों की झ्रायु की श्रवधि को शीत्र शीघ्र कम करते जाते 
हैं। जैसे ग्रीप्म काल में छुथ को किरनें, जल के। खुखा कर कम 
कर देती हैं ॥ <०॥ 
आत्मानमनुशाच त्वं किमन्यमनुशेचसि । 
आयुस्‍्ते हीयते यस्य स्थितस्य च गतस्य च ॥२१॥ 
श्रतः है भरत ! तुम अपने लिये ( भ्र्थात्‌ अपने श्रात्मा के 


उद्धार के लिये ) सेचे, तो सेाचे।, दूधर्रों के लिये सोच क्छों करते 
हे ? आयु तो सभी की खदाती है, चाई केई बैठा रहे, चा; चला 


फिरा करे ॥ २१ ॥ 
सहैव मृत्युत्रंजति सह मस्युनिषीदति । 
गत्वा सुदीर्धमध्वानं सह मृत्यु्निबतेते ॥ २२॥ 
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मोत मनुष्य के साथ ही चलतो है, साथ ही बैठती है और दूर 
जाने पर भी साथ नहीं छाड़ती ओर साथ जा कर साथ ही लौद 
भी श्राती है ॥ २२ ॥ 
गात्रेषु बलयः प्राप्ताः र्वेताओ्रेव शिरोरुहाः । 
जरया पुरुषों जीणः किं! हि कृत्वा प्रभावयैत्‌ ॥२३॥ . 
जब शरीर में क्ुरियाँ पढ़ गया, सिर के केश सफेद हो गये 
और शरीर जरा से जजरित हो गया, तब मनुष्य कर ही क्या 
सकता' है थ्रथवा तब उसके रोके मोत कैसे रूकू सकती है श्थवा 
वह किस बल बूते पर दूसरों पर अपना प्रभाव डाल सकता है॥२३॥ 
न्दन्त्युदित आदित्ये नन्‍्दन्त्यस्तमिते रवा । 
आत्मनोा नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम ॥ २४ ॥ 
मनुष्य छूय के उदय दोने पर और शअ्यघ्त होने पर नित्य ही 
प्रसन्न होते हैं, किन्तु इससे उनकी श्रायु घटती है--इस बात के 
वे नहीं समझते ॥ २४ ॥ 
हृष्यन्त्युतुमु्खं दृष्ठा नव॑ नवमिहागतम्‌ । 
ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंक्षय! | २५॥ 
इसी प्रकार वसन्‍्तादि नयो नयी आतुगश्रों के देख, मनुष्य 
प्रसन्न होते हैं, किन्तु ऋतुओं की इस अदतल बदल से उनकी उम्र 
घटती है--यह वे नहीं ज्ञानते ॥ २५ ॥ 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महाणवे । 
समेत्य च व्यपेयातां काल्मासाद्य कश्वन ॥ २६ ॥ 


१ कि द्वि कृत्वा प्रभावयेत--कि कृत्वास्तत्युनिवतेने समर्थोभवेत्‌ | (शि०) 
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एवं भायांश्र पुत्राश्न ज्ञायथ्र धनानि च । 
समेत्य व्यवधावन्ति भ्रुवों होषां विनाभवः! ॥२७॥ 
जिस प्रकार महासागर में ध्रन्य स्थानों से वह कर थ्रायी हुई 

दो लकड़ियाँ एक स्थान पर पहुँच कर मिल ज्ञातो हैं और फिर 
काल पा कर प्ृथक्‌ हे इधर उधर बहती चली जाती ज्ञाती हैं, इसी 
प्रकार भा, पुत्र, भाईवन्‍्द और धन सम्पत्ति जे। प्रा कर श्रपने 
का मिलते हैं, इन सब का कालान्तर में वियोग द्वाना भो निश्चय 
ही है ॥ २६ ॥ २७॥ 


नात्र कश्रिद्यथाभाव॑? प्राणी समभिवर्तते | 
तेन तस्मिन्न सामथ्य प्रेतस्यास्त्यनुशाचतः ॥ २८ ॥ 
है भरत | इस संसार में कोई भो प्राणी यथामिलाष श्रपने 
भाई बन्दों के साथ सदा नहीं रह सकता, श्रतः म्तपुरुष के लिये, 
उसकी मत का रोकने की सामथ्य किसके है से। भरे हुए के 
लिये शोक किया ज्ञाय। श्रर्थात्‌ मौत पर किसो का वश नहों। 
थ्रतः मरे हुए के तिये शोक करना व्यर्थ है ॥ र८॥ 
यथा हि साथ गच्छन्तं* ब्रयात्कश्चित्पथि स्थित: । 
अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतेत भवतामिति ॥ २९ ॥ 
ज्ञिस प्रकार यात्रियों का दत्त रास्ते पर चल्ला ज्ञाता है और 
राह में बैठा हुआ कोई मनुष्य कहे फि तुम्हारे पोछे पीछे हम भी 
शाते हैं ॥ २६ ॥ 
१ विनाभव:--वियेग: ' ( गो" ) २ यथाभावं--न समभिवतंते । 
यथाभिलाषं बन्धुभिः सद्त न वतते | ( गो० ) ३ गच्छन्तं साथे--पथिक- 





सह । ( गो? ) 
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एवं पूवरगंते मार्ग: पिठपेतामहे धुवः । 
तमापन्नः कथं शेचेद्यस्य नास्ति व्यतिक्रम: ॥३०॥ 
इसो प्रकार बाप दाई परदादों के चलन हुए मार्ग पर ध्यारूढ़ पुरुष 
को क्‍यों सोच करना चादिये। क्‍योंकि उस मार्ग पर चलने के 
अतिरिक्त और ता केई गति द्वी नहों है ॥ २० ॥ 
वयसः पतमानस्य स्रोतसे वाओनिवर्तिनः । 
आत्मा सुखे नियेक्तव्यः सुख भाजः प्रजा; स्मृताः ॥३ १॥ 
ज्ञिस प्रकार नदी की धार भ्रागे हो बढ़ती ज्ञाती है, पीछे नहीं 
लौदती, उसो प्रकार आयु केवल जाती हो है श्रर्थात्‌ घढतो दी 
है, और आतो नहीं भ्र्थाव्‌ बढ़ती नहों | श्रतः यह देख कर शअात्मा 
के खुख के साधनभूत धर्मरृत्यों में लगाना उचित है। क्योंकि 
यह प्रज्ञा खुखभेागो ही कही गयो है ध्मर्थात्‌ मनुष्यजन्म घर्मकृत्य 
करते हुए खुल्व भागने के लिये हो कहा गया है श्रथवा मनुणष्यजन्म 
खुख भेगने हो के द्वोता है ॥ ३१ ॥ 
धर्मात्मा सशुभेः कृत्स्नेः क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणैः । 
० ९ 
धूतपापा गतः स्व पिता नः पृथिवीपतिः ॥ ३२ ॥ 
हमारे महाराज पिता जी तो अच्छे मड़ुलरूपी शओर दत्तिणा- 
युक्त यक्ञों के कर निष्पाप हे। स्वर्ग सिधारे हैं ॥ ३२॥ 
भृत्यानां भरणात्सम्यक्प्रजानां परिपालनात्‌ । 
अथांदानाञ्व धर्मेणर पिता नख्तरिदिवं गतः ॥ ३३ ॥ 





१ घममेंण कर्धादानात्‌+--घममें णकरादिग्रद्णात्‌ । ( गो० ) 
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भव्यों का भली भांति भरण पेषण कर, प्रजा का भलत्नी भाँति 
पात्नन कर श्योर उनसे धर्मपूर्वक कर ले कर, हमारे पिता स्वर्ग 
सिधारे हैं ॥ ३३ ॥ 
कमंभिस्तु शभेरिष्टे:! क्रतुभिश्राप्तदक्षिणे! | 
खगे दशरथः प्राप्त) पिता नः पृथिवीपति! ॥ ३४ ॥ 
चौाराहों पर ताल्ात्र बावड़ी भादि बनथा, प्रजञाज्नों के ध्यभीष 
पूरे कर, तथा विपुल् दत्तिणा वाले यज्ञ कर हमार पिता महाराज 
दशरथ स्वग सिधारे हैं ॥ ३७ ॥ 
इृष्टा बहुविधैयज्ञेभेंगांथ्ावाप्य पुष्कलान्‌ । 
उत्तमं चायुरासाद्र स्वगंतः पृथिवीपतिः ॥ ३५ ॥ 
घनेक प्रकार के यज्ञ कर, हर तरह के वदुत से भोग भाग कर 
थ्रोए भ्च्छी झ्रायु भोग कर, महाराज स्व्रग [सबारे हैं ॥ ३५ ॥ 
आयरुत्तममासाद भेागानपि च राघव: । 
स नशाच्यः पिता तावः स्वगंतः सत्कृतः सताम्‌ ॥३६॥ 
है तात | थ्रच्छी ध्यायु पा ऋर, अच्छे भागों के भाग कर 
कौर सज्ञनों से सन्‍्मान पा कः महाराज्ञ स्व सिधारे हैं, श्रतः 
उनके लिये शोक करना उचित नहीं ॥ ३६ ॥ 
स जीण मानुषं देह परित्यज्य पिता हि नः 
देवीमृद्धिमनुप्राप्ती ब्रह्मलेकविहारिणीम्‌ || २७॥ 
हमारे पिता जीणा शरीर के त्याग कर. ब्रह्मलोऊ में खुख 
गने वाल्ने देवताओं के शरीर के प्राप्त हए होंगे ॥ ३७ ॥ 


१ इष्टेः--जनानां खस्यचाभिमते: | ( गोल ) २ शुमैःकमंमि:--मह्दा- 





पथ्चेषुतटाकनिर्माणादिभिः । ( ञो० ) 
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यू (ः 
तं तु नैव्ंविधः कश्रित्याज्ञ। शेचितुमहेति | 
तद्विधा यद्दिधश्रासि# श्रुतवान्वुद्धिमत्तरः ॥ ३२८ ॥ 
अ्तपव उन पिता ज्ञी के लिये शोक करना तुम जैसे बुद्धिमान 
शाखवेत्ता और ज्ञानी पुरुष के लिये डचित नहीं ॥ ३८॥ 
एते बहविधा; शेका विलापरुदिते तथा । 
वर्जनीया. हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता ॥ ३९ ॥ 
तुम बुद्धिमान, तथा जैयेवान हो, अतः तुमको इस प्रकार 
शोकान्वित हा, लाप करना हर हालत म॒ 7 पागना से हिये ॥३ ६॥ 
स स्वस्थे। भव मा शेको यात्वा चावस तां पुरीम्‌ । 
तथा पित्रा नियुक्तोजसि वशिना! वदतांवर ॥| ४० ॥ 
तुम स्वस्थ हा और शोक के त्याग कर, श्र्येध्यापुरी में ज्ञा 
कर वास करो । हे वाग्मिवर ! पिता ज्ञो तुमको श्रयेध्यापुरी में 
स्वतंत्रतापूवक रहने को आज्ञा दे गये हैं ॥ ४० ॥ 
यत्राहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा । 
श्र 
तत्रेवाहं करिष्यामि पितुरायेस्थ शासनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
_ बह पुण्य कर्मों के करने याले पूज्य पिता मुझको जेसी श्ाज्षा 
दे गये हैं, तदनुसार में भी वैसा हो करूँगा ॥ ७१॥ 
न मया शासन तस्य त्यक्तु न्याय्यमरिन्दम । 
तत्त्वयाषपि सदा मान्य स वे बन्धु; स न! पिता ॥४२॥ 





१ वश्चिना--ल्वतंत्रेण | ( शि० / # पाठान्तरे--'* अपि ” । | पाठान्तरे 
-:“ शोचोयात्वा । 
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हे शत्रश्मों के दमन करने वाले ! मुकका उनको. भाज्ञा का उल्ं- 
घन करना उचित नहों । क्योंकि हमारे पिता, वन्धु और शाघनकर्त्ता 
होने के कारण वे हमारे, तुम्हारे दोनों के लिये सदा मान्य हैं ॥ ४२॥ 
तद्गचः पितुरेवाहं सम्मतं धमंचारिणः । 
कमंणा पालयिष्यामि वनवासेन राधव ॥ ४३ ॥ 
अ्रतपव में ता पिता जो को उम्ती श्राज्ञा का, जे। धर्माचप्ण 
करने वाल्नों के सम्मत है, वन में वास कर 5 पालन करूँगा ॥ ४३॥ 
धार्मिकेणानशंसेन नरेण गुख्वर्तिना । 
भवितव्य॑ नरव्याप्र परछेक जिगीषता ॥ ४४ ॥ 
हे पुरुषसिंह ! जे मनुष्य घामिक एवं दयात्ध हैं तथा अपना 
परल्लाक बनाने के भअभिलाषो है, उनके बड़े क्वागों का श्राक्षाकारो 
दोना चाहिये॥ ४४ ॥ 
आत्मानमतुतिष्ठ॒ त्व॑ स्वभावेन नरपभ । 
निशाम्य तु शुभ हृत्तं पितुदंशरथस्य नः ॥ ४५ ॥ 
दे नरश्रे्ठ ! तुम पिता जो की सत्यप्रतिज्ञा के स्मरण कर, 
अपने मन में अरब राजध्र्म के ध्यापित करे भ्रथांत्‌ पिता ज्ञी की 
सत्यप्रतिक्षा का पूर्ण करने के लिये अयेध्या जा कर राज्य करे 
( शिरेमशिटीकानुसार ) ॥ ४५ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा वचन महात्मा 
पितुर्निंदेशप्रतिपालनाथंम्‌ । 
यवीयसं श्रातरमथंवच्च 
प्रभुमुहृताद्िरराम राम: ॥ ४६॥ 


इति पश्चोत्तररततमः सगः ॥ 
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महात्मा श्रीरामचन्द्र, पिता की ग्राक्षा फा पालन करने के लिये 
अपने छोटे भाई भरत से इस प्रकार के श्र्थ गरवित वचन कह कर, 
मुहतं भर तक चुप रहे ॥ ४६ ॥ 
अयेध्याकागड का पक से पांचवां सर्ग समाप्त हुआ । 
ज-+ 
षड़त्तरशततमः सगे: 
एव मुक्‍्त्वा तु बिरते रामे वचनमर्थवंत्‌ । 
तते मन्दाकिनीतीरे राम॑ प्रकृतिवत्सलम्‌ | १ ॥ 


उबाच भरतरिचत्रं! धार्मिका धार्मिकं वचः | 
का हि स्यादीदशो लेके याद्शस्त्वमरिन्दम ।। २ | 


प्रज्ञावस्सल श्रीराम, मंद किनी के तट पर जब हस प्रकार के 
सार्थक वचन कह कर मोन है। रहे, तव धर्मात्मा भरत ज्ञी श्रीराम 
जी से, श्नेक प्रकार की युक्तियों से युक्त एवं धर्मयुक्त वचन 
बेले | भरत जी ले कहा-हे शन्रुनाशन | प्यापके तुल्य इस लेक 
में दुसरा कोन द्वागा ॥ १ ॥ २॥ 


न तां प्रव्यथयेह:खं प्रीतियां न प्रहषयेत्‌ । 
सम्पतश्चासि हृद्धानां तांश्च पृच्छसि संशयान ॥ ३ ॥ 


न ते आपके दुःख दुःखी कर सकता है और न हर्ष हर्षित 
कर सकता है। स्व बड़े बूढ़े आपके मानते हैं, तथापि धर्म के विषय 
में सन्‍्रेद्द होने पर आप उन लोगों से पूछा करते हैं ॥ ३ ॥ 


१ लित्रं--अनेक विधयुक्तिविशिष्टं व: | ( शि० ) 
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यथा मृतस्तथा जीवन्यथाउसति तथा सति | 
यस्येष बुद्धिलाभः स्यात्परितप्येत केन सः ॥ ४ ॥ 
जिसके लेखे जैसा मरा हुआ भ्ादमी बेसा ही जीता हुआ 
थ्रादरी है। या जे यह समझ रहा हा कि, यह पदाथ मेरे पास रहा 
ते क्या और न रहा तो क्या, ऐसी बुद्धि वाल्ले मनुष्य का भला 
क्यों किसी वस्तु के लिये सन्‍ताप दोने लगा ? ॥ 2 ॥ 
'परावरत्ञो यश्र स्यात्तथा त्वं मनुजाधिप । 
स एवं व्यसन प्राप्य न विषीदितुमहति ॥ ५ ॥ 
हे नराश्िप | श्राप लरीखा त्रिकालज्ष अथवा जीवात्मा परमा 
त्मा का रूप जानने वाला पुरुष, दुःख पड़ने पर भो विषांद के 
प्राप्त नहीं देता ॥ ५ ॥ 
अमरोपमस त्त्वस्त्वं महात्मा सत्यसन्ञरः । 
सवबज्ञ: स्वदर्शी च वुद्धिमांश्चासि राघव ॥ ६ ॥ 
है राघव | आप देवताओं की तरह सतोगुणी, महाधैयवान्‌ 
दाने के कारण सत्यप्रतिक्ष दी, आप सब जानन वाल, सब ऊुत्र 
देखने वाले और बुद्धिमान ही ॥ 5 ॥ 


न ल्वामेवं गुणैयक्तं 'प्रभवाभवकाविदम्‌ । 
अविषह्मतमं* दुःखमासादयितुमहति ॥ ७ ॥ 





१ परावरक्ञ--त्रिकालशः परमात्मजोवात्मस्वरख्पज्ञोवा । ( गो ) 
२ प्रभवाभवक्षेविद्म-- व त्तिनि व्‌ त्तकारणतत्वज्ञाननिपुणय । (शि०) ३ भवि 
ह्तमं --भन्‍्यैरसह्यमपि । ( शि० ) 


षडुत्तरशततमः सगेः १०२३ 


ऐसे गुणों से युक्त द्वोने के कारणा ध्याप जीतों की प्रवृत्ति और 
निवृत्ति के कारणों के भली भाँति जानने वाले हैं। झतः शभ्ापकेा 
वे दुःख भी, जे। धन्य लेगों के असहा हैं, नहीं सता सकते ॥ ७ ॥ 
[ एवमुक्त्वा तु भरते राम॑ पुनरथात्रवीत्‌ । ] 
प्रोषिते मयि यत्पापं मात्रा सत्कारणात्कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


छुद्रया तदनिष्ट मे प्रसीदतु भवान्मम । 
धमवन्धेन बद्धोउस्मि तेनेमां नेह मातरम्‌ ॥ ९॥ 
यह कह कर भरत जी ने श्रीरामत्रनद्र ज्ञो से फिर यह कहा 
कि मेरे विदेश में रहते समय मेरी इल नीच माता ने जे। पाप भेरे 
लिये किया है, वद्द मेरे लिये ध्यनिए्कारक है, अथवा मुझे इष्ट 
नहीं है, अतः मेरे ऊपर आप प्रसन्न हे । क्‍या करूँ में धर्मवन्धन 
से वँधा हैँ नहीं ते मैं इस माता के, ॥ ८ ॥ ६ ॥ 
हन्मि तीत्रेण दण्डेन दण्डा्ा' पापकारिणीम्‌ । 
कथ्थं दशरथाज्जातः शुद्धाभिजनकर्मण: ॥१०॥ 
जानन्धमंमपेर्मिष्ठं कुर्या' कर्म जुगुप्सितम । 
गुर: 'क्रियावान्दद्धश्च राजा प्रेत: पितेति च ॥११॥ 
जे। पाप करने वाली होने के करण दण्ड पाने योग्य है कठोर 
दण्ड दे मार ढालता । में ऐसे कुलीन पव॑ धर्मनिष्ठ महाराज दशरथ 
के औरस से उत्पन्न हूँ । क्या धर्म है और क्या अ्रधम, यह ज्ञान 
कर मुक्से यह निन्द्त कम करते नहों वन पड़ता। सब यक्षों 
को क्रियाओं के करने चाले, पूज्य और चुद्ध महाराज पिता ञज्ञी 
परतक्वाकवासी हुए ॥ १० ॥ ११॥ 


...; क्षाबावू- बकाबकवानत (क्ू पु यह एलन क्रियावान्‌--यज्ञादिक्रियावान्‌ ॥ ( गो० ) 


१०२७४ अयोाष्याकायडे 


तातं न परिगहेंयं देवतं चेति संसदि । 
हे ८५५ मीदशं 
के हि धर्माथयेहीनमीद्श कर्म किट्विषम्‌ ॥ १२ ॥ 
थतः सब के सामने सभा में उनकी निन्‍्दां करना उचित 

नहों, किन्तु कौन ऐसा पुरुष होगा जे धर्म शोर श्रर्थ से रहित 
ऐसा पाप कम, ॥ १२५॥ 

स्तियाः प्रियं चिकीष: सन्कुय्ाद्धमंज्ञ धर्मवित्‌ । 

२अन्तकाले हि भूतानि मुल्न्तीतिः पुराश्रुतिः ॥१३॥ 


धर्मज्षों के धर्म का जान कर भो, स््रो की प्रीति की कामना 
से करेगा। दे धर्मज्ञ ! यद एक पुरानो ऋद्यावत है कि, मरने वाले 


की बुद्धि विगड़ जाती है ॥ १३ ॥ 


राज्ञैवं कुवता लोके प्रत्यक्ष सा श्रुतिः कृता । 
व्साध्वर्थभभिसन्धाय क्रोधान्मेहा्व साहसात्‌ ॥१४॥ 


«तातस्य यदतिक्रान्तं प्रत्याहरतु तद्भवान । 
पितु्दि# समतिक्रान्तं पुत्रो यः साधु मनन्‍्यते ॥ १५ ॥ 


से।| महाराज ने यह कर्म कर यह कहावत चरितार्थ करके 
ज्लागों के प्रत्यत्ष दिखला दी । महाराज ने भले ही केकेयी के 
कुपित दी कर विष खाकर मर जाने के भय से, श्थवा प्रपने 
चित्त के विक्षेप से, अथवा लेगों से विना पूँ दे ही, यह कर्म किया 
; ५ अन्तकाले--विनाशछले | ' गो० ) ३ मुद्न्ति-- विपरोत बुढ्ठिं 
प्राप्ततन्ति | ( गो? ) हे साध्व्ंभमिसंधायः -+सखमीचीनाथंस्कृत्वा । ( गो० ) 
४ तातध्य यदिविक्रान्तं यद्धर्मातिक्रमणं । ( गो* ) ५ तद्भवान प्रत्याइरतु- 
निवतयतु । ( गो? ) # पाठान्तरे--“ यदितिक्रान्तं '! । 
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दवा, परन्तु व आप उनके इस कर्म के ठीक समझ, श्रन्यथा 
विचार न कीजिये । क्‍योंकि जो पुत्र पिता की भूलचूक के भी 
ठीक मान लेता है ॥ १४॥ १४॥ 
तदपत्यं मतं लेके विपरीतमतोउन्यथा । 
तदपत्यं भवानस्तु मा भवान्दुष्कृतं पितुः ॥ १६ ॥ 
ज्लाक में वही पुन्न, पुत्र माना जाता है । इसके विपरीत करने 
वाला पुत्र, पुत्र नहीं माना जाता । श्राप उनके पुत्र दे श्रतः उनकी 
भूलचूक पर ध्यान न दें ॥ १६ ॥ 
अभिषत्ता कृत कर्म लेके धीरविगर्हितम्‌ । ह 
कैकेयीं मां च तात॑ च सुहदे बान्धवांथ न! ॥ १७॥ 
और उनके उस ले।कनिन्दित कर्म के छिपाइये। कैकेयी को, 
मुझे, पिता का, खुहदों का तथा हमारे भाईवंदों के ॥ १७॥ 
पारजानपदान्सवोख्रातु सर्वमिदं भवान्‌ । 
के चारण्यं क च क्षात्रं कु जटा; क च पालनम्‌ ॥१८॥ 
तंथा पुरजन भादि सब को श्राप इस. अपवाद से बचा 
लीजिये। है भाई ! कहां तो त्ञात्रधर्म और कहां यह जनशुून्य वन- 
घास। कहाँ जदाधारण और कहां प्रज्ञापालन !॥ १८॥ 
रह 'व्याहतं कर्म न भवन्क्तुमहति । 
ए 
एप हि प्रथमो धम: क्षत्रियस्याभिषेचनम्‌ ॥ १९ ॥ 


अतः आप इन परस्परविरेधी कार्यो को न कीजिये। क्योंकि 


क्षत्रिय का सर्वप्रथम कत्तंत्य कर्म यही है कि, वह ध्यपना ध्यभिषेक 
करावे ॥ १६ ॥ 





* व्याइतं--विरुद । ( क्षि० ) 
वा० रा०--६५ 


१०२६ अयोध्याकाणयडे 


[ क्षत्रिय के लिये वानप्रस्थयमंपारम का निपेध नहों, तब भरत जी ने 
वनवास का निषेध क्ष्यों किया ” इसका समाधान भरत जी ने स्वयं ही यह कह 
कर किया है कि, वानप्रस्थ होने के पूव क्षत्रिय को प्रजापाठलन करना चाहिये | 
आशभ्रमघमंपालन में वर्णघमं की अवहेला नहीं होनी चाहिये | ] 


येन शक्यं महाप्राज्ञ प्रजानां परिपालनम्‌ | 
कश्व प्रत्यक्षमुत्सज्य ! संशयस्थमलक्षणम्‌* ॥ २० ॥ 
जिससे वह प्रज्ञा का पान्लनन कर सके | भत्ना बतलाइये तो 
इस प्रकार के प्रत्यक्ष फल देने वाले धर्म का छोड़, भ्रप्रत्यत्ष और 
झखुखों से रहित ॥ २० ॥ 
३आयतिस्थं चरेद्धमं क्षत्रवन्धु रनिश्चितम्‌ । 
अथ क्शजमेव त्व॑ं धम चरितुमिच्छसि ॥ २१॥ 
एवं काल्लान्तर में फल देने वाले, शध्यनिश्चित धर्मकर्म का 
कश्ना कौन तज्ञत्रिय स्वीकार करेगा ? अथवा यदि शाप इस प्रकार 
के शरीर का कष्ट देने वाला धर्माचरण करना चाहते हैं ॥ २१॥ 
धर्मेण चतुरों वर्णान्‍्पालयन्केशमाप्नुहि । 
चतुर्णामाश्रमाणां हिं गाहंस्थ्यं श्रेष्ठमाअमम् ॥ २२॥ 
प्राहुमंज्ञ धर्मज्ञास्तं कथ॑ त्युक्तुमहेसि । 
“श्रतेन बाल; स्थानेन" जन्मना भवते हाहम्‌ ॥२३॥ 
ता धर्मानुसार ब्राह्मणांदि चारों वर्णों के पातन करने का कष्ट 
थ्राप ज्वोकार कीजिये । क्योंकि हे धर्मक्ष ! चारो शाश्रमों में 
( ब्रह्मचय, ग्रह॒श्थ. वानप्रस्थ ओर संब्यस्त-यें चार भ्राश्रम हैं ) ह 
१ संशयस्थं--अप्रतक्ष । ( गा० ) २ अलक्षणं--छक्षणरद्दितं । (गो०) 
थ्र--कालान्तर-भाविफल । (यो०) अनिरिचितं | ( शि० ) ४ श्रुतेन 


३ आायतिर 
_ _विद्यया | ( गो०) ५ स्थानेन--पदेन । ( गो० ) 


बडुत्तरशततमः सर्गः श्ग्श्छ 


गृहस्थ भ्राश्रम ही को, धर्मज्ञ लेग सर्वोत्तम बतलाते हैं । तब इस 
थभ्राश्रम का आप क्यों छोड़ना चाहते हैं ? देखिये, कया विद्या में, 
क्या प३ में ओर क्‍या वय में, में आ्रापफके सामने बालक 
हैँ ॥ २२॥ २३ ॥ ॒ 
स कथं पालयिष्यामि भूमि भवति तिष्ठति । 
हीनबुद्धिगुणा' बाला हीनः स्थानेन चाप्यहम्‌ ॥२४॥ 
से में, आपके रहते, किस तरह प्रथिवी का पालन कर 
सकता हूँ ? में वुद्धिहीन थयोर सद॒गुण हीन हैँ और आपसे में पद 
में भी नीचा हैँ ओर बालक हैँ ॥ २४ ॥ 
भवता च विनाभूता न वत्तयितुपुत्सहे' । 
इद॑ निखिलमव्यग्र॑ राज्यं पित्यमकण्टकम्‌ || २५ ॥ 
श्रत: में आपके विना रह भो नहीं सकृृता फिर राज्य करने 
की बात तो जाने ही द्जिये ग्थवा मैं आपके विना जी भी नहीं 
सकता, राज्यपालन करना तो दूर है । अतः पिता के इस सम्पूर्ण, 
उत्तम एवं निष्कयटक राज्य का ॥ २५॥ 
अनुशाधि स्वधर्मेण धमज्ञ सह वान्धवे; । 
इहेव त्वाभिषिश्चन्तु सर्वा: प्रकृतयः सह ॥ २६॥ . 
ऋत्विज: सवसिष्ठाश्र मन्त्रवन्मन्त्रकेविदाः । 
अभिषिक्तस्त्वमस्माभिरयेध्यां पालने ब्रज ॥ २७ ॥! 


दे धर्मज! आप ही बंधु वान्धवों सहित धर्म से पालन 
कीजिये। यहीं पर, दे मंत्र के जानने वाले ! >> नई पर, दे मंत्र के जानने वाले ! प्रजाजन, वरिष्ठ और ओर 


१ हीनबुद्धिुणः--सरदंगुणडुद्धिरदितः ; ( गो० ) २ बर्तबिद -- 
स्थातु । ( गो» ) भ ) 


१०२५८ थ्रयेध्याकाण्डे 


मंत्रिगण सहित वैदिक मंत्रों के ज्ञाता ऋत्विक आपका अभिषेक कर 
दें और झ्राप अ्रमिषिक्त हो कर, हम क्लागों के साथ श्यीक्या में 
राज्य करने के चलें ॥ २६ ॥ २७॥ 

विजित्य तरसा छोकान्मरुद्धिरिव वासवः । 

पु ए 0 

ऋणानि त्रीण्यपाकुवन्दुहृद!' साधु निदहम्‌ ॥ २८ ॥ 

सुहृदस्तपयन्कामेस्त्वमेवात्रानुशाधि माम्‌ । 

अद्याय मुदिताः सन्तु सुहृदस्तेडभिषेचने ॥ २९ ॥ 

जिस प्रकार अपने शज्नुश्रों को ज्ञीत, इन्द्र ने मरुद्गणों के 

सहित स्वग में प्रवेश किया था, उसी प्रकार आप भी हम ज्षोगों 
के साथ अयोध्या में प्रवेश करें | देवऋण ऋषिऋण «श्र पितृ- 
ऋण--इन तीनों ऋणों से उक्रण हो, शन्न॒ुध्ों को भस्म कर खुहदों 
की मनेाकामना पूर्ण करते हुए, मुझे अपना सेवक बना, श्राक्षा 
दिया कोजिये । हे थ्राय॑ | ग्राज आपके श्रमिषेक से सुहृद लेग 
दृ्षित हों ॥ २८॥ २६ ॥ 5 

अद्य भीताः पलायन्तां दुह्दस्ते दिशो दश । 

क्रोशं (ः 
२आक्रोशं मम्र मातुश्र प्रमृज्य पुरुषषभ || ३० ॥ 
और दुष्ट लेग भवभीत द्वा दूसों दिशाओं में भाग जाय॑। है 

पुरुषश्रेष्ठ ! आपके वनवास दिलाने का जे कलड़ु मेरी माता का 
लगा है उस्रका आप थो दीजिये ॥ ३० ॥ 

अद्य तत्रभवन्तं च पितरं रक्ष किस्बिषात्‌ । 

शिरसा त्वाअभियाचे5हं कुरुष्व करुणां मयि । 

वान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वर। ॥ ३१ ॥ 


१ दृह़दः--शत्रन्‌ । ( गो० ) २ आक्रोशं--निन्दां | ( रा० ) 
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पर पूज्य पिता जी को भी पाप से अचाइये ! देखिये ! मैं 
श्पना मस्तक नवा प्ापसे यह याचना कर रहा हूँ, जिस प्रकार 
महेश्वर#--विधएु सब प्राणियों पर दया करते हैं, उसी प्रकार आप 
भी मेरे ओर सब भाई बंदों के ऊपर दया कीजिये ॥ ३१ ॥ 
[ नोट--यह्वेदादौस्वरः प्रोक्तोवेदान्तेच प्रतिष्ठित: । 
तल्यप्रकृतिलीनस्य यः पर: स महेश्वर: ॥ ५ 
भषणटीकाकार ने 'महेश्वर,, का अथ श्रति-हतिहास प्रमाणों से 
विष्णु प्रतिपादित किया दै--इतर टोकाकारों ने महेश्वर का अर्थ व्‌ चभध्कज 
शिव या महादेव किया है ।] 
अथैतत्पृष्ठठ। कृत्वा वनमेव भवानितः । 
गमिष्यति गमिष्यामि भवता साधमप्यहम्‌ ॥ ३२॥ 


यदि मेरी इस प्रार्थना के अत्वोकार कर, यहाँ से श्राप दूसरे 
वन के चले जाँयगे ते में भी ग्रापके साथ ही साथ चलू गा ॥ ३२॥ 


तथा हि रामे! भरतेन ताम्यता 
प्रसा्मानः शिरसा महीपतिः 
न चैव चक्रे गमनाय सत्त्ववान्‌ 
मति पितुस्तद्वचने व्यवस्थित: ॥ ३३ ॥ 


यद्यपि भरत जो इस प्रकार गिड़गिड़ा और चरणों पर प्यपना 
सिर रख कर श्रीरामचन्द्र जी के मना रहे थे, तथापि श्रीराप्रचन्द्र 
जी पिता के वचन पर ऐसे दढ़ थे कि, वे ज़रा भी उससे विचल्लित 


न हुए श्रथवा किसो प्रकार भी पध्ययाध्या लोट जाना उन्होंने 
स्वीकार न किया ॥ ३३ ॥ 
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तददखुत॑ स्थेयमवेक्ष्य राघवे 
५ (५ 
सम॑ जने हषमवाप दुःखितः । 
न यात्ययेध्यामिति दुःखिते5भवत्‌ 
स्थिरप्रतिज्ञत्वमवेक्ष्य हर्षितः ॥ ३४ ॥ 
ज्ञे| लेग वहाँ उस समप्रय उपस्थित थे वे श्रीरामचद्ध जी के 
विचार की द्ृढ़ता का देख, हर्ष विषाद में एक साथ मम्न हो गये। 
वे दुःल्लित तो इस लिये थे कि श्रीरामचन्द्र जी अयोध्या ज्ञाना 
स्वीकार नहीं करते थे, साथ ही ह् उनके इस वात का था कि, 
श्रीरामचन्द्र जी दृढ़बुद्धि वाक्षे हैं ॥ २४॥ 
तमृत्विजो नेगमयूथवह्लभाः 
तथा विसंज्ञाशुकलाश्च मातरः । 
तथा# ब्रुवाणं भरतं प्रतुष्डुबुः 
प्रणम्य राम च ययाचिरे सह ॥ २३५ ॥ 
इति षडुत्तरशततमः सगः ॥ 


व्यापारियों के मुखिया, वेद्पाठो ब्राह्मण, ध्रधवा ऋत्विज लग 
सूछित दे गये तथा रुदून करती हुई माताएँ भरत जी को 
प्रशंसा करने लगीं और हाथ जड़ कर भरत जी की घोर से 
भीरामचन्द्र जी की प्रार्थना करने लगीं ॥ ३४ ॥ 


ध्रयेध्याकागड का एक सी छुठवाँ सग समाप्त हुआ | 


-+औ-८ 


# पाठान्तरे--'' तदा '! | 
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पुनरेव॑ ब्रुवाणं त॑ भरत लक्ष्मणाग्रजः । 
प्रत्युवाच ततः श्रीमाज्ज्ञातिमध्येडमिसत्कृत:! ॥ १॥ 
जब भरत ज्ञी ने फिर कुछ कहना चाहा, तब भरत ज्ञी से 
स्तुति द्वारा भल्ली भाँति सत्कार किये गये श्रोरामचन्द्र जी, भ्रपनी 
जाति के क्लागों के सामने कहने लगे॥ १ ॥ 
उपपन्नमिदं वाक्य यतक्त्ममेवमभाषथाः । 
जातः पुत्रो दशरथात्केकेय्यां राजसत्तमात्‌ ॥ २ ॥ 


है भरत | तुम नृपात्तम महाराज दशरथ जी से, कैकेयी के गर्भ 
से उत्पन्न हुए दवा, ध्रतः जे। तुम कहते हे से सब ठीक है ॥ २॥ 


पुरा भ्रातः पिता न; स मातरं ते समुद्॒हन्‌ । 
मातामहे समाश्रौषीद्राज्यशुल्कमनुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 


पूर्वकाल में जब हमारे पिता दशरथ ज्ञी तुम्हारी माता 
कैफेयो से विवाह करने गये थे, तब तुम्हारे नाना से उन्होंने यह 
प्रतिक्षा की थी कि, तुम्हारी बेटी के गर्भ से जे। पुत्र उत्पन्न होगा 
वही सेरे राज्यसिहासन पर बैठेगा ॥ २॥ 
निट--महाराज दशरथ का ऐसी प्रतिज्ञा करना अनुचित न था । क्योंकि 
कैकेयी के साथ उनका विवाद्द ढलती उसर में हुआ था। अन्य रानियों के 
साथ बहुत दिनो रद्द कर, वे पुत्रोत्पन्न हे।ने से निराश है। चुके थे । कैरेयी के 
2 मम अजय 


१ अभिसत्कृतः--भरतेनस्तोन्रादिना सम्यगसभिपूजितः । ( गो? ) 
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साथ विवाह पुत्र की कामना ही से क्रिया था। अतः उनका ऐसी प्रतिज्ञा 
करना ठीक ही था । 

यदि यहाँ यह कोई कहे कि, जब मद्दाराज क़ैकेयी के गर्भ से उत्पन्न 
सन्‍्तान ही के राज्य देने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध दे! चुके ये तब श्रीरामचन्द्र के 
युवराजपद देने की तैयारियाँ उन्हेंने क्‍यों कों, ते इसका समाधान स्ट्ृतिकारों 
के इस वचन से होता है-- 

/ उद्दाहकाले रतिसंप्रयागे प्राणात्यये सवंधनापदारे । 

विप्रत्थ चार्थेप्यनतंवदेयुः पदञ्मावृतान्याहुरपातकानि ॥ ”” 

इसके अतिरिक्त महाराज अपने कुछ की परम्परागत प्रथा के अनुसार 
ज्येष्ठ राजकुमार के राजसिंहासन देने के लिये भी वाब्प थे। यदि वे इस 
प्रथा के विरुद्ध काय करते, ते। प्रजा उनके इस अनुचित काय का घार विरोध 
करती और उनकी निन्‍दा करती जैसा कि प्रजा ने श्रीराम के वनवास के समय 
किया भी था | ] 

देवासुरे च संग्रामे जनन्ये तब पार्थिव: । 


सम्पहष्टो ददों राजा वरमाराधितः प्रथु! ॥ ४ ॥ 
इसके श्रतिरिक्त देवाखुर संग्राम में भी तुम्हारी माता के 
उपकार से सनन्‍्तुष्ट हा, पिता जी ने उन्हें दो वरदान देने कहे 
थे॥४॥ 
ततः सा सम्परतिश्राव्य तव माता यशखिनी । 
अयाचत नरश्रेष्ठं द्वोवरों वरवर्णिनी ॥ ५ ॥ 
शतः हे नरश्रेष्ठ ! यशन्विनी एवं सुन्दर वचन बेलने वाली 
तुम्हारी माता ने, पिता जी के वचनवद्ध कर उनसे दोनों वर 
माँगे ॥ ५ ॥| 
तव राज्य नरव्याप्र मम प्रत्राजनं तथा | 


तैे। च राजा तदा तस्‍्ये नियुक्तः प्रददों बरो ॥ ६॥ 
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हे पुरुषस्िह ! एक वर से तुम्हारे लिये राज्य ओर दूसरे से 
मेरे लिये वनवास । महाराज ने भी माँगने पर इन दोनों वरों के 
दे अपनी प्रतिज्ञा पूरो की ॥ ६ ॥ 
तेन पिन्राआहमप्यत्र नियुक्तः पुरुषषभ । 
चतुदंश बने वार्स वषाणि वरदानिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे नरवर ! उसी वरदान के कारण पिता को अ्ाक्षा से मेंने 
चौदह वर्ष वन में वास करना स्वीकार किया ॥ ७॥ 
से5हं वनमिदं प्राप्तो निरजन॑ लक्ष्मणान्वितः । 
सीतया 'चाप्रतिद्वन्द्र! सत्यवादे स्थित पितुः ॥ ८ ॥ 


और पिता जी के वचन के सत्य करने के लिये सीता ओर 
लक्ष्मण के साथ ले श्र सर्दी गर्मी दुःख खुख की कुछ भी 
परवाह न कर में इस निर्जन वन में चला थाया हूँ ॥ ८५ ॥ 


भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम्‌ | 
कतुमहति राजेन्द्र श्षिप्रमेवाभिषेचनात्‌ ॥ ९ ॥ 
हे राजेन्द्र ! तुम भी ध्यपना शीघ्र राज्याभिषेक करवा कर मेरी 
तरह पिता जी का सत्यचादी बनाझो ॥ ६ ॥ 
ऋणान्मेचय राजान॑ मत्कृते भरत प्रश्ुम्‌ | 
पितरं चापि धमेज्ञ' मातरं चाभिनन्दय ॥ १० ॥ 


है भरत ! मेरी प्रसन्नता के लिये तुम महाराज को इस ऋण 
से उक्तरग करो ओर उनको रक्ता करो। माता क्रैकेयी के भी, 
स्वयं राज्यासन पर बैठ कर, प्रसन्न कशे ॥ १०॥ 


१ अप्रतिहन्दर: -शीतेष्णादिवाधारद्वितोइहँ | ( शि० ) 
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श्रूयते हि पुरा तात श्रुतिगीता यशखिना । 
गयेन यजमानेन गयेष्येव पितृन्प्ति ॥ ११॥ 
है तात ! खुना है कि, पू्वकाल में गय नाम के एक यशस्वी 
राजा गया प्रदेश में यज्ञ करते थे। उन्होंने पितरों से यह वाक्य 
कहा था कि, ॥ ११॥ 
पुत्नाम्ना नरकायस्पात्पितरं त्रायते सुतः 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः 'पितन्यत्पाति वा सुतः ॥१२॥ 
पुन्न पिता को पुन्नाम नरक से उद्धार करता है और पितरों 
के उद्देश्य से इष्ट पूत कार्या का ऋर पितरों के स्वर्ग में भेज सब 
प्रकार से पितरों की रक्ता करता रहता है । इसीसे उसको पुत्र 
कहते हैं ॥ १२ ॥ 
[ ने5--इृष्टपूत का विवरण रु तियों में यह लिखा है-- 
पूतं--वापीकृपतडागादिदेवतायतनानि च | 
अन्नप्रदानमारामाः पृतंसर्थ्या प्रचक्षते ॥ 
इष्ट--एकाप्मि कम दवन प्रेतायां यद्च हूयते । 
अन्तरवेंदाँ च यद्यानमिष्ट तदभिधीयते ।--४. 5. 400०. ] 
एहव्या बहवः पुत्रा गुणवन्तों बहुश्रुताः । 
तेषां वे समवेतानामपि कश्निदृगयां व्रजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
इसीसे लेग विद्वान भौर गुणवान बहुत से पुत्रों की चाहना 
करते हैं कि, उनमें से काई पुत्र तो गया जा कर श्राद्धादि द्वारा 
पितरों का उद्धार करेगा ॥ १३ ॥ 
! पिठन्‌ पाति--तदुद्देशकृते्ट पूर्तांदिना स्वरछक आपस्यरक्षतीलथ्थ: । 
(गो० ) 
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एवं राजषयः सर्वे प्रतीता राजनन्दन | 
तस्माब्राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात्पमभे ॥ १४ ॥ 
है राजनन्दन ! सब राजबियों का इस वात पर विश्वास है । 
ध्रतः हे नरश्रेष्ठट ! तुम पिता जी का नरक से उद्धार करे ॥ १४॥ 
अयोध्यां गच्छ भरत प्रक्ृती रनुरकज्ञय । 
शत्रुप्ससहिते वीर सह सर्वरद्धिजातिभिः ॥ १५ ॥ 
है भरत ! तुम शन्र॒घ्न को तथा सब ब्राह्मणादि प्रजा को साथ 
के कर, ध्येध्या में जा कर प्रज्ञाश्रों का श्यानन्दित करो॥ १५॥ 
प्रवेक्ष्य दण्डकारण्यमहमप्यविलम्बयन्‌ | 
आभ्यां तु सहिते राजन्वेदेद्या लक्ष्मणेन च ॥१६॥ 
है राजन ! में भी सीता और लक्ष्मण के साथ क्षे शीघ्र 
दग्डका रणय में प्रवेश करूँगा ॥ १६ ॥ 
त्वं राजा भरत भव स्वयं नाराणां 
वन्यानामहमपि राजराप्मृगाणाम्‌ । 
गच्छ त्वं पुरवरमद्य संप्रहष्ठ; 
संहृष्टस्वहमपि दण्डकान्पवेक्ष्ये ॥ १७ ॥ 
हे भरत ! तुम मनुष्यों के राजा हे और में वनस्॒गों के 


राजाओं का राजा हूँगा। तुम प्रसन्न दो ध्यव श्रेष्ठ नगरी अयोध्या 


-कीा गमन करो और में भी प्यानन्दपू्वंक दणडकऋवन में प्रवेश 
करू | १७॥ 
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छायां ते दिनकरभाः प्रवाधमानं 
(५ 
!वर्षत्रं भरत करोतु मूर्थिन शीताम्‌ । 
एतेषामहमपि काननदुमाणां 
छायां तामतिशयिनीं सुखी श्रयिष्ये ॥१८॥ 
घुय के आतप को रोकने वाले राजद्रत्न तुम्हारे मस्तक पर 
शीतल काया करे और में जड़ल्ल के इन पेड़ों की सघन छाया 
का श्राश्रय ग्रहण करू ॥ १८॥ 
शत्र॒प्न: कुशलमतिस्तु ते सहायः 
सौमित्रिमेम विदितः प्रधानमित्रम्‌ | 
चत्वार॒स्त नयवरा वयं नरेन्द्र 
सत्यस्थं भरत चराम मा विषादम ॥१९॥ 
इति सप्तोत्तशततमः सर्गः ॥ 
हे भरत ! यह अ्रमितवुद्धि वाले शत्रन्न तुम्हारे सहायक रहैंगे 
ओर सर्वक्षाकों में प्रसिद्ध यह लक्ष्मण मेरी सहायता करंगे।इस 
प्रकार नृपश्रेष्ठ महाराज दृशरथ के हम चारों पुत्र महाराज दशरथ 
को सत्यवादी करे। श्रतः श्रब तुम विषाद्थुक्त मत हा ॥ १६ ॥ 
[ नाठ--इस प्रकार जब श्रीरामचन्द्र जी ने भरत जी को निरुत्तरित कर 
दिया, तब भरत जी के चुप देख, हिंतपरता के कारण, जावालि जी ने चार्वाक 
मत का सद्दारा ले श्रीरामचमद्र जी का जे। उत्त दिया था वह १०८ वें 


अध्याय में लिखा गया है । ] 
श्रयाष्याकागड का एक सो सातवां सर्ग समाप्त हुआ। 


--+औ-- 


१ वर्ंत्रं--छत्रं | ( गो" ) २ चराम--करवामेल्थः । ( गो० ) 
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आश्वासयन्तं भरतं जाबालिब्रांह्मणेत्तमः । 
उबाच राम॑ धमंज्ञं धर्मापेतमिदं' बच; ॥ १ ॥ 
* इस प्रकार भरतज्ञी का समझ्काते हुए श्रीरामचन्द्र जी से 
जावालि नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ये धर्मविरुद्ध वचन कद्दे ॥ १॥ 
. साधु राघव मा भत्ते बुद्धिरेवं निरर्थिकाः । 
प्राकृतस्य नरस्येव ब्ार्यबुद्धमनस्विनः ॥ २ ॥ 


चाह महाराज वाह ! आपकी तो पामरजनों जैसी 'निरथंक 
बुद्धि न होनी चाहिये। क्योंकि आप केतल श्रेष्ठ बुद्धिवात्ते ही नहीं, 
किन्तु मनस्वी भी हैं ॥ २ ॥ 


के; कस्य पुरुषों बन्धु किमाप्यं कस्य केनचित्‌ । 
यदेका जायते जन्तुरेक एवं विनश्यति ॥ ३॥ 
भला ज़रा साचिये ता, कौन किसका ब्च्घचु है और कौन 
कि सका बना बिगाड़ सकता है। यह प्राणी अ्रकेला ही जन्म लेता 
है और फिर अकेला ही नष्ट भी होता है॥३॥ 
तस्मान्माता पिता चेति राम सज्जेत ये नर; । 
उन्मत्त इव स ज्ञेयो नास्ति कशथ्रिद्ध कस्यचित्‌ ॥४॥ 
थतः यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है--ऐसा सम्बन्ध मान 
कर जे पुरुष इन सम्बन्धों में आ्रासक्त होता “फल हू ५7 कक दौता है, उसे पायल की. उसे पागल की 


! धघमपितं--धर्ममागविरुद्ध । ( रा० 2 २ निरथि का--परमार्श 
--परमार्थ 
रदिता | (शशि ) मे 
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तरह समभ्तना चाहिये। क्योंकि विचारपूर्वक देखा जाय तो सच- 
घुच्॒ कोई भी किसी का नहीं है ॥ ४ ॥ 
यथा ग्रामान्तरं गच्छन्नरः कश्रित्कचिद्सेत्‌ । 
उत्सज्य च तमावासं प्रतिष्ठेतापरेहहनि ॥ ५॥ 
जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने गांव से दूसरे गांव क्षा ज्ञाता 
हुआ, कहीं मार्ग में ठहर जाता है और अगले दिन उस स्थान का 
छोड़ चत्न देता है ॥ ५ ॥ 
एवमेव मनुष्याणां पिता माता गृह वसु । 
आवासमात्र काकुत्स्थ सज्जन्ते नात्र सज्जना! ॥ ६॥ 
इसी प्रकार पिता घाता, घर और धनादि सम्पत्ति के साथ 
भी मनुष्य का थाड़ी देर का टिकाऊ सम्बन्ध है। थअतएव सज्वन 
लग इनमें आसक्त नहीं हेते ॥ ६ ॥ 
पिश्यं राज्य परित्यज्य स नाहंसि नरोत्तम । 
अस्थातुं कापथं दुःखें विषम बहुकण्टकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अतणव दे नरोत्तम ! शाप पिता के राज्य के दोड़, इस कुमाग 
पर, जे! दुःए देने वाला, युरागस्था के अयेश्य शोर वहुऋणठककों 
से परिपूर्ण है, शारूढ़ होने ये|्य नहीं हैं ॥ ७ ॥ 
समद्धायामयेध्यायामात्मानमभिषेचय । 
२एकवेणीधरा हि त्वां नगरी* सम्प्रतीक्षते ॥ ८ ॥ 
.._ १ विषमं--यौवनानुचित । ( गो० ) २ एकवेणीघरा--बतपरायगेल्यथ: 
( गो० ) ३ नगरी--तदधिदेवता । ( गो० ) 
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आप तो चल कर श्यवव घन धान्ययुक्त श्योध्या में अपना 
अभिषेक करवाइये । क्योंकि अयोध्या की श्रधिष्ठात्री देवी पति- 
बतधारण कर आपके शझोगम्न की वाट जेहे रही है ॥ ८॥ 

राजभेगाननुभवन्महाहांन्पार्थिवात्मज । 
विहर त्वमयेध्यायां यथा शक्रल्निविष्टपे ॥ ९ ॥ 

हे राजकुमार | आप बढ़िया बढ़िया राज़्ाशओं के भेगने योग्य 
भागों का उपभेग करें और श्येषध्या में उसी प्रकार विहार करें 
जिस प्रकार इन्द्र भ्रमरावती में विहार करते हैं ॥ ६ ॥ 

न ते कश्रिदृशरथस्त्वं च तस्य न कश्चन । 
अन्यो राजा त्वमन्यः स तस्मात्कुरु यदुच्यते ॥१०॥ 

न तो भव दशरथ भ्रापके कोई हैं ओर न ध्याप दशरथ के कोई 
हैं। राजा कोई और है और आप केई श्रौर हैं। इसलिये में जे 
कहता हूँ उसे आप कीजिये ॥ १०॥ 

वीजमात्र पिता जन्तोः शुक्ल॑ रुघिरमेष च । 
संयुक्तपृतुमन्मात्रा पुरुषस्येह जन्म तत्‌ ॥ ११॥ 

प्राणी के जन्म में पिता तो बीय का एक कारण भात्र है। 
क्योंकि ऋतुमती माता के गर्भ में एकन्न हो प्रिल्ला हुआ वीय और 
रज ही जीव के जन्म का हेतु है॥ ११॥ 

गतः स जृपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वे । 

'परदत्तिरेषा मर्त्यानांः त्व॑ं तुर म्रिथ्या विहन्यसे ॥१२॥ 

! प्रवृत्ति:-- स्वभाव इसथेः ।. ( गोन ) ३. मत्यानां--मरणभोढानों 
( गो० ) ३ 5व॑ तु सिध्याविदन्यसे--सिश्याभूतेन संवन्धेन पीड़य ले । (गो०) 
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वे महाराज तो जहाँ उनके जाना था वहां गये । क्योंकि मरण- 
शील प्राणियों का स्वभाव ही यह है। तुम तथा ही इस स्ूठे 
सम्बन्ध को ले, पीड़ित होते हो ॥ १२ ॥ 
२अथधमपरा ये ये तांस्ताज्शेचामि नेतरान्‌ । 
ते हि दुःखमिह प्राप्य बिनाझं प्रेत्य भेजिरे | १३ ॥ 
जा लोग प्रत्यक्ष भिलते हुए खुख को त्याग कर श्रागे खुख 
मिलने की आशा से कष्ट भेग कर धर्मोपाजन करते हैं, श्रौर ऐसा 
करते करते नष्ट द्वो जाते हैं, मु्के उन्हों लोगों के लिये दुःख है 
भोरों के लिये नहीं, भथवा मुझे उन ल्ञागों के लिये शोक है जे। 
प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थ को त्याग, श्रप्रत्यत्त धर्म सम्पादन में तत्पर रह 
कर, इसलेक में ते दुःख भेगते ही हैं किन्तु वे न दोने पर भी 
दुःख भागते हैं। थौरों के लिये नहीं ॥ १३ ॥ 
अष्टका पिद्देवत्यवित्ययं प्रसुता जनः । 
अन्नस्येपद्र॒वं! पश्य मृते हि किमशिष्यति ॥ १४ ॥ 
देखिये, ज्ञाग जे। श्रश्कादि श्राद्धकर्म पितरों के उद्देश्य से, 
प्रतिवर्ष किया करते हैं, उससे लेाग प्रन्न का कैसा नाश करते हैं। 
भन्ना कहीं काई मरा हुआ भी कभी भेजन करता है ? ॥ १४॥ 
यदि थभुक्तमिहान्येन देहमन्यस्य गच्छति । 
दद्ात्नवसतः श्रा््ध न तत्पथ्यशनं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि एक का खाया हुथभआ शभ्र॒न्न दूसरे के शरीर में पहुँच ज्ञाता 
ते वोही के। रास्ते में भोजन करने के लिये, भेजज्य पदार्थ प्रपने 
१ श्रथचर्मपराः--अत्यक्षत्राख्यं विद्वाय केवछार्थसम्पादनपरा: | ( गो? ) 
२ इपद्ववं--क्षयं | ( गो ) 
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साथ लेने की ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि उसके सम्बन्धी उसके 
नाम पर घर पर ही भ्राद्ध कर दिया करते और वही उस बटोही 
के लिये, मार्ग को भाजन का काम देता और बड्ेही वेक ढोने 
से बच जाता॥ १४॥ 


!दानसंवनना होते ग्रन्था मेघाविभिः कृता: । 
यजख देहि दीक्षस््र तपस्तप्यस्व॒ सन्त्यज ॥ १६ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्र | भय उपायों से धनोपाज॑न में कलश देख, 
दूसरों का धन हरने में चतुर लोगों ने दान द्वारा ज्लागों के वश 
में करने के लिये, धर्मग्रन्थों में लिल्ल रखा है कि, यज्ञ करो, दान 
दो, दीक्षा ले, तप करे, संन्यास लो श्र्थात्‌ लागों के घाखा 
दे कर उनका धन हरण करना ही इन धर्मश्रन्थों की रचना का 
घुख्य उद्देश्य है॥ १६ ॥ 


स नास्ति परमित्येव कुरु बुद्धि महामते । 

प्रलक्ष यत्तदातिष्ठ परोक्ष॑ पृष्ठठ! कुरु॥ १७॥ 

है महामते ! वास्तव में इस लेक के अतिरिक्त परलेक 
धारि कुछ भी नहीं है । इसे ग्राप भत्ती भांति समक लीजिये। 
अतः जे। सामने है, उसे ग्रहण कोजिये और जे परोत्ष, शर्थात्‌ 
प्रतय्त नहीं है उसे पीठ पोछे कीजिये । अर्थात्‌ प्रत्यत्त में 
वुखदायक राज्य के ग्रहण कीजिये और परेक्त की बात (कि 


पिता के सत्यप्रतिक्ष ररने से बड़ा पुण्य होगा, ) को भुला 
दीजिये ॥ १७॥ 


१ दानसंवननाः ऊऋदानायबशोकरणेपाय।: । (गे।" ) २ मेघा- 
बविभि३-- परद्रन्यग्रहणकुशलबुद्धिमि: । ( गो० ) 
चा० रा०--६६ 
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सतां बुद्धि पुरस्कृत्य सबंलेकनिदर्शिनीम्‌' । 
राज्यं त्वं प्रतिग्रहीष्व भरतेन प्रसादित। ॥ १८ ॥ 
इति पश्चोत्तरशतत मं सर्गः ॥ 


देखिये भरत जी ध्ापसे प्रार्थना करते हैं, श्रतः सर्व जनानु- 
मेदित सज्लनों फे मत के स्वीकार कर, राज्य ग्रहण कीजिये ॥१८५॥ 


श्येध्याकाग्ड का एक सी अआँठवां सगे समाप्त हुआ | 
++ 


नवोत्तरशततमः सगे 


--+४०४-- 


जाबालेस्तु वचः श्र॒ुत्वा राम: 'सत्यात्मनां वरः | 
उबाच परया भकक्‍्त्या खबुद्धया चाविपन्नया' ॥ १॥ 
ज्ञावालि की बातें खुन, सत्यभाव वालों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र 
जी भ्रपनी भ्रविचल बुद्धि से विचारे हुए, वेदिक धर्म में धद्धा 
उत्पन्न करने वाल्ले वचन बोले ॥ १॥ 
भवान्मे प्रियकामार्थ वचन यदिहवोक्तवान्‌ | 
आकार्य कार्यसड्जाशमपथ्य॑ पथ्यसम्मितम्‌ ॥ २ ॥ 
आपने मुझे प्रसन्न करने के लिये जे बातें कहीं, वे काय रूप 
में परिणत करने के लिये भनुपयुक्त और न्यायमार्ग के विरुद्ध 





१ सर्वेलाकनिदर्शिनीमू-- सवजनसंमतामित्य्थं: । (गो०) ! सल्यात्मर्ना- 
बर;--सत्यस्वभावानां श्रेष्ठ | (रा० ) सत्यात्मनां भक्त्या--वैदिक धर्म * 
श्रद्यया | ( गो० ) ३ अविपन्नया:--अचलितया | ( गो० ) 
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दोने पर भी, साधारण द्वश्टि से देखने पर, न्यायानुमेदित और 
करने येग्य जान पड़ती हैं थर्थात्‌ . ग्रापफी सव बातें बनावटी 
हैं॥२॥ 


निर्मयादस्तु पुरुष: पापाचारसभन्वितः । 
भि रे 
मान न लभते सत्सु सिन्नचारित्रद्शनः | ३॥ 


मर्यादा रहित, पापाचरण से युक्त, चरित्रहोन और साधु 
सम्मत शास्त्रों के विरुद्ध ध्याचरण वाले पुरुष का सज्मनों के 
समाज में आदर नहीं होता ॥ ३ ॥ 


कुलीनमकुलीनं वा वीरं पुरुषमानिनम्र । 
चारित्रमेव व्याख्याति शुचिं वा यदि वा5्शुचिम््‌ ॥४॥ 
चरित्र हो भ्रकुल्ीन के कुलोन, भोरु को वोर और ध्यपावन 
को पावन प्रसिद्ध करता है ॥ ४॥ 
अनायेस्त्वायंसह्राशः शैचाद्धीनस्तथा शुचिः । 
लक्षण्यवदलक्षण्ये दुःशीलः शीलवानिव ॥ ५॥ 
अधर्म धर्मवेषेण यदीम ' लेकसड्डरम्‌ । 
अभिषत्स्ये शुभ: हित्वा क्रियाविधिविवर्जितम्‌र ॥६॥ 
कश्ेतयानः* पुरुष: कार्याकार्यविचश्षणः । 
पहुम॑स्थति मां लेके दुेत्तं लाकदूषणम्‌ ॥ ७ ॥ 
१ किए पक पता जा क+क को अनका न जल । ( गो० ) २ शुभं--शुभलाघनं 


वैदिकधमस्‌ ! ( गौ ) ३ क्रियाविधिविवजितम्‌--वैदिकक्रिययावेदविधिना 
चवर्जितं इमंत्वदुक्तमधर्म | ( गो० ) ४ चेतयान+--ज्ञानवान्‌ । ( गोन् ) 
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यदि में श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा में रह कर, श्नायों की तरह; 
पविन्न है कर, शोचहीन की तरह और शीलवान हो। कर, दुःशील 
की तरह धर्म के वेष से वेदिक धर्म के छोड़, लोगों में सड्डुरता 
बढ़ाने वाले, वेदिक विधि और वेदिक क्रिया से रहित श्मापके 
बतलाये हुए धर्म का अ्रहगा करूँ, तो कार्य अकाय को जानने 
वाला कौन ज्ञानवान पुरुष, मुझ दुराचारी ग्लार लेकनिन्दित का 
सम्मान करेगा ॥ ५॥ 5 ॥ ७॥ 


कस्य धास्याम्यहं छत्तं केन वा खगमाप्नुयाम्‌ । 
अनया वतंमानोा हि दत्त्या हीनप्रतिज्ञया ॥ ८ ॥ 


यदि आपके डपदेशासुसार में इस सत्य-प्रतिक्ष-पालन-हीन 
वृत्ति को अवलंवन कर लू तो, में किस कर्म के द्वारा स्वर्ग प्राप्त 


३ 


करू गा ॥ ८५॥ 
कामहत्तस्त्वयं लोक! कृत्स्नः समुपवर्तते । 
यद्ढ॒त्ताः सन्ति राजानस्तदृह॒त्ताः सन्ति हि प्रजा; ॥९॥ 


ज्ञत्र में (ही ) यथेच्छाचारी हो गया, तब ( धन्य) सब ल्लाग 
झपना मनमाना काम करने लगेंगे। क्योंकि राजा का जैसा प्राच- 
रण होता है, वेसा ही आचरण प्रजा का भी हो ज्ञाता है। ( यथा 
राजा तथा प्रजा प्रसिद्ध ही है ) ॥ ६॥ 


सत्यमेवारशंसं! च राजहत्तं सनातनम्‌ | 
तस्मात्सत्यात्मक॑ राज्यं सत्ये लाकः प्रतिष्ठितः ॥१०॥ 
भूतानुकम्पा प्रधान और सनातन राजधर्म सत्यरूप है, प्रतः 
राज्य सत्यरूप है और सत्य ही से यह लेक ठिका हुआ है ॥ १०॥ 





१ अनुशंसं--भूताबुकस्पाप्रधानं सनातनंच राजवत्त सत्यरूपमेव । (गो ) 
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[ नेोठ--अर्थात्‌ राजा का धमं है कि वद्द प्राणि मात्र पर दयायुक्त 
न्यवद्वार करे और अपने व्यवद्वार में अपतत्य के स्थान न दे । राजधम में 
झूठ बेलना निषिद्ध दे । भूतानु कम्पाप्रधान एवं सत्यहप राजधर्म भनादिसिद्ध 
है । सत्यग्यवह्दार यदि छाप है| जाय ते इस छाक में एक क्षण भी रद्दना 
कठिन हा जाय । ] 

ऋषयश्रेव देवाथ्व सत्यमेव हि मेनिरे! । 
सत्यवादी हि लेके5स्मिन्परमं गच्छति क्षयम्‌ ॥११॥ 
देखे ऋषि लाग ओर देवता लेग सत्य केा उत्कृष्ट (मानते हैं; 
क्योंकि सत्यवादी पुरुष को गत्तिय्य ब्रक्षल्लेक प्राप्त दाता है॥ ११॥ 
उह्विजन्ते* यथा सर्पान्नरादद् तवादिनः । 
धर्म: सत्यं परो लेके मूल खर्गस्य चाच्यते ॥ १२॥ 
भिथ्यावादी पुरुष से लेग वैसे ही डरते हैं जेसे सांप से | सत्य 


से युक्त धर्म केवल समस्त लौकिक व्यवद्वारों ही का मूल नहों है, 
किन्तु स्वगंप्राप्ति का भी मूल साधक है॥ १२ ॥ 


सत्यमेवेश्वरो लेके सत्यं पद्मा श्रिता सदा । 
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम८ ॥१३॥ 
सत्य ही से ईश्वर को प्राप्ति द्ोती है, सत्य ही से लक्त्मी-धन 


धान्य मिलता है | सत्य ही सब खुखों का मूल है, सत्य से वढ़े कर 
और केई वस्तु नहीं है ज्ञिसका भ्राश्रय लिया जञाय ॥ १३॥ 


दत्तमिष्ट हुत॑ चैव तप्तानि च तपांसि च । 
वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्पात्सत्यपरो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 


! मेनिरे--इन्‍कृषटमितिशेषः । ( गो० ) २ परमंक्षयम्‌--परमघास । 
(गो ०) ३ उद्विजन्ते--जनाइतिग्रेष:..। (गो०) ४ पद्म्‌--आश्रय । (शि०) 
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दान, यज्ञ, तप भौर वेद--ये सब सत्य हैं, श्रतपव सब के 
सदा सत्य पालन के लिये तैयार रहना चाहिये ॥ १४ ॥] 
एकः पालयते लेकमेकः पालयते कुलम । 
मज्जत्येके हि निरय एकः खर्गे महीयते ॥ १५॥ 
कोई तो धपने कमो के फल से श्रपने कुल का शोर कोई 
लेक भर का पालन करता है | काई नरक में ड्रबता है और कोई 
स्वर्ग में पूजित द्वाता है ॥ १५॥ 
से5हं पितुर्नियागं तु किमर्थ नानुपालये । 
सत्यप्रतिश्रवः सत्यं सत्येन समयीकृतः || १६ ॥ 
अतपव में ( कर्मफल के ज्ञानता हुश॥ा श्रौर ) सत्य का पालन 
करने की प्रतिज्ञा करके, सत्यप्रतिक्ष श्रोर सदाचारी पिता की 
सत्य रूप उस श्ाज्ञा का, जिसकी प्रतिज्ञा सत्यतापू्वंक की गयी है, 
पात्नन क्यों न करू ॥ १६ ॥ 
नेव लेभान्न मोहाद्वा न छज्ञानात्तमोन्वितः । « 
सेतुं'सत्यस्य भेत्स्यामि गुरो:* सत्यप्रतिश्रवः ॥ १७ ॥ 
श्रतपव में न तो राज्य पाने के लाभ से, न लोगों के भुलावे 
में थ्रा श्रौर न भ्रज्ञान से क्रोध के वशवर्ती हो, पिता की सत्यरूपी 
मर्यादा को तोड़ गा, क्योंकि में स्वयं सत्यप्रतिक्ष हैँ ॥ १७ ॥ 
असत्यसन्धस्य सतश्वलस्यास्थिरचेतसः । 
नैब देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम्‌ ॥ १८ ॥ 


का गा कक 
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मैंने सुना है कि, जे। सत्यप्रतिज्ञा को मड्ढ करने वाला, चश्चल 
स्वभाव घोर अस्थिर चित्त है, उसका दिया हुआ हृत्य ओर कव्य 
देवता ओर पितर ग्रहण नहीं करते ॥ १८॥ 
प्रत्यगात्ममिम धर्म सत्यं पश्याम्यहं स्वयम्‌ । 
थेमरि 
भारः 'सत्पुरुषाचीणस्तदथमभिमन्यते' ॥ १९ ॥ 
मेरी समझ में प्रत्येक जोचधारी के लिये सत्यपालन रूपी घर्म 
सब धर्मो की शपेत्ता प्रधान धर्म है। जिस सत्यपालन रूपी धर्म- 
भार या वनवास रूपी धर्मभार के पूर्वकाल के सत्पुरुष उठा चुके 
हैं, उस भार को, आदर देना में पसंद करता हूँ ॥ १६ ॥ 
क्षात्रं धर्ममहं त्यक्ष्य *ह्थम धर्मसंहितम्‌* । 
मिमी न सेल ह 
हुद्रेननशंसेलब्यैश्व सेवितं पापकर्ममिः | २० ॥ 
थ्रापके वतत्लाए हुए ज्ञात धर्म का, जिसमें धर्म तो नाममात्र 
का है और अधर्म प्रचुर परिमाण में है में त्याज्य समझता हूँ; 
क्योंकि ऐसे ध्मधर्म रूपी धर्म का सेवन तो--नीच, निष्ठुर, ले।भी 
श्रोर पापी क्लेग ही किया करते हैं ॥ २० ॥ 
कायेन कुरुते पाप॑ मनसा संप्रधाये च । 
अञ्तं जिहया चाह त्रिविधं कम पातकम्‌ ॥ २१॥ 


आपके बतलाये त्ञात्रधर्म का पालन करने में, तीनों प्रकार के 

पापों की प्रवृत्ति होती है । थे तीन प्रकार के पाप हैं कायिक, 
मानसिक श्योर वाचिक । ( कायिक वे जे। शरोर से किये जाँय, 
नल 3 लय 22022 22 0028 3778, 


१ सत्पुरुषाचीण:--सत्पुरुषैराचरितः । (गो० ) २ भमिमन्यते-- 
अमिमते। भवत्ति | ( गो० ) ३ अधर्म--अधमंप्रचु रं । ( गो० ) ४ घर्म- 
संद्वितम--धर्मलेशसहित । ( गो+ ) 
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मानसिक वे जे! मन में सोचे जाय और वाजिक वे जे जिहा 
द्वारा किये जाँय, शर्थात्‌ क्ूठ बरेलना, करधा करना, परनिन्दा 
करना, पध्पशब्द कहना ध्यांद्‌ | ) इन तीनों प्रकार के पापों का 
परस्पर सम्बन्ध है | पहले तो पाप का मन में सडुल्प उदय होता 
है, फिर वाणी द्वारा वह प्रहुट किया जाता है श्रौर फिर वह 
शरीर से किया ज्ञाता है ॥ २१॥ 
भूमिः कीर्तियेशे लक्ष्मी: पुरुष प्राथेयन्ति हि । 
- स्वगंस्थं चानुपश्यन्ति सत्यमेव भजेत तत्‌ ॥ २२ ॥ 
जे मेग सत्यव्षतधारी हैं, उन्हें केवल राज्य, कीति, यश और 
घन ही नहीं मित्रता, किन्तु मरने पर उन्हें स्वर्ग भी प्राप्त होता 
है । इसीसे लेगों का सत्य बोलना श्लौर सत्य व्यवहार करना 
उचित है ॥ २२॥ 
श्रेष्ठ हनायमेव स्याग्रद्भवानवधाय मास | 
आह युक्तिकरेवाक्येरिदं' भद्गं कुरुष्व ह ॥ २३ ॥ 
्रापने अपने मन में निश्चय कर जिसे उचित समझ ग्खा है, 
श्रौर जिसके करने के लिये आप मुझसे युक्तियुक्त वचन कह कर 
प्रनुरोध करते हैं, वह आय सर्वथा श्रनुचित है ॥ २३ ॥ 
कथं ह्य॑ प्रतिज्ञाय वनवासमिमं शुरौ । 
भरतस्य करिष्यामि वचा हित्वा गुरोवेच; ॥ २४ ॥ 
भन्ना बतलाइये तो, में जय पिता से वनवास की प्रतिज्ञा कर 
चुका हैँ, तब अब क्योंकर में उस प्रतिक्षा का भड़ कर, भरत का 
कहना मानूं ॥ रे८ ॥ 
१ श्रेष्ठ मित्यवधाये निश्चित | ( गो० ) २ इदं भर्वं कुरुष्वेति भवान्युक्ति 
क्रैवाक्यें: यदाह तदनायमेव्स्थात्‌ | ( गो? ) 
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स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुसन्रिधो । 
प्रहष्यमाणा सा देवी कैकेयी चाभवत्त दा ॥ २५ ॥ 
जब कि मैंने पिता के सामने यह द्वढ़ प्रतिज्ञा की थी, तब देवी 


कैकेयी भ्रस्यन्त प्रसन्न हुई थीं। ( से प्र में अ्रपनी उस दृढ़ प्रतिक्षा 
के तोड़ कैकेयो के क्‍यों कर दुःखी करूँ )॥ २५ ॥ 


वनवास वसन्मेव शुचिर्नियतभोजनः । 
मूलेः पृष्पे: फले; पुण्ये: पितन्देवांश तपेयन्‌ ॥२३॥ 
अतपव मैं पवित्र मूल फल फूलों से देवता पश्मौर पितरों के 
तृप्त कर भर बचे हुश्रों के स्वयं भाज़न कर, शुद्ध हृदय शोर 
सन्तुष्ट हो कर वन में बास करू गा ॥ २६ ॥ 
[ नेट--जे। पदार्थ देवता वित्तरों के अर्पण कर खाये जाते हैं उनके 
खाने से हृदय शुद्ध देता है--जे। ऐसा नहीं करते वे पाप करते हैं--गीता 
में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कद्दा है ४ भुझते ते त्वघं पाप ये पचन्तात्मकारणात्‌ ”? 


अर्थात्‌ जे। अपने खाने के लिये रवाई बनाते हैं, वे भ्क्न नहीं प्रत्युत पाप 
खाते है । ] 


!सन्तुष्टपश्ववगो5ह लोकयात्रां: प्रवर्तये । 
*अकुह; श्रद्धानः सन्‍्कार्याकाय विचक्षण; ॥ २७॥ 


में छूल छिद्र त्याग कर, कर्त॑व्याकर्तव्य का विचार कर, वेद्क 
क्रियाकल्लाप में पअकृश्िम श्रद्धा रख कर, तथा पांचों इन्द्रियों के 


सन्तुश रख कर, पिता की वचनपालन रूपो ले।कयात्रा का निर्वाह 
करूँगा ॥ २७॥ * 





रफ्कओ पल कपूर 7 फतह एप 
१ सन्तुष्टपञ्चवर्ग:--परितुष्टपश्नेन्द्रियवगं: | ( गो० ) २ छोाकयात्रां-- 
पितृवचनपरिपालनरूपले झवतेन । (गौ ) अकुइ--अक्षत्रिमः । ( गो०) 
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ए ५ 3. ७ 
कमभ्ूमिमिमां प्राप्य कतव्यं कमे यच्छुभम्‌। 
ए + 
अग्निवायुश्र सेमश्र कमंणां फलभागिन: ॥ २८ ॥ 
इस कर्मभूमि में झा कर शुभकर्मानुष्टान करना डचित है। 

क्योंकि कर्मो के फल के भागी भ्रप्नि, वायु ओर चन्द्रमा हैं। श्र्थात्‌ 
मनुष्यों के ऋमाउसार अ्रप्निज्ञेक, वापुलेक श्रौर चन्द्रलाक को 
प्राप्ति होती है। भ्रथवा शुभकर्मो द्वारा ही ज्ञोव श्रप्नि वायु शोर 
चन्द्रमा होते हैं ॥ २८॥ 


शर्त क्रतूनामाहत्य देवराट त्रिदिवं गतः । 
तपांस्युग्राणि चास्थाय दिवँ याता महषयः ॥ २९ ॥ 
( शुभकर्मानुष्ठान का प्रभाव दिखा कर श्रीरामचन्द्र जी कहते हैं 
कि ) सो यज्ञ करने से इन्द्र देवराज है। कर स्वर्ग में गये और 
महर्षि लेग भी तप करकी सुपर्ग की प्राप्ति करते हैं ॥ २६ ॥ 
अमुष्यमाणः पुनर्ग्रतेजा 
निशम्य तन्नास्तिकहेतुवाक्यम्‌ | 
अथाब्रवीत्त उृपतेस्तनूजो 
विगहमाणे। वचनानि तस्य ॥ ३० ॥ 
उग्र तेज् वाले नृपनन्दन श्रीरामचन्द्र जावालि के नास्तिकता" 
से भरे वचन सुन, उनका सहन न कर सके श्रोर उन वचनों की 
निन्‍्दा करते हुए उनसे फिर बेले ॥ ३० ॥ 
सत्यं च धम च पराक्रमं च 
भूतानुकम्पां प्रियवादितां च | 


| 
व 
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हद्विजातिदेवातिथिपूजनं च 
पन्थानमाहुसख्रिद्विस्थ सन्‍्तः ॥ ३१ ॥ 
है जावालि ! सत्य बेलना, अपने अपने वर्ण घोर श्ाश्रम 
के धर्म का पालन करना, समय पर पराक्रम दिखाना, भूतदया, 
प्रियवचन बेालना , ब्राह्मण, देवता और थ्तिथियों का पूजन करना 
-इन कर्मो के करने से, साधुज्नन स्वर्ग की प्राप्ति बतलाते 
हैं॥३१॥ 
तेनेवमाज्ञाय यथावदर्थ- 
'मेकेदयं संप्रतिपद्यविप्राः । 
धर्म चरन्तः सकल॑ यथावत्‌ 
काडश्षन्ति लेकागममप्रमत्ता: ॥ ३२२ ॥ 
इसी लिये ब्राह्मण लेग, इसका यथावत्‌ धर्थ समझ, सावधान 
हे कर, वर्णाश्रमोचित समस्त धर्मों का पालन करते हुप, 
प्रद्मन्तेकादि की झारकाँत्ता करते हैं ॥ ३२ ॥ 
रनिन्दाम्यहं कर्म पितुः क्ृत॑ त- 
....अस्त्वामगह्ाद्विष'मस्थवुद्धिम्‌ । 
बुद्ध्याध्नयेबंविधया चरन्तं 
; 8 धर्मपथादपेतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जावालि ! में अपने पिता के ॥ 
हैं कि उन्होंने तुम्दारे जेसे है कोने तर जैसे पद से चर बाद वादों वन 


१ रकम सम्प्रतिपथय--ऐककण्व्यं प्राप्प । (गो०) २ निनदाम्यहं -- 
हेष्करामि । (गो०) ३ विषमस्थबुद्धि--अवैदि ऋमा गे 
निष्णातबुद्धिं । ( गो० ) 
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नास्तिक घ अपने यहाँ रखा । क्योंकि नार्वाकह्रादि नास्तिक मत 
का जे दुसरों के उपदेश देते हुए घूमा फिरा करते हैं, वे केवल 
घेर नास्तिक ही नहों, प्रत्युत धर्ममार्ग से च्युत भी हैं ॥ ३३ ॥ 
यथा हि चारः स तथा हि बुद्ध- 
स्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि | 
तस्पाद्धि यः शइ्नयतमः प्रजानां 
न नास्तिकेनाभिमुखे बुध: स्यात्‌ ॥ २४ ॥ 


राज्ञा का चाहिये हि प्रज्ञा की भलाई के लिये ऐसे मनुष्य॑ का 
वही दण्ड दे जे चार के दिया जाता है। और जे इनके दगड 
देने में प्रसमर्थ हो, उन समकदारों या विद्वानों को ऐसे नास्तिकों 
से बात चीोत भी न ऋरनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 


अतत्तो जनाः पूर्वतरेवराश्ां 
शुभानि कर्माणि वहूनि चक्रु! । 
जित्वा सदेम' च परं च लोक 
तस्मादृद्विजा! खस्तति हुत॑ कृत च ॥३५॥ 
हे जावालि ! तुमसे पहले के ज्ञान में श्रेष्ठ जनों ने ध्यनेक 
शुभ कर्म किये गैर उन श्युभ ऊर्मो के प्रभाव से उन लोगों ने इहि 


ज्ञाक और परलेकक जीते | इसीसे 25 ने शहिसा सत्यादि, 
तपेदान परोपकारादि तथा यज्ञादि कर्मा का किया ॥ ॥ २५॥ 





१ त्वत्तः --पूर्वतरेपुरातनाइच, वराइच ज्ञानतः श्रेष्ठाइचजनाः | ( गो? ) 
# पाठान्तरे--'' ख्त्तो जना:, '"" “ त्वत्तोवरः /” । + पाठाल्तरे-- 


८ जनाश्व |, “ दिजाश् | 


नवेत्तरशततमः स्गः १०४३ 


धर्मे रताः सत्पुरुषे! समेताः 
तेजस्विनो दानगुणप्रधानाः । 
अहिंसका बीतमलाश्र लेके 
भवन्ति पूज्या झुनयः प्रधाना; | ३६ ॥ 
जे धर्मानुष्ठान में सदा तत्पर रहते हैं, तेजस्वी हैं, जे दान 
देने में प्रधान हैं, जे। हिसा नहीं करते, जे सत्सड़ी हैं ऐसे 
वशिष्ठादि प्रधान प्रधान मुनि द्दी संसार में पापरहित दो और 


तेज धारण कर सब के पूज्य द्वाते हैं (न कि भाप जेसे नास्तिक 
ल्ञाग ) ॥ ३६ ॥ 


इति ब्रुवन्तं वचन सरोष॑ 
राम महात्मानमदीनसक्तमम्‌' | 
उवाच तथ्यं पुनरास्तिकं च 
सत्यं वचः सानुनयं च विप्र। ॥ ३७॥ 
जब दीनताशुन्य श्रीरामचन्द्र जी ने क्रोध में भर ज्ञावात्ति 


से ऐसे वचन कहद्दे, तव जावालि ज्ञी विनय युक्त हो यथार्थ, सत्य 
सम्मत ओर शआस्तिक वचन बेले ॥ ३७ ॥ 


न नास्तिकानां वचन ब्रवीम्यहं 

न नास्तिकोऋं न च नास्ति किश्वन | 
समीक्ष्य काल पुनरास्तिकाउभवं 

भवेय काले पुनरेव नास्तिक! ॥ ३८ ॥ 


दे धीरामचन्द्र ! में नास्तिकों जैसी बातें नहीं कहता और न में 
स्वयं नास्तिक हैँ। मेरे कहने का न यह पअशिप्राय ही है कि पर- 
4+++सु+-+-नननननननन नमन मम हा 3 की पर 


१ अदीनसत्ततम्‌--दैन्यसंस्गशन्य म्‌ । ( शि० ) 
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ल्लाकादि कुछ भो नहीं हैं | परन्तु समय के प्रभाव में पड़ प्रथवा 
समय की आवश्यकताबुसार में आस्तिक श्रथवा नास्तिक हो 
ज्ञाता हूँ ॥ ३८५॥ 
स चापि कालोअ्यम्रुपागतः शनेः 
यथा मया नास्तिकवागुदीरिता । 
ए ९ 
निवतनाथ तब राम कारणात्‌ 
प्रसादनाथ च मयेतदीरितम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति नवेतत्तरशततमः स्गः ॥ 
हे राम | यह समय ऐसा हो था कि, मुझे नास्तिकों जैसे वचन 
कहने पड़े । मेंने यह वचन आपके प्रसन्न करने तथा आपकी वन 
से लाठाने के लिये ही कहे थे ॥ ३६ ॥ 
थ्रयेध्याकाण्ड का एक सो नरवाँ सर्ग समाप्त हुश्मा । 
जाए: 
( 
दशोत्तरशततमः सगेः 
>> र04-- 
[ नोट--१ १०वें धरे में श्रीराम जी के जावाडि पर क्रुद्ध देख वशिष्ठ 
जी जावालि के कथन का सहुदेश्य समझाने के छिये यह युक्ति देते हैं कि 
रघुवंश में सदा ज्येष्ठ राजकुमार ही के राजसिंद्ासन मिलता भाया है। 


इस युक्ति की पुष्टि में वशिष्ठ जी इक्ष्वाकुबंश की संक्षिप्त वंशावली का 
निरूपण कर, श्रीराम का ध्यान बटा कर उनका क्रोध शान्त करते हैं। ] 


क्रुद्धमाज्ञाय राम॑ तु वसिष्ठः प्रत्युवाच है । 
जाबालिरपि जानीते लेकस्यास्य! गतामतिम# ॥१॥ 


१ छाकस्य--जनस्य । ( गो? ) # नल शा अकात ० गतागतं ” । 
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वशिष्ठ जो ने जब देखा कि श्रोरामचन्द्र जी जावालि की बातों 
से क्रुद्ध दा गये हैं, तब थे श्रीराम जो से यह बाले--जञावालि जी 
प्राणियों के आवागमन के मानते हैं ॥ १॥ 
निवतेयितुकामस्तु त्वामेतद्वाक्यमत्रवीत्‌* । 
इमां लेकसमुत्पत्ति लोऋनाथ निबाध मे ॥ २॥ 
तुमको लोटाने के लिये ही 3न्‍्होंने ऐसी बातें तुमसे कही 
थीं। दे लेकनाथ | इस लेक की उत्पत्ति का वर्णन तुम मुझसे 
खुने ॥ २॥ 
सर्व सलिलमेवासीत्पृथिवी यत्र निर्मिता । 
ततः समभवद्त्रह्मा स्वयंभूदेंवतेी! सह ॥ ३ ॥ 
आरस्भ में जल ही ज्ञल्ष था। उसी जल के भीतर पृथिवी 
बनी । तद्ननन्‍्तर देवतायंं के लाथ ब्रह्मा ज्ञी उत्पन्न हुए ॥ ३ ॥ 
स वराहस्तते भूत्वा प्रोज्जहार वसुन्धराम्‌ । 


अरुजच जगत्सव सह पुत्रे! कृतात्मभिः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने वराह रूप घारण कर जल से पृथिवी 
निकाली और अपने पुत्रों सहित इस सम्पूर्ण जगत का बनाया ॥४॥ 


आकाशप्रभवो ब्रह्मा शाइवंता नित्य अव्ययः । 


तस्मान्मरीचि; संजज्ञे मरीचे! काश्यप: सुतः ॥ ५॥ 


सनातन, नित्य ओर अत्ञय्य ब्रह्मा आकाश से उत्पन्न हुए और 
उनसे मरोति, मरीचि से कश्यप हुए॥ ५ ॥ 


विवस्वान्काश्यपाज्जज् मनुर्वेबस्वतः सुतः । 
स तु प्जापतिः पूवमिक्ष्वाकुस्तु मना! सुतः ॥ ६॥ 


# पाठान्तरे-- उक्तवानू !! । 
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कश्यप जी से विवस्वान छू, विचस्वान छूथ से मनु ने जन्म 
लिया । वेवस्व्रत मनु हो प्रजापतियों में प्रथम प्रज्ञापति हुए भौर 
इन्हींके पुत्र इह्वाकु थे ॥ 5 ॥ 
यस्येय॑ प्रथम॑ दत्ता समृद्धा मतुना मही । 
तमिक्ष्वाकुमयेध्यायां राजानं विद्धि पूषकम्‌ ॥ ७ ॥ 
इन इक्तवाकु का महाराज्ञ मनु ने सप्तद्ध पृथिवी दी थी। इन्हीं 
इक्चचाकु के हे राम | तुम अयेधष्या का प्रथम राजा जाने ॥ ७॥ 
इक्ष्वाकास्तु सुतः श्रीमान्कुक्षिरित्येव# विश्रुतः । 
कुफ्षेरथात्मजा वीरो विकुक्षिरुदपद्यत ॥| ८ ॥ 
हे वीर ! इक्वाकु के पुत्र श्रीमान्‌ कुत्ति नाम से प्रसिद्ध हुए 
झर कुत्ति से विक्रुक्ति की उत्पति हुई ॥ ८५॥ 
विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्र; प्रतापवान्‌ | 
बाणस्य तु महाबाहुरनरण्ये। महायशञा; ॥ ९ ॥ 
विकुत्नि के पुत्र महातेजस्वी श्रोर प्रतापी वाण हुए । वाण के 
पुत्र महाबाहु ओर महायशस्वी अनरण्य हुए ॥ ६ ॥ 
नानाहृष्टिब भूवास्मिन्न दुर्भिक्ष॑ं सतां वरे । 
अनरण्ये महाराजे तस्करो नापि कश्चन ॥ १० ॥ 
सज्ञनों में श्रेष्ठ महाराज श्रनरणप के राज्यत्व काल्न में न तो 
कभी खुखा पड़ा ओर न कभो अकाल । उनके राज्य में केई चे।र 
भीन था॥ १० ॥ 
अनरण्यान्महाबाहुः पृथू राजा बभृव है । 
तस्मात्यथेमंहाराजख़िशह्ररुदपद्यत ॥ ११ ॥ 


विलय 23.) 22060 4 40 40:40 2 फट फक क पि अल 
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हे महावाद्दी | अनरणप से पृथु जो ने जन्म लिया। पृथु जी से 
परम तेजस्वी त्रिशड्भू उत्पन्न हुए ॥ ११ ॥ 


स सत्यवचनाद्वीरः सशरीरो दिव॑ गतः । 
त्रिशज्लोरभवत्सूनुधुन्धुमारो महायशाः ॥ १२ ॥ 
है वीर | यद्द त्रिशह्ञ ऐसे सत्यवादी थे कि, सशरीर स्वर्ग में 
गये थे। तिशड्ड के पुञ्न परम यशस्वी चुन्धमार हुए ॥ १२॥ 
धुन्धुमारोन्महातेजा युवनाश्वे व्यजायत | 
युवनाश्वसुतः श्रीमान्मान्धाता समप्यत ॥ १३॥ 
धुन्धमार से महातेजस्वी युवनाश्व हुए। युवनाभ्व के पुत्र 
श्रीमान्‌ मान्धाता हुए ॥ १३ ॥ 
मान्धातुस्तु महातेजाः सुसन्धिरुदपद्यत । 
सुसन्धेरपि पुत्रो द्वो भुवसन्धि: प्रसेनजित्‌ ॥ १४ ॥ 
मान्धाता से परमतेजस्वी खुसन्धि जन्‍्मे। सुसन्धि से घुव- 
सन्धि श्रौर प्रसेनजित्‌ नाम के दो पुत्र हुर ॥ १७ ॥ 
यशस्वी धुवसन्धेस्तु भरता रिपुसूदनः । 
भरतात्तु महाबाहेरसिते नामतो3्भवत्‌#॥ १५॥ 


घुवसन्धि के पुत्र रिपुछ्दून और यशस्वी भरत हुए । महाबाहु 
भरत से धसित का जन्म हुआ ॥ १५ ॥ 


यस्येते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः | 


हेहयास्तालजह्वाश्॒ श्राश्र शशिबिन्दवः ॥ १६ ॥ 


५, तालजंघ, शशिबिन्द और शूर ने श्रसित से शघ्॒ता 
की ॥ १६॥ 


..._ ७ फ्मतरे पान शव २2]२पफ्प-++ पाठान्तरे--' नाम जायत ?? | 
चवा० रा०---६ ७ 
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तांस्तु सर्वान्प्रतिव्यूह्य युद्धे राजा प्रवासितः । 
स च शैलवरे रम्ये बभूवाभिरता मुनि! ॥ १७॥ 


युद्ध के समय श्रसित ने इन सव के विरुद्ध सैन्यव्यूह बना 
कर इनके घेरा, किन्तु इनके पराज्ञित करना कठिन जाना शोर 
घपना राज्य छोड़ वे तप करने के लिये परम रमणीक हिमालय 
पर्व॑त पर चल्ने गये ॥ १७ ॥ 


द्वे चास्य भायें गर्भिण्यो बभवतुरिति श्रुति! । 
एका गर्भविनाशाय सपत्न्‍ये सगरं द्दों ॥ १८ ॥ 
खुना ज्ञाता है कि, उनकी दो रानियाँ उस समय गर्भवती थीं । 
उनमें से पक ने झपनी सौत का गर्भ नाश करने के लिये उसे 
ज़दर दिया ॥ १८॥ 
भागवरच्यवने नाम हिमवन्तमुपाश्रितः । 
तमृर्षि समुपागम्य कालिन्दी त्वभ्यवादयत्‌ ॥ १९॥ 
भगुनन्दन च्यवन जी उस समय हिमालय पव॑त पर रहते 
थे । कालिन्दी नाम की रानी ने उन ऋषि के पास जा कर उनके 
प्रणाम किया ॥ १६॥ 
स तामभ्यवदद्विप्रो वरेप्सुं पुत्रजन्मनि । 
पुत्रस्ते भविता देवि महात्मा लोकविश्रुतः ॥ २० ॥ 
महर्षि च्यवन ने जाना कि, इसे पुत्रप्ाप्ति को इच्छा है, श्रतः 
प्रसन्न दी कर उस पुत्र की कामना रखने वाली रानो से कहा कि, 
हे देवि ! तुम्हारे गर्भ से बड़ा महात्मा, लेकविख्यात पुत्र उत्पन्न 


द्वोगा ॥ २० ॥ 
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धार्मिक सुशीलश्र वंशकर्तारिसूदनः । 
कृत्वा प्रदक्षिणं# सा तु मुनि तमनुमान्य च॥ २१॥ 
यह धर्मात्मा, खुशील, वंश बढ़ाने वाला और शश्रुश्रों को संद्दार 
करेगा । यह बात खुन रानी ने बड़े पश्मादर भाव से मुनि की 
प्रदत्तिणा की ॥ २१॥ 
: पद्मपत्रसमानाक्षं पद्मगर्भसमप्र भम्‌ । 
ततः सा ग्रृहमागम्य देवी पुत्रं व्यजायत ॥ २२॥ 
शोर अपने घर लौट डस रानो ने कप्रलनयन शौर कमलगर्भ 
सद्वश कान्तियुक्त पुत्र ज़ना ॥ २२॥ 
सपत्नया तु गरस्तस्ये दत्तो गर्भनिधांसया । 
गरेण सह तेनेव जातः स सगरो5भवत्‌ ॥ २३ ॥ 
इस पुत्र के उधन्न द्वोने के पूव सोतिया डाह से कालिन्दी को 
उसकी सोत ने जे विष दिया था, उसी गर धर्थात्‌ ज़ददर के साथ 
पुत्र का जन्म होने से उस वालऊ का नाम सगर हुआ ॥ २३ ॥ 
स राजा सगरो नाम यः समुद्रमखानयत्‌ । 
इष्टा पणि वेगेन त्रासयन्तमिमा प्रजा: ॥ २४॥ 
उसने पर्व के समय यक्षदीत्ता ले गै।र ल्लादने से इस प्रज्ञा का 
जसुत कर समुद्र खुदवाया ॥ २४ ॥ 
असमझतस्तु पुत्रोउ्भ्स्सगरस्येति नः श्रुतम्‌ । 
जीवज्नेव स पित्रा तु निरस्तः पापकर्मकृत्‌ ॥ २५॥ 
कक . #पावन्तरे-- हश मुलि बुमातय 4 60। [7 हा मुतिं तमनुसान्य च ” । 
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छुना जाता है कि, इन सगर के अ्रसमञ्जस नाम का एक वीर्य- 
वान पुत्र हुआ । वह प्रज्ञा को सताता था श्रतः उसके पापकर्मों 
के देख पिता ने उसे निकाल दिया था ॥ २५ ॥ 
#अंशुभानिति पुत्रोभृद्समझ्ञस्य वीयवान्‌ | 
दिलीपोंशुमतः पुत्रों दिलीपस्य भगीरथः ॥ २६॥ 
झसमजस के पुत्र वीयवान अंशुमान हुए | शंशुमान के पुत्र 
दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भगोरथ हुए ॥ २६ ॥ 
भगीरथात्ककुत्स्थस्तु काकुत्स्था येन विश्रुताः । 
ककुत्स्थस्य च पुत्रोअ्भद्रघुर्येन तु राघवाः ॥ २७॥ 
भगीरथ जी के पुत्र ककुत्स्थ, ककुत््य के पुत्र रघु दुए | इन्हीं 
ककुत्स्थ ज्ञी और रघु जी से काकुषछथ ओर राघव नाम की वंश 
परम्पराएँ चत्तलों ॥ २७ ॥ 
रपोास्तु पृत्रस्तेजस्वी प्रहृद्ध/ पुरुषादकः । 
कल्माषपाद; सेदास इत्येवं प्रथिता भ्रुवि ॥ २८ ॥ 
रघु के पक तेजस्वी पुत्र हुआ जे प्रवृद्ध, पुरुषादक, कद्म्राष- 
पाद और सोदास के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुश्रा ॥ २८ ॥ 
कल्माषपादप॒त्रो5्भूच्छल्डणस्त्विति विश्रुतः । 
यस्तु तद्दीयमासाद सहसेने। व्यनीनशत्‌ ॥ २९ ॥ 
कद्माषपाद से शह्डुण उत्पन्न दुध्ला । यह क्लाकप्रसिद्ध वीय 
के प्राप्त कर सेना सहित मेरे शाप से नाश को प्राप्त दुषप्रा ॥ २६ ॥ 
श 
शहृणस्य च पुत्रोअभुच्छूरः श्रीमान्तुदशनः । 
ए 
सुदशनस्याप्रिवर्ण अग्निवणस्य शीघ्रगः ॥ २० ॥ 
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श्भण से शूरवोर श्रीमान सुदर्शन हुए । खुद्र्शन से झझँग्निवर्ण 
घोर भ्रप्निवर्ण से शीघ्रग हुए ॥ ३० ॥ 
शीघ्रगस्य मरु; पुत्रो मरोः पुत्रः प्रशुश्रुकः । 
प्रशुभ्रुकस्य पुत्रो3भुदम्बरीषे। महाद्युतिः ॥ ३१ ॥ 
शीघ्रग के पुत्र मर और भरू के पुत्र प्रशुश्रुक हुए । प्रशुश्रुक के 
पुत्र मद्दायुतिमान अम्बरोष हुए ॥ ३१॥ 
अम्बरीषस्य पुत्रोउभून्नहुषः सत्यविक्रमः 
नहुषस्य च नाभागः पुत्र; परमधार्मिकः ॥ ३२ ॥ 
अम्वरोष के पुत्र सत्यपराक्रमी नहुष दुए । नहुष के पुत्र 
नाभाग जी बड़े धर्मात्मा थे ॥ ३२ ॥ 
अजश्च सुव्रतश्चैव नाभागस्य सुताबुभौ ! 
अजस्य चैव धर्मात्मा राजा दशरथः सुतः॥ ३३ ॥ 


नाभाग के ध्ज्ञ और खुबत नाम के दो पुत्र हुए । इनमें से अज्ञ 
के पुत्र धर्मात्मा महाराज दशरथ हुए ॥ ३३ ॥ 


[ ये। नित्वा वसुधां कृत्स्नां दिवं शासति स प्रथु! | ] 
तस्य ज्येप्ठीडईसि दायादे।! राम इत्यभिविश्रुतः ॥३४॥ 


जिन महद्दाराज दशरथ ने सम्पूर्ण पृथिवों ज्ञीत कर, स्वर्ग तक 
का शासन किया--उन्दीं महाराज दशरथ के विश्वविख्यात ज्येष्ठ 
पुत्र तुम हा । ( झतप॒व दे राजन ! तुम अपने पिता का राज्य श्रहण 
कर सखार का पालन करे ) ॥ ३४ ॥ 


१ दायाद;--खुतः | ( गो० ) 
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तद्ग्रहाण स्वक॑ राज्यमवेक्षस्व जन॑ नृप | 

रक्ष्वाकृणां हि सर्वेषां राजा भवति पूर्वजः । 

पूवजे नावरः पुत्रों ज्येष्ठो राज्येडभिषिच्यते | ३५॥ 
इह्वाकु के वंश में ज्येष्ठ राजकुमार ही राजा द्वाता चल्ना थ्राया 
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है। ज्येष्ट राजकुमार के विद्यमान रहते छोटे के राजगद्दी नहीं मिल 
सकती ॥ ॥ ३५ ॥ 


स राघवाणां कुलधमंमात्मन: 
सनातन नाद् विहन्तुमहंसि । 
प्रभूतरत्रामनुशाधि मेदिनीं 
प्रभृतराष्ट्रां पितृवन्महायशः ॥ २६ ॥ 
इति दशात्तरशततमः सगे ॥ 
थ्रतः तुम रघुवंशियों के इस सनातन कुलधर्म का लेप मत 


करे और धपने पिता की तरह यशस्वी हे कर, इस बहुरत्ों से 
पूर्ण भार अनेक राज्यों से युक्त परथिवी का शासन करे। ॥ ३६ ॥ 


थ्रयेष्याकाग्ड का एक सो दूसवाँ सगे समाप्त हुआ्रा । 
--+॥---- 
एकादशोत्तरशततमः सर्गः 


__>* 0 ै न्‍न्‍न-- 


वसिष्ठस्तु तदा राममुक्त्वा राजपुरोहितः । 
अब्नवीद्धमंसंयु क्त॑ पुनरेवापर वचः ॥ १ ॥ 
राजपुराहित वशिष्ठ जी श्रीराम जी से यह कद्द, फिर धर्म- 
सम्मति वचन शभ्रोर भी बोले ॥ १॥ 
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पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरुवख्रयः । 
आचार्यश्रैव काकुत्स्थ पिता माता च राघव ॥ २॥ 
हे काकुत्स्य ! है राम ! पुरुष जब जन्मता है, तब उसके तीन 
गुरु होते हैं । पिता, माता शोर ध्याचाये ॥ २॥ 
पिता होन॑ जनयति पुरुष पुरुषषभ । 
९ 
प्रज्ञां ददाति चाचायस्तस्मात्स गुरुरुच्यते ॥ ३ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ट ! पिता माता तो केवल शरीर के जन्म देते हैं, 
श्र भ्राचारय बुद्धि देता है। अतः वह गुरु कहलाता है ॥ ३ ॥ 
सेऊहं ते पितुराचायस्तव चैव परन्तप । 
मम त्व॑ वचन झुवन्नातिव्तें! सतां गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
है परन्तप ! में तुम्हारे पिता का ध्यौर तुम्हारा भी पश्याचाय हूँ। 
. ध्रतः में जे कहता हैँ उसे तुम मानो और सज्ञनों के मार्ग का 
उल्लंघन मत करे ॥ ४ ॥ 
इमा हि ते! परिषदः* श्रेणयश्रर द्विजास्तथा: | 
एपु तात चरन्धम नातिवर्तेः सतां गतिम ॥ ५॥ 


दे तात ! देखे, ये सब तुम्दारे सम्बन्धी हैं, ये ब्राह्मण समूह 
: हैं, ये पुरवासी हैं योर ये सब त्षत्रिय वैश्य हैं। इनके प्रति निज 


कत्तंतव्य का पालन करो और सज्ञनों की बाँधी मर्यादा का उल्लंघन 
मत करे ॥ ५॥ 





१ ते-त्वत्सम्बन्धिच: । ( गो० ) ९ परिषद्‌ः--श्राह्मणसमद्दाः | (गो०) 
३ श्रेणयः--पैरजनाः । ( गो० ) ४ द्विज्ञा:--क्षत्रियाः वैश्याइच | ( गो० ) 


१०६४ अयेोध्याकाग्े 


हृद्धाया धमंशीलाया मातुनाहस्यवर्तितुम्‌ | 
अस्यास्तु वचन छुव॑न्नातिवर्तें: सतां गतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
देखे, यह बेचारी बूढ़ी ओर धर्मशीला तुम्हारी माता जे 
कद्दती है, उसका उल्लंघन करना तुमके उचित नहीं--क्योंकि जे। 
पुरुष माता का कहना मानता है, वह सन्मार्गों कद्दलाता है ॥ ६ ॥ 
भरतस्य वचः कुवन्याचमानस्य राघव | 
आत्मान नातिवर्तेस्तव॑ सत्यधर्मपराक्रम ॥ ७ ॥ 

: हे सत्यधर्म पराक्रमी राघव ! देखे, यह भरत आपसे याचना 
कर रहे हैं, से इनकी बात मानने से भी तुम सदुगति से प्रष्ट न 
दवोगे ॥ 9 ॥ 

एवं मधुरमुक्तरतु गुरुणा राघव; स्वयम्‌ | 
प्रत्युवाच समासीन वसिष्ठं पुरुषषभः ॥ ८ ॥ 
जब गुरु वशिष्ठ जी इस प्रकार मधुरवाणी से कह कर ध्यासन 
पर बैठे ुए थे, तव वशिष्ठ जो को पुरुषश्रेष्ठ भ्रीरामचन्द जी ने उत्तर 
दिया ॥ ८५॥ 
यन्मातापितरो हत्तं! तनये कुरुतः सदा | 
न सुप्रतिकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
माता पिता, श्रपने पुत्र की जे सेवा या उपकार करते हैं, 
उसके बदले में प्रत्युपक्षार करना सहज नहीं है ॥ ६॥ 
यथाशक्ति प्रदानेन स्नापनाच्छादनेन च । 
नित्यं च प्रियवादेन तथा संवधनेन च ॥ १० ॥ 


१ वृत्तं-उपकार | ( रा० ) 
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क्योंकि वे अ्रपनी सामथ्य से अधिक पुत्र को उत्तम उत्तम 
भाजन वलद्धादि देते हैं, शिशु भ्रवध्था में छुलाते है, झोर तेल भ्ादि 
से उबटन करते हैं, मघुर से मचुर वचन कह कर लाइ प्यार करते 
प्रोर पुत्र की वृद्धि व जीवित रहने के लिये भ्मनेक उपाय करते 
है॥ १० ॥ 
स हि राजा जनयिता पिता दशरथे मम । 
आज्ञातं यन्मया तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति ॥ ११॥ 
से वे महाराज दशरथ जो घुझे जन्म देने वाले मेरे पिता थे । 
उन्होंने मुझे जे थ्राज्षा दी है, वह मिथ्या नहों हागी ॥ ११ ॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम्‌! । 
उवाच परमेदारः सूतं परमदुमना। ॥ १२ ॥! 
भश्रीरामचन्द्र जी का यह वचन खुन, परम उदार भरत जी, 
समीप बैठे हुए छुमंत्र से उदास दो बाले ॥ १२ ॥ 
हह मे स्थण्डिले शीघ्र कुशानास्तर सारथे । 
& । 
आय अत्युपवैक्ष्याम यावन्मे न प्रसीदति ॥ १३ ॥ 
दे सारथे | इम चबूतरे पर तुम शीघ्र कुशों का बिछा दो, ज्ञब 
तक मेरे ज्येष्ठ श्राता श्रीरामचन्द्र जी मेरे ऊपर प्रसन्नन होंगे, तब 
तक मैं इन्हीं कुशों पर घन्ना दे कर बैठा रहूँगा ॥ १३ ॥ 
अनाहारो निरालोको' धनहीने* यथा द्विजः । 
शेष्ये पुरस्ताच्छालाया यावन्न प्रतियास्यति ॥ १४ ॥ 
१ प्रयनन्तर -- समीपस्य ॥ ( गो० ) २ प्रत्युपवेक्ष्यामि --भत्यु पवेशन कम 


करिष्य इत्यथं: । ( रा० ) ३ निरालेके--अवकुण्टिताननः । ( गो? ) ४ घन 
द्वीन:--पुद्धयथ॑रणप्रदानान्षिघनः । ५ गो० ) 
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जब तक श्रीरामचन्द्र जी लोट कर श्रयेध्या न चलेंगे, तब तक 
में एक धनहीन ब्राह्मण की तरह, भाजन त्याग, मुँह ढक इसी 
कुटी के द्वार पर पड़ा रहूँगा ॥ १४॥ 

(निट--' घनहीन,”! ब्राह्मण से आदिकान्यकार का अभिप्राय उस 
ध्राह्मण से है, जिसने अपने पास की पूजी झिली बनिये महाजन के पास 
अमानतन, व्याज के लाभ से जमा करा दी है। और वह बनिया-महाज्ञन बेह- 
मानी कर उसकी पूजी के हड़प कर जाय। तब उचत्त धनहीन ब्राह्मण के लिये 
सिवाय धरना देने के और कोई उपाय नहीं रद्द जाता | ] 

स तु राममवेक्षन्त सुमन्‍्त्रं प्रेक्ष्य दुमनाः । 
कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेवास्तरत्खयम्‌ ॥ १५ ॥ 

यह सुन सुमंत्र श्रीराम के मुख की ओर ( उनकी अनुमति के 
लिये ) देखने लगे । तब भरत ज्ञी उदास दो, स्वयं ही. कुश 
बिता कर श्रीराम के सामने धरना दे कर बैठ गये ॥ १५॥ 

तम्रुवाच महातेजा रामे राजर्पिसत्तमः । 
किं मां भरत कुवांणं तात प्रत्युपवेक्ष्यसि ॥ १६ ॥ 
भरत जी के इस प्रकार घरना दिये हुए बैठे देख, राजषियों 
में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी भरत जी से बोले। दे भरत 
मैया ! मेंने क्या श्रपकार किया है जे तुम मेरे ऊपर धरना देते 
हा !॥ १६ ॥ हु पिराई 
ब्राह्मणों होकपाश्वेंन नरान्रोद्ध मिहाहति । 
न तु मूर्धाभिषिक्तानां विधि: प्रत्युपवेशने ॥ १७ ॥ 
यह काम तो ब्राह्मण का है, जे एक करवट पड़ा दुआ घरना 
दे कर, अपने दुःखदाता का रोध करता है । किन्तु तिलकधारी 
त्तत्रिय के लिये यह धरना देना उचित नहीं ॥ १७॥ 
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उत्तिष्ठ नरशादूल हित्वैतद्ारुणं ब्रतम्‌ । 
पुरवर्यामितः क्षिप्रमयेध्यां याहि राघव ॥ १८ ॥ 
है नरव्याप्र ! तुम इस कठार वत को त्याग कर उठ खड़े हो 
और शीघ्र ही यहाँ से श्रेष्ठ पुरी अयेष्या को गमन करे ॥ १८॥ 
आसीनस्त्वेव भरतः पैरजानपदं जनम्‌ । 
उबाच सवंतः प्रेकष्य किमाये नानुशासथ ॥ १९ ॥ 
तब भरत ज्ञी उसी प्रकार धरना दिये बैठे रहे और चारों श्रोर 


बैठे हुए पुरवासी और जनपदवासियों की और देख कर बोले 
तुम सब लोग श्रोरामचन्द्र जी से क्यों कुछ नहीं कहते ? ॥ १६ ॥ 


ते तमूचुमेहात्मानं पेरजानपदा जनाः । 
काकुत्स्थमभिजानीम! सम्यग्वद्ति राघव; ॥| २० ॥| 
तब वे पुरवासी और ज्ञनपद्वासो श्रोरामचन्द्र जो से कद्दने 
लगे--है महात्मा ! हम ले।ग जानते हैं कि, भरत जी का कहना 
बहुत ठीक है ॥ २० ॥ 
एपेपि हि महाभागः पितुवंचसि तिष्ठति । 
अतएव न शक्ताः स्मे व्यावतयितुमजझ्सा' ॥२१॥ 
फिर वे भरत जी से बेज्ले-परन्तु श्री रामचन्द्र जी से हम त्तेग 
ध्याग्नह नहीं कर सकते, क्योंकि महाभाग भ्रोरामचन्द्र, पिता की 


ध्राज्ञा पालन करने के दुढ़ सछुदप किये दुए हैं| ध्यतः हम लोगों 
में यह सामथ्य नहीं कि, इनके तुरन्त ल्लौट चलने के कहें ॥ २१ ॥ 





१ अक्षसा--शीघ्र । ( गो* ) 
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तेषामाज्ञाय वचन रामे वचनमत्रवीत्‌ । 
एवं निवाध वचन सुहदां पर्मचक्षुपाम! ॥ २२॥ 
उन सब लोगों के इन वचनों के सुन कर, श्रीरामचन्द्र जी 
बोलने हे भरत ! इन धर्मदर्शी अपने सुहदों के वचन सुने, ओर 
विचारो, वे क्या कह रदे हैं ॥ २२ ॥ 
एतस्चेवे/भयं श्रुत्वा सम्यक्सम्पश्य राघव । 
उत्तिष्ठ त्वं महाबाहे मां? च स्पृश्ग तथेदकरम३ ॥२३॥ 
दे रघुनन्दन | इन देनों बातों के। सुन कर इन पर भल्नी भाँति 


विचार कर उठ बैठा ओर क्षत्रिय के अयोग्य घन्ना देने के कार्य 
का प्रायश्चित्त करने के लिये श्राचमन कर मुझे स्पर्श करो ॥ २३॥ 


अथेत्याय जल स्पृष्टा भरते वाक्यमत्रवीत्‌ । 
भ्रृण्वन्तु मे परिषदे। मन्त्रिणः श्रेणयस्तथा ॥२४॥ 
यह बात सुन भरत जो उठ बैठे और श्राचमन कर यह वचन 
बेल्े, दे ब्राह्मणों | हे पुरजनों ! हे ज्ञत्रिय वैश्यों! मेरी बात 
सुने ॥ २४ ॥ 
न याचे* पितरं राज्यं नानुशासामि" मातरम्‌ | 
आये परमधमंज्ञ नानुनानामि* राघवम्‌ ॥ २५ ॥ 


हद १ घमचक्षपाम-धर्ंदशितां । (० ) २ मां च स्पृश-क्षत्रिया 
विद्वित प्रत्युपवेशन प्रायश्चित्ताथमित्यर्थ: | ( गो० ) ३ उदक॑ स्पृश्ध--उदक 
स्पश आचमनार्थ: | (० ) ४ न याचे-नयाचितवात्‌ । (गो० ) 
५ नानुशासाधि--नानुशाल्सि एवंकुवितिनानुशिष्टवानस्परीत्यथं: । ( गो ) 
६ नानुजानामि--वनवासायनानुज्ञातवान | ( गो० ) 
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नते मैंने पिता से राज्य माँगा और न मेंने श्रपनी माता के 
कुछ सिखाया पढ़ाया और न मुझे श्रीरामचन्द्र जी के वनवास ही 
का कुछ हाल मालूम था ॥ २५॥ ५ 
यदि त्ववश्यं वस्तव्यं कृतव्यं च पितुबंच) | 
अहमेव निवत्स्यामि चतुदंश समा वने ॥ २६ ॥ 
यदि पिता के आक्ञानुसार वनवास करना श्ावश्यक ही है ता 
में शरामचन्द्र जी का प्रतिनिधि बन १४ वर्ष वन में वास करूँगा । 
( और श्रीरामचन्द्र मेरे प्रतिनिध्रि वन श्रयाष्या में ज्ञा राज्य 
कर )॥ २६ ॥ 
धर्मात्मा तस्य तथ्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः । 
उबाच रामः सम्प्रेन्‍्य पेरजानपदं जनम ॥| २७॥ 
गा धीरामचन्द्र जी भरत जी के इन सत्य वचनों से 
विस्मित द्वा पुरजन ओऔर जनपदवासियों की श्रार देख कर 
बाले॥ २७॥ 
विक्रीतमाहितं क्रीतं यत्पित्रा जीवता मम । 


न तह्लोपयितुं शक्‍्य मया वा भरतेन वा ॥ २८ ॥ 
. दमारे पिता महाराज दशरथ ने भपने जीते जी यदि कोई वस्तु 
बच डाली, या मेल लो या किसी के यहाँ कोई वस्तु धरोहर 
धर दो, तो यह बात मेरे ओर भरत के अधिकार से बाहिर है कि, 
इनके किये को मेंठ दें । ध्यर्थात्‌ बेची हुई चीज़ फेर ले या खरीदी 
हुई चीज़ लौटा दे या धराहरी चीज्ञ वापिस ले ले ॥ २८॥ 

*उपधिन म्या कार्यो वनवासे जुगुप्सितः । 

युक्तमुक्त च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतं कृतम्‌ ॥ २९ ॥ 


२ उपाधि+--प्रतिनिधि३ । ( गो० ) 
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५ अतः में सज्ञन जनों से निन्‍दा कराने के लिये यह दुष्कर्म न 
करूंगा कि, अपना प्रतिनिधि वना भरत के बन भेजूँ। कैकेयी ने 
महाराज से जे कुछ कहा या माँगा से ठीक ही कहा या माँगा 
घोर पिता जी ने जे कुछ किया या दिया से भी उन्होंने ध्र्च्हा 
ही किया ॥ २६॥ 


जानामि भरत क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणम्‌ | 


सबमेवात्र कल्याणं सत्यसन्धे महात्मनि ॥ ३० ॥ 
में यह ज्ञानता हूँ कि, भरत बड़े क्षमाशील और पूज्य बड़ों की 
मान मर्यादा रखने वाले हैं। इन सत्यसन्ध महात्मा में सब वांतें 
भल्री ही भल्लो हैं | ( ध्रतरव इनक्ले द्वारा राज्यशासन दीने से किसी 
प्रकार की ज्ञति नहीं दे सकती )॥ ३० ॥ 
अनेन धमशीलेन वनात्परत्यागतः पुनः । 
भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्या; पतिरुत्तमः ॥३ १॥ 
में यह भी कहता हूँ कि, जब में वन से लौट कर श्रारऊँगा, तब 
में श्रपने इन धर्मशील भाई भरत के साथ राज्य का शासनभार 
अहगा करूँगा ॥ २१॥ 


हतो राजा हि कैकेय्या मया तद्चन॑ कृतम्‌ | 
अन्तान्मेचयानेन पितर॑ं तं॑ महीपतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति एकादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ 


है भरत ! महाराज से माता केकेयो ने जे। वर मांगा था, मेंने 
उस वर के अनुसार काय किया और मद्दाराज़ पिता जो को मिथ्या 
भाषण से मुक्त किया, तुम भी कैक़ेयी के दिये हुए दूसरे वर के 
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प्रतुलार, राज्य ग्रहण कर महाराज के मिथ्याभाषण के दोष से 
छुक्त करो ॥ ३२ ॥ 


श्रयोध्याकाणड का पऊ सौ ग्यारहवाँ सगग पूरा हुआ । 
-#४-- 
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तमप्रतिमतेजेभ्यां अ्रादृभ्यां रोमहपणम्‌ । 
विस्मिता सद्भमं प्रेक्य समवेता महषयः ॥ १ ॥ 
उस समय वहाँ जे। ऋषि पाये हुए थे, वे प्नतुल तेजस्वी दोनों 
श्राताश्ं का यह रामहर्षणकारी समागम देख, विस्मित हुए ॥ १॥ 
१अन्तर्हितास्त्टषिगणा:' सिद्धाथ् परमषय:२ । 
ते भ्रातरो महात्मानों काकुत्स्थो प्रशशंसिरे ॥ २॥ 


पहले जे राजषिंगण, लिद्धभण ओर देवषिंगण प्रन्तर्धान थे, 
ये इन दोनों भाइयों की प्रशंसा कर कहने लगे ॥ २॥ 


स धन्यो यस्य पुत्रौ द्वो धर्मज्ञो धर्मविक्रमौ" | 
श्रुत्वा वयं हि संभाषाम्नुभयेः स्पृहयामहे: ॥ ३ ॥ 


ये दोनों धर्मज्ष और घर्मवीर राजकुमार ज्ञिन महाराज दशरथ 
के पुन्र हैं, दे घन्य हैं। इन दोनों को बातचीत खुन, दम लोगों की 





१ अन्तहिंत्ता:--पुरवमेवान्तर्धानं प्राप्ताः ।  ( गो० ) २ ऋषिंगणा;--- 
राजपिंगणाः । .( गो० ) ३ परसषेय--देवषेयः । ( गो० ) ४ धर्म विक्रकौ--- 
शमशूरो । ५ स्एद्यामद्दे -पुनः पुनःश्रोतु वॉछास: । ( श्ि० ) 
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यह इच्छा दा रहो है कि, इन दोनों की वार्तालाप हम बार बार 
खुना करें ॥ ३॥ 
ततस्त्वृषिगणाः प्षिप्रं दशग्रीववधैषिणः । 
भरत राजशादलमित्यूचु! सड्गता! बचः ॥ ४ ॥ 
तद्नन्तर वे ऋषिगण, जे। रावण का वध शीघ्र करवाना 


रे 


चाहते थे, पुरुबसिह भरत के पास गये और पक' स्वर से यह 
बोले ॥ ४ ॥ 

कुलेजात महाप्राज्ञ महादत्त महायशञः । 

ग्राह्म॑ रामस्य वाक्य ते रपितरं यद्यवेक्षसे ॥ ५॥ 
. है पटल प्रतिज्ञा वाले ! दे शुभ चरिश्रयुक्त महायशप्ती भरत ! 
तुमने कुलीनकुल में जन्म लिया है। यदि तुम श्रपने पिता का 
खुखी करना चाहते हो, तो तुम्हें वही करना उचित है, जे श्रीराम- 
चन्द्र जी तुमसे कहते हैं ॥ ५ ॥ 

सदानणमिमं राम॑ वयमिच्छामहे पितु! । 

अनृणत्वाच्च कैकेय्या; खग दशरथे गतः ॥ ६ ॥ 

हम सब यही चाहते हैं कि, श्रो रामचन्द्र जी श्रपने पिता के 

ऋण से उऋण हों । ( क्योंकि ) कैफैयी के ऋण से उऋण होने से 
महाराज दशरथ स्वगंवासी हुए हैं ॥ ६ ॥ 

एतावदुक्त्वा वचन गन्धर्वाः समहषेयः । 

राजपयरचैव तदा सर्वे खां खां गतिं गता; ॥ ७॥ 


१ संगता:--ऐककण्व्यंप्राप: । ( गो० ) २ पितरं यथवेक्षस्रे-- 
पितुः खु्ल॑यदीच्छसि । ( रा० ) 
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यह कह कर गन्धवे, राज़रषि तथा देव्ि सब प्रपने अपने 
स्थानों के चलने गये ॥ ७ ॥ ; 
हादिस्तेन वाक्येन शुभेन शुभदशनः । 
रामः संहृष्टवदनस्तान पीनभ्यपूजयत्‌! ॥। ८ ॥ 
शुभवर्शन श्रोरामचन्द्र जी ने उन ऋषियों के इस कथन से हर्षित 
दा, उनसे क॒द्दां कि, आपने भली भाँति मेरा धर्म बचाया ॥ ८ ॥ 
त्रस्तगात्रस्तु भरत; स वाचा सज्जमानया । 
कृताझलिरिदं वाक्य राघवं पुनरत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
उस समय भरत जी डर कर गद्गदवाणी से हाथ जोड़ कर 
भ्रीरामचन्द्र जी से फिर बोले ॥ ६ ॥ 
ए अ 
राजधममनुप्रेश्य कुलधमानुसन्ततिम्‌ । 
कतृमहंसि काकुत्स्थ ममर मातुश्च याचनाम्‌ ॥ १० ॥ 
दे श्रोरामचन्ध | राज्यपरिपालन धर्म और ज्येष्ठ ही के अधि- 
कार प्राप्त दाता झाया है--इस कुलप्रथा पर भत्नी भाँति विचार 
कर, आपकी मेरी माता कोशल्या की प्रार्थना पूरी करनी 
चाहिये ॥ १० ॥ 
रक्षितुं सुमहद्राज्यमहमेकस्तु नेत्सहे । 
पेरजानपदांभ्ापि ररक्तानरज्यितुं तथा ॥ ११॥ 
इस बड़े राज्य की थक्लेज्षे रक्षा करने का और आपके अजु- 
राग रखने वाले इन पुरवासियों तथा जनपद्वासियों का सने- 
रजन करने का मुझे साहस नहीं द्वोता ॥ ११॥ 


ह 6. अभ्यपूजवव -सम्यल्मापमवेरधितवास पं प 77< अभ्यपूजयत्‌ --सम्यडमांधमतेरक्षितवन्त । ( रा० 


) ३२ ममसातुः- 
कैशल्याया । ( रा० 


) ३ रक्तान्‌ -स्वद्विषयकानुरागविशिष्ठान्‌ । (शि०) 
वा० रा०--६८ 
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ज्ञातयश्र हि येधाश्र मित्राणि सुहृदथ न! । 
त्वामेव प्रतिकाइश्षन्ते पेन्यमिव कषका: ॥ १२॥ 


जाति विरादरी वाले, सैनिक, इष्ट म्रित्र-सब के सब, जल 
बरसाने वाले मेघ रो श्राशा करने वाल्ने उत्सुरऊ किखान की तरह, 
एकमाश्र श्राप ही के राज्यशा पन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ १२॥ 


इदं राज्यं महाप्राज्ञ स्थापय 'प्रतिपद्य हि । 
शक्तिमानसि काऊुत्स्थ लेकस्य परिपालने ॥ १३॥ 
अ्तपव हे वुद्धिमान्‌ ! आप इस राज्य के ग्रहण कीजिये ओर 
जिसका चाहिये उसे राजसिहासन पर बिठा दोजिये। क्योंकि 
राज्यशासन करने के, हे का$त्व्थ ! भाप ही समर्थ हैं॥ १३ ॥ 
इत्यक्त्वा न्यपतद्श्नातु) पादयेभरतस्तदा । 
भश्वं सम्प्राथयामास राममेव प्रियंवद। | १४ ॥ 


यह कह कर भरत जो भ्रपने भाई श्रोराम्रचन्द्र के बरणों में 
गिर पड़े ओर हे राम | दे राम (--इस प्रकार सम्बेधित कर बार 
बार प्राथना करने लगे ॥ १५७ ॥ 


तमडूँ भ्रातरं कृत्वा रामो वचनमत्रवीत्‌ | 


श्याम नलिनपत्राक्षं मत्तहंसस्व॒रं खयम्‌ ॥ १५ ॥ 
भरत के चरणों में पड़ा रेख, श्रोरामचद्र ज्ञो ने मतवाले हंस 
की तरह मनेहर कणठ वाले, कप्रलद्ल समान नेत्रवाले और 
श्यामवर्ण भरत का उठा कर श्रपनों गोद में विठाया और इनसे 
बाले ॥ १५ ॥ 


! प्रतिक्च--प्वीकृय, कस्मिश्चित्स्थापयद्दि | ( रा० ) 
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आगता त्वामियं' बुद्धि: स्वजा' वेनयिकी च या । 
भुशमुत्सहसे तात रक्षितुं पृथिवीमपि ॥ १६ ॥ 
मेरे वनवास के विरुद्ध और राज्यशासन म्वीकार कर किसी 
के राजसिहासन पर बिठा देने की वात जे तुमने कही, वह 
स्वाभाविक्त थार गुरु द्वारा शिक्षा प्राप्त होने का फल्ल स्वरूप है। 
श्रतः ( इससे स्पष्ट है कि ) तुम भी भांति राज्यशा सन कर सकते 
दा । ( भर्थात्‌ तुम्हारी ऐसी उुन्दर बुद्धि का होना ही तुममें 
सुशासन को येग्यता के देने का प्रमाण है ) ॥ १६ ॥ 
अमास्येश्रर सुहद्धिश्न बुद्धिमद्धिश्व मन्त्रिमिः* । 
४ 
सवकार्यांणि सम्मन्त्य सुमहान्त्यपि कारय ॥ १७ ॥ 
भव तुम प्रधान सचिव, सुहृद, बुद्धिमानों ग्रोर उपमंत्रियों के 
साथ समस्त बड़े बड़े कार्यो के सम्बन्ध में परामर्श ल्ले राज्य को 
सुन्यवस्या करे ॥ १७॥ 
लक्ष्मीथ्रन्द्रादपेयाद्वा हिमवान्वा हिम॑ त्यजेत्‌ । 
अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ १८ ॥ 
चन्द्रमा की शोभा चन्द्रमा के भत्ते ही छोड़ दे, दिमालय भले 
ही हिम के छोड़ दे । भत्ते हो सपुद्र ध्रपनी सीमा के। नाँघ जाय, 
किन्तु में पिता की प्रतिज्ञा के नहों छोड़ सकता ॥ १्८॥ 
कामाद्दा तात लेभाद्दा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ । 
( ५ 
न तन्‍्मनसि कतंव्य॑ वर्तितव्यं च मातृवत्‌ ॥ १९॥ 
पट आकर पक पकन्ल उक्त के अर्थ ाउन्‍्र्खत्तत-तीततीन्‍नत.क्‍वव..........00त.... 
१ इयंबुद्धि:--सद्नवासविरेधिनी स्वीयत्वेनांगी कृत्यस्थापनविषया | 


( रा० ) ३ स्वजा-स्वाभाविको | ( रा० ) ३ अमात्येः--प्रधानसचियैः । 
(गो० ) ४ संत्रिमिः --उपमंत्रिभिः । ( गो० ) 
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है तात | तुम्हारी माता ने भल्ले ही तुम्दारे स्नेह अ्रथवा तुमकीा 
राज्य दिल्लाने के लाभ के वशवर्ती हो, यह काम शिया हो, परन्तु 
तुम इन वातों के अपने मन में न रखना ओर सदा उसके साथ 
माता के समान व्यवहार करना ॥ १६ ॥ 


एवं ब्रवाणं भरतः कैासल्यासुतमत्रवीत्‌ । 
तेजसा55द्त्यसझ्जाशं प्रतिपच्चन्द्रदशनम्‌ ।। २० ॥ 


जब भ्रीरामचन्द्र जी ने ऐसा कहा. तब तेज्ञ में खुथ के समान 
अथवा प्रतिपदा के चन्द्रमा की तरह प्रियद्शन, काशल्यानन्दन से 
भरत जी कहने लगे ॥ २० ॥ 


अधिरोहाय पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते । 
एते हि सबलेकस्य येगक्षेम॑ विधास्यतः ॥ २१ ॥ 
है ग्राय | इन खुवणंभूषित पाढुकाओं पर शाप शएने चरण 
रखिये, क्योंकि ये ही दोनों खड़ाऊ सब के येगत्तेम का निर्वाह 
करेंगी ॥ २१॥ 

[ नोट--भप्राप्त-वस्तु की प्राप्ति योग और प्राप्त-वस्तु की रक्षा क्षेम | ] 
सेउधिश्ह्य नरव्याप्रः पाहुके ह्वरुद्य च | 
प्रायच्छत्सुमहातेजा भरताय महात्मने | २२ ॥ 

भरत के ये वचन खुन, भरीरामचद््र ने वे लड़ाऊ श्रपने पेरों में 

पहिन लीं और फिर उनका उतार कर महात्मा भरत की दे 
दीं ॥ २२ ॥ 

स पाहुके सम्प्रणम्य राम॑ वचनमत्रवीत्‌ । 

चतुदंश हि वर्षाणि जठाचीरधरो हहम्‌॥ २३ ॥ 
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फलमूलाशने वीर भवेय॑ रघुनन्दन । 
तवागमनमाकाइसशक्षन्वसन्बे नगराद्गवहिः ॥ २४ ॥ 
तब भरत ज्ञी ने भक्ति सहित उन दोनों खड़ाउश्रों का प्रणाम 
कर, श्रीरामचन्द्र जो से कहा कि, आज से ले कर चौद्ह वर्ष तक 
ज्ञटा चीर धारण कर और कंदमूल फल खा कर, तुम्दारे श्रागमन 
की बार जेाहता हुश्रा, हे रघुनन्दन ! में नगर के बाहिर रहूँगा 
॥ २३ ॥ २७ ॥ 
तव पादुकयेन्येस्य# राज्यतन्त्र! परन्तप | 
चतुदंशे हि सम्पूर्णे वर्षःहनि रघूत्तम ॥ २५ ॥ 
“न द्रप््यामि यदि त्वां तु प्रवेकष्यामि हुताशनम्‌ । 
तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम्‌ ॥ २६ ॥ 
है परनन्‍तप | सब राज़काय भ्ापक्ी खड़ाउश्मों को श्रपंण कर, 
( में राज्य का प्रवन्ध करता रहूँगा परन्तु ) जिस दिन चैद॒हवाँ वर्ष 
पूरा दोगा उस दिन भी यदि प्रापकी मेंने भ्रयेष्या में न देखा ते 
में भ्रग्मि में गिर कर भस्म दे जाऊँगा। भरत की इस बात के 
खुन श्रीरामचन्द्र जो ने “ तथास्तु ” (ऐसा ही द्वागा ) कह कर 
( चौद्दवां वर्ष पूर्ण द्वोते हो लौट कर श्रा ज्ञाने की ) प्रतिज्ञा की 
और भरत को ग्राद्र पूर्वक हृदय से लगाया ॥ २५॥ २६ ॥ 
शत्रुध्न॑ च परिष्वज्य भरत चेदमत्रवीत्‌ । 
मातर॑ रक्ष कैकेयीं मां रोष॑ कुरु तां प्रति ॥ २७॥ 
फिर भरत और शन्नप्न को हृदय से लगा कर श्रीराम जी ने 
भरत जी से यद कहा कि, देखो माता कैकैयो की रत्ता करनां । 
ख़बरदार उस पर कोध मत करना ॥ २७॥ 


# पाठान्तरे--** न्यंध्त ... ७ पाठन्तरे--“ लत ।।  ब्लक्षत रात या )) | पाठास्वरें--० राजक्त्र: ?? । 
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मया च सीतया चेव शप्तोडईसि रघुसत्तम । 
इत्युक्त्वाउश्रुपरीताक्षों भ्रातरं विससर्ज है ॥ २८ ॥ 


न इसके लिये तुम्हें मेरी और सीता को शपथ है। यह कह नेश्रों 
में श्राँधू भर श्रीरामचन्द्र जो ने दोनों भाइयों के विदा किया ॥२८॥ 


स पाहुके ते भरतः प्रतापवान्‌ 
स्वलंकृते सम्परिपूज्य धमंवित्‌ । 
प्रदक्षिणं चेव चकार राघवं 
चकार चैवात्तमनागमूधनि ॥ २९ ॥ 
तब धर्मात्मा भरत जी ने उन श्रह्नंकृत ध्पोर श्ति उच्ज्वल 
खड़ाउश्मों का भली भांति पूजन किया। तदनन्तर श्रीराम जी की 
परिक्रमा कर उन खड़ाडश्रों के ( उस ) उत्तम हाथी के मस्तक पर 
रखा, ( जिस पर महाराज दशरथ सवार दुश्आा करते थे )॥ २६ ॥ 
अथानुपृव्यांप्रतिनन्ध त॑ जन॑ 
गुरूंथ मन्त्रिप्रकृतीस्तथा<लुजों । 
व्यसजेयद्राघववंशवधनः 
स्थिर: स्वधर्में हिमवानिवाचल! ॥ ३० ॥ 
तदनन्‍तर दिमालय की तरह अपने धर्मपालन में प्रटल 


अचल, रघुवंश के बढ़ाने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने यथाक्रम गुरु, 
मंत्री, प्रजा और दोनों छोटे भाश्यों का सत्कार कर, उन सब को 


बिदा किया ॥ ३े० ॥ ० 
त॑ मातरो बाष्पग्रहीतकण्व्यो 
दु/खेन नामन्त्रयि तुंहि शेकुः । 
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स॑ त्वेव मात्रभिवाद्य सर्वा 
रुदन्कुटीं स्वां प्रविवश राम; ॥ ३१ ॥ 
इति द्वादशात्तरशततम$ सगः ॥ 


गदुगदकणठ ओर शोक से विकज़ दाने के कारण माताश्मों 
में से किसी भी माता के मुख से श्रोरामचन्द्र जी के प्रति एक 
बात भी न निकल सकी । श्रोरामचन्द्र जी भी सब मताझ्रों को 
प्रणाम कर, रोते बिलक्ते कुदी के भोतर चलने गये ॥ ३१ ॥ 


थ्रयोध्याकागड का एक सो बारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
4६८ 
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ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा । 
आरुरोह रथं हृष्टः शत्रुध्नेन समन्वितः ॥ १ ॥ 
तद्नन्तर भंरत जी ने हाथी के मस्तक से खड़ाऊ उतार श्रपने 
मस्तक पर रखी झोर हित देते हुए और शन्नप्न के अपने साथ 
ले, रथ पर खबार हुए ॥ १॥ 
वसिष्ठो वामदेवश्र जाबालिश्व दृठत्रतः | 
+ प्रययु: सर्वे मन्स्रिणा मन्त्रपूजिता: ॥ २॥ 


वशिष्ठ, वामदेव, दृढ़ब्त जावाति तथा विचारचतुर अन्य 
सब मंत्री आगे धागे चत्ते ॥ २ ॥ 
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मन्दाक़िनीं नदीं# पुण्यां प्राहमुखास्ते ययुस्तदा । 
प्रदक्षिणं च कुवांणाश्रित्रकूटं महागिरिम्‌ ॥ ३ ॥ 
सग लोग महागिरि चित्रकूट की परिक्रमा कर रमणीय मंदा- 
किनी के सामने पूर्व की श्रोर जाने लगे॥ ३ ॥ 
पश्यन्धातुसहस्नाणि रम्याणि विविधानि च | 
प्रययौ तस्य पार्श्वेन ससैन्यो भरतस्तदा ॥ ४ ॥ 
भरत जी अपनी सेना के साथ नाना प्रकार की मनोहर धातुग्रों 
के देखते देखते चित्रकूट के उत्तर चल्ने जाते थे ॥ ४॥ 
अद्राच्ित्रकूटस्य ददश भरतस्तदा । 
आश्रमं यत्र स मुनिभरद्वाजः कृतालय! ॥ ५॥ 
भरत जी ने चित्रकूद से थोड़ी ही दूर पर एक श्राश्रम देखा, 
जिसमें ऋषियों सहित भरद्वाज मुनि रहते थे ॥ ५ ॥ 
स तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य बुद्धिमान्‌ । 
अवतीये रथात्पादी ववन्दे कुछनन्दनः ॥ ६॥ 
बुद्धिमान भरद्वाज जी के ध्याश्रम में पहुँच, भरत जी रथ से 
उतर पड़े और पुनि ज्ञी के प्रणाम किया ॥ ६ ॥ 
ततो हष्टो भरद्वाजो भरत वाक्यमत्रवीत्‌ । 
अपि कृत्यं कृत तात रामेण च समागतम्‌ ॥। ७॥ 
तब भरद्वाज जी ने प्रसन्न हो, भरत से कहा--है तात ! क्या 
तुम्दारी श्रीरामचन्ध से भेंट हुई? क्या तुम्हारा मनोरथ सिद्ध 
हुआ १! ॥ ७॥ : 
# पाठान्तरे-- रम्यां _ । | पाठन्तरे-- भरतल्तदा । ”? 
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एबमुक्तः स तु ततो भरद्वाज़ेन धीमता । 
प्रत्युवाच भरद्वाजं भरतों अ्रादृवत्सलः ॥ ८ ॥ 
जध बुद्धिमान्‌ भरद्वाज़ जो ने इस प्रकार पू का, तब श्रातृवत्सल 
भरत जी ने भरद्वाज्ञ जो के उत्तर देते हुए कहा ॥ ५॥ 
सत्याच्यमाने गुरुणां मया च दृठविक्रमः । 
राघवः परमप्रीतो वसिष्ठं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
हे भगवन्‌ ! मेंने ओर गुरु चशिष्ठ जो ने जब श्रोरामचन्द्र जी 
से लोठने के लिये प्रार्थना की, तब श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने परम प्रसन्न 
दो वशिष्ठ ज्ञी से कहा ॥ ६ ॥ 
पितुः प्रतिज्ञां तामेव पालयिष्यामि तत्त्वतश। : . 
चतुदंश हि वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुमंम ॥ १०॥ 
पिता जी ने मुझे चोद्ह वर्ष वन में रखने को जे। प्रतिज्ञा की 
है, में उनकी इस प्रतिज्ञा का यथावत्‌ पालन करूँगा॥ १०॥ 
एवमुक्तो महाप्राज्ञो वसिष्ठः प्रत्यवाच है| 
वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं राघवं वचन महत्‌ || ११ ॥ 
इस प्रकार कह्दे जाने पर, वचन बेलने वालों में चतुर कर 
बड़े विद्वान वशिष्ठ जी ने उन वाक्यविशारद्‌ श्रीरामचन्द्र से यह 
महत्व की बात कही ॥ ११॥ 2 
एते प्रयच्छ संहृष्ट: 'पादुके हेमभूषिते । 
अयेध्यायां महाप्राज्ञ येगक्षेमकरे तब ॥-१२॥ 
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हे महाप्राज्ष | तब इस समय तुम हृषित हो प्रतिनिधि के समान 
अपनी इन सुवर्णभूषित खड़ाउश्ों के दे दो और श्रयेषध्या के 
योग क्षेम में तत्पर बने रहे ॥ १२॥ 
एवमुक्तो वसिष्ठेन राघवः प्राह्युखः स्थितः । 
पादुके अधिरुद्वेते मम राज्याय वे ददों ॥ १३ ॥ 
हे भरद्वाज़् जी | वशिष्ठ जी के ये वचन सुन श्रीराभचन्द्र जो 
ने पूव की भोर मुख्त कर, इन खड़ाउश्रों को पहिना और राज्य के 
पालन की सांमथ्य रखने वाली ये खड़ाऊ मुक्ले दे दी ॥ १३ ॥ 
निठत्तोहमनुज्ञातों रामेण सुमहात्मना । 
अयोध्यामेव गच्छामि ग्हीत्वा पादुके शुभे ॥ १४ ॥ 
उम महात्मा भ्रीरामचन्द्र जी की थ्राज्ञा से उनके लोटा लाने 
के उद्देश्य से निवृत्त दो कर, में इन शुभ खड़ाऊध्रों के के श्रयेष्या 
के लोटा ज्ञा रहा हूँ ॥ १४॥ 
एतच्छुत्वा शुर्भ वाक्यं भरतस्य महात्मन; । 
भरद्वाजः शुभतरं मुनिवोक्यम्रुवाच तम्‌ ॥ १५ ॥ 
महात्मा भरत जो के ये शुभ वचन खुन, मह॒षरि भरद्वाज जी 
उनसे शुभतर वचन बोल्ले ॥ १५ ॥ 
नैतचित्र॑ नरव्याप्र शीलहत्तवतां वर | 
यदाये त्वयि तिष्ठेत्ु निम्ने' 'सष्टमिवेदकम्‌ ॥१६॥ 
हे सुशील और चरित्रवान्‌ पुरुषसिंद ! यह कोई आश्चर्य की 
बात नहीं कि, तुममें ऐसी खुजनता है । क्योंकि पानो वह कर तो 
ताल्लाव या गढ़े ही में जमा दाता है ॥ १६ ॥ 
है 42:03 0 00/20/४५06 7५४/0/ 220 7 लव ल्की बन >> मी 
१ निम्ने--तटाकादौ । ( गा ) २ स॒ष्ट--छतं । ( गे।" ) 
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अमृतः स महाबाहुः पिता दशरथस्तव । 
यस्य त्वमीदशः पुत्रो धर्मज्ञों धमंवत्सलः ॥ १७ ॥ 
ज्ञिनके तुम जैसे घर्मात्मा भर धर्मवत्सल पुत्र हैं वे महाबाहु 
महाराज दशरथ भजर श्रमर हैं ॥ १७॥ 
तमृषिं तु महात्मानमुक्तवाक्य॑ कृताझ्जलिः । 
आमन्त्रयितुमारेभे चरणावुपग्रद्य च ॥ १८ ॥ 
तत; प्रदक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः । 
भरतस्तु ययो श्रीमानयेध्यां सह मन्त्रिभिः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार मुनि का वचन सुन, भरत हाथ जाड़ भौर उनके 
चरण छू थ्रोर वार वार परिक्रमा कर, उनसे विदा दी मंत्रियों 
सहित ध्याध्या के प्रस्थानित हुए ॥ ६८॥ १६ ॥ 
यानेश्र सकटेश्वेव हयेनागैथ सा चमूः । 
पुनर्नित्ता विस्तीर्णा भरतस्यानुयायिनी ॥ २० ॥ 
भरत जी के साथ जे सेना थी तह भी उनके पीछे दो ली | 
उस सेना के लोगों में से काई रथों कोई ककड़ों कोई हाथियों शोर 
केई घाड़ों पर सवार थे ॥ २० ॥ 
ततस्ते यम्मुनां दिव्यां नदीं तीत्वोमिमालिनीमू ।. 
दरशुस्तां पुनः सर्वे गद्नां शुभभलां नदीम्‌ ॥ २१॥ 


तदनन्तर वे सब लेग, लहरों से लदराती यघुना के पार कर 
फिर पविश्नताया गड़ा के तठ पर पहुँचे ॥ २१॥ 


तां# पुण्यजलसम्पूर्णा' सन्‍्तीये सहवान्धवः । 
__ अश्विचेरपुरं रम्यं प्रविवेश ससैनिक: ॥ २९॥ 


# पाठान्तरे-- समय ?? | 
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भरत जो सेना तथा भाई वंद्रों के सॉध पवित्र जल से पूर्ण 
गड़ा को पार कर श्टड्रवेरपुर में पहुँचे ॥ २२ ॥ 
.. भृड्डिबेरपुरादभूयस्त्वयेध्यां सन्ददश ह । 
अयोध्यां च ततो दृष्डा पित्रा भ्रात्रा विवर्जिताम्‌ ॥२३॥ 
श्यड्रवेरपुर से, चल कर भरत उस श्रयेष्यापुरी में पहुँचे, जे। 
कि, उनके पिता महाराज दशरथ से श्यौर भाई श्रीरामचन्द्र से हीन 
थी ॥ २३ ॥ 


भरतो दुःखसन्तप्तः सारथि चेदमत्रवीत्‌ । 

सारथे पश्य विध्वस्ता साथ्योध्या न प्रकाशते | 

निराकारा' निरानन्दा दीना प्रतिहतखरा ॥ २४ ॥ 

इति त्रयेद्शेत्तरशततमः सर्ग; ॥ 
ऐसी उदास ध्ययोध्यापुरी का देख भरत जी दुःख से सन्तप्त 

दो सारथी से बेलले कि, हे सारथे ! देखे, यह प्रयाधष्या कैसी ध्वस्त 
है| रही है । यह धझ्यब पहले जेंसी शेभायुक्त प्रयेष्या नहीं रहो। 
क्योंकि इसमें न तो कहीं सज्ञावट है, श्लौर न कहों प्रानन्‍्दोत्सव 
ही देख पडते हैं। यह वड़ी दीन दिखलाई पड़ती है। देखो, नगर 
भर में कैसा सन्नाठा छाया हुध्मा है ॥ २४ ॥ 

श्रयेध्याकागड का एक सै तेरहवाँ सगे समाप्त हुआ । 


-+औं-- 


१ निराकारा--निगंतशेभनाकारा । ( धो० .) 


चतुर्दशोत्तरशततमः सगे: 
-++४०४-- 
स्निग्धगम्भी रपेषेण स्यन्दनेनेपयान्प्रशु! 
अयोध्यां भरतः प्षित्रं प्रविवेश महायशा! ॥| १ ॥ 
. इस प्रकार महायशप्वी भरत जी ने, चलते समय गंभोर ध्वनि 
करने वाल्ले रथ में बंठ, शीघ्र ही अये।ध्या में प्रशेश किया ॥ १॥ 
बिडालेलूकचरितामालीननरवारणाम्‌ । 
तिमिराभ्याहतां कालीमप्रकाशां निशामिव ॥ २॥ 
नगरी में ज्ञा कर भरत जी ने देखा कि, शअ्रयाध्या में जिधर 
देखो उधर ही विलछियाँ शोर उलूक दिखलाई पड़ते हैं। घरों के 
द्वार बंद हैं। चारों और वैसे ही अँधकार छा रहा है जैसे कृष्णपत्त 
की रात में अधकार दी अँघकार देख पड़ता है ॥ २॥ 
राहुशत्रोः प्रियां पत्नीं श्रिया प्रज्वलितप्रभाग्‌ । 
प्रहेणाभ्युत्बितेनेकां रोहिणीमिव पीडिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथवा जिस प्रकार चन्द्रमा $ राई द्वारा असे जाने पर 
रोहिणी की शेभा नष्ट सी देख पड़ती है, उसी प्रकार भयाध्या की 
दशा दे। रही है ॥ ३॥ ' 
#अस्पाष्णत्पुब्धसलिलां पर्मोत्तप्तविहज्ञमाम्‌ । 
लोनमीनभषग्राहां कृशां गिरिनदीमिव || ४ ॥ 

« अयवा गरमी के मौसम में जिस समय पहाड़ी नदियों का जल 
लुय की गर्मी से गरम ओर मैला दो जाता है और वहां के ज्ल- 
पत्ती गर्मो के कारण वहाँ से उड़ 'कर, ध्यन्यत्न चन्ने ज्ञाते हैं “5८८ बम >>. कर) ऑन्यज् चलते जाते हैं घोर ः 

# पाठान्तरे--“ अनिलोत्छुब्ध ” । 
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महलियाँ मर जाती हैं, तथा धन्य जन्तु भी वहाँ नहीं रहते, एवं उस 
नदी की जे। शाच्य दशा द्वोती है वही शाच्य दशा श्रयाध्या की 
है॥४॥ 
विधूमामिव हेमाभामध्वराग्रेः समुत्यिताम्‌ | 
हविरभ्युप्षितां पश्राच्छिखां प्रविलयं गताम्‌ ॥ ५ ॥ 
घशथवा, जिस प्रकार घो को ध्राहुति से भ्रप्मि की शिखा पहले 
तेा सोने के समान उज्ज्वल ज्योति का प्रक्नाश करती है, पीछे 
उसमें किसी गीली वस्तु के गिरने से वह सहसा मन्द्‌ पड़ ज्ञाती 
है भौर घब्छी नहीं लगती, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी कै विरह 
में अयेध्या देख पड़ती है ॥ ५ ॥ 
विध्वस्तकवचां रूणगजवाजिरथध्वजाम्‌ | 
हतप्रवीरामापन्नां चमूमिव महाहवे ॥ ६ ॥ 
घथवा वह ध्येध्या ऐसी जान पड़ती है, जेसी वह सेना 
जिसके ( वीरों के ) कवच, हाथो, घेड़े रथ भ्रौर धवजा किसो महा- 
युद्ध में किन्न भिन्न दो जाने तथा वीर योद्धाग्रों के मारे जाने के 
कारण, विपन्न दशा का प्राप्त हुई हा ॥ ६ ॥ 
#सफेनां सखनां भ्रूत्वा सागरस्य समुत्यिताम्‌ | 
प्रशान्तमारुतोद्धुतां जले।मिमिव निःखनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
थ्रथवा, प्रवल वाथु के वेग से सप्ुद्र की लहरें जिस प्रकार 
क्लागों सहित गरजती हुई उठती हैं, भ्रोर पीछे मंद पवन के चलने 
से शब्द्रद्दित दो जाती हैं, उसो प्रकार भ्रयेध्यापुरी हे। रही है ॥७॥ 
त्यक्तां यज्ञायुपैः सर्वैरभिरूपेश याजकेः । 
!सुत्याकाले विनिशेत्तेवेदिं गतरवामिव ॥ ८ ॥ 


३ सुत्याकाले--समाप्ते | ( शि० ) # पाठान्तरे--“ सफेना सखना जाएएछपह पाई । ( कि ) # परठास्तरे-- सफेगा खत्वना /। 


चतुदंशात्तरशततमः सर्गः १०८७ 


घथवा जिस प्रकार यज्ञ की समाप्ति दवा चुकने पर योग्य 
याचकों से रहित हो, यज्षशाला सुनसान दे। जातो है, ढसी प्रकार 
अयोध्या खुनसान देख पड़ती है ॥ ८ ॥ 
गाष्ठमध्ये स्थितामातांमचरन्तीं तृणं नवम्‌ । 
गेहपेण परित्यक्तां गवां पत्नीमिवेत्सुकाम्‌ू ॥ ९ ॥ 
ध्यथवा जिस प्रकार साड़ के वियेग भं॑ तरुण गाय, उत्कणिठत 
दो ताज़ो हरी घास न खा कर, उदास है। गेशाला में खड़ी रहती 
है--डसी प्रकार भअयेध्या भी उदास देख पड़ती है ॥ ६॥ 
रप्रभाकराद्य सुस्निग्भेः प्रज्वलद्धिरिवात्तमेः । 
वियुक्तां मणिभिजांत्येनवां मुक्तावलीमिव ॥ १० ॥ 
अथवा जेसे चमकीली शोर खुन्दर मणियों से होन, मे।तियों 
का नया हार शोभारदित हो जाता है, वैसे हो अयेष्या शोभाहीन 
है। रही है ॥ १० ॥ 
सहसा चलितां स्थानान्महीं पुण्युक्षयाद्गताम्‌ । 
संहतदयुतविस्तारां तारामिव द्विश्च्युताम्‌ ॥ ११ ॥ 
धथवा, जिस प्रकार पुण्यक्तय दोने पर, श्रपने स्थान से 
चलायमान दी आकाश से दिन में गिरने से, तारा प्रभाहीन दो जाता 
है, उसी प्रकार अयेध्या भी प्रभाहीन द्वो रहो है ॥ ११॥ 
पृष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्तभ्रमरनादिताम्‌ । 
हुतदावाप्रिविष्लुष्ठां छान्तां वनलतामिव ॥ १२ ॥ 


१ प्रभाकराय्रे--पदन्नरांगाद्ै: । ( गो० ) 
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ध्रथवा, बसनन्‍्तऋतु के धघन्‍्त में जेते मतताले भोंरों से गुश्नारित 
जिल्ले हुए फूलों वाली वनल्ता, वन. की श्राग से कुज्स जाती 
है, वैसे ही भ्रयेध्या भी क्ुतपी हुई सो देव पड़तो है ॥ १२॥ 
-संमूहनिगमां स्तब्धां संक्षिप्तविषणापणाम्‌ | 
प्रच्छन्नशशिनक्षत्रां द्यामिवाम्बुधरेहंताम || १३ ॥ 
श्रयेध्या के राजमाग सुनसान पढ़े हैं | बाज़ार सब वंद हैं न तो 
कोई दूकान ही खुली है भोर न कहीं काई चीज़ ही बिक रही है। 
जैसे वर्षाकाल में म्ेघों से आकाश व्याप्त होने के कारण, चन्द्रमा 
ओर नक्षत्रों से हीन रात डरावनो ज्ञान पड़ती है, बैसे ही अयेध्या 
भी डरावनो दीख पड़तो है॥ १३ ॥ 
क्षीणपानोात्तमेर्मिन्रे! शराबेरभिसंहताम । 
हतशीाण्डामिवाकाशे! पानभूमिमसंस्क्ृताम्‌ ॥ १४ ॥ 


श्रथवा प्रयेध्यापुरी ऐसी जान पड़ती है, मानों मद पीने वालों 
के मारे जाने से मर से रहित, टूटे फूरे पात्रों से भरो, बिना भाड़ी 
बुहारी, मेदान में, मद्यपानशाला हो ॥ १४ ॥ 


श्तक्णभूमितलां निम्नां हक्णपात्रे! समाहताम्‌ | 
उपयुक्तोदकां* अग्मां प्रपां निपतितामिव: ॥ १५ ॥ 
ध्रथवा क्रयेध्यापुरी उस पोशाला की तरह देख पड़ती है 
जिसकी भूमि विदीण दाने के कारण ध्वस्त हो गयी हो और 
१ संमढ़निगर्मा-जनसब्ञाररद्धितसार्या। । (गो० ) २ आकाशे-- 
अनावतदेशे । ( गो० ) ३ वक्णभूमितलां--विदीर्णमूमितलां । ( गो० ) 
। उपयुक्तोदका--धमाप्सलिकां | ( शि० ) ५ निपतितां--- बिवासाय विप- 
तितजनां | (शि० ) 
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जिसमें हूरे फ़ूरे बरतन भरे पड़े हों, शोर जदाँ पानी चुक जाने के 
कारण प्यासे लोग पड़े हों ॥ १५ ॥ 
विपुलां विततां चैव युक्तपाशां तरस्विनाम्‌' । 
भूमो बांणैविनिष्कृत्तां पतितां ज्यामिवायुधात्‌र ॥१६॥ 
ध्थवा श्योध्या वैसी ही शोभाहीन देख पड़ती है, जैसी 
की किसी बड़े धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यश्चा (डेरी) बलवान बीरों 
के बाणों से कट कर धनुष से गिर पृथिवी पर पड़ी शोभाद्दीन 
दती है ॥ १६ ॥ 
सहसा युद्धशाण्डेनः हयारोहेण वाहिताम्‌ । 
ः 
“निश्चिप्तभाण्डामुत्सष्टां' ६किशेरीमिव दुबलाम्‌ ॥१७॥ 
ध्थवा जैसे युद्धचतुर मनुष्य से हठात्‌ सवारी को गयी दुर्वत्ल 
घेड़ी, जे शब्रुसैन्य से मार कर गिरा दो गयी द्वो, शोभादीन देख 
पड़ती है ॥ १७ ॥ 
भरतस्तु रथस्थः सञ्श्रीमान्दशरथात्मजः । 
वाहयन्तं रथश्रेष्ठं सारथि वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
रथ पर बैठे हुए श्रीमान्‌ दशरथनन्दन भरत ज्ञी उन सुमंत्र से 
बेल, जे उस उत्तम रथ को हांक रहे थे ॥ १८॥ 
“कि नु खस्बद्य गम्भीरो मूछिते न निशम्यते । 
यथाएुरमयेध्यायां गीतवादित्रनिःस्वनः ॥ १९ ॥ 
१ तरस्विनां--वीराणां | (गो० ) २ आयुधात्‌ू--घनुष: । ( गो० ) 
३ युद्धशैण्डेन--आइवसमर्थेन | ( गो० ) ४ निश्षिप्तभाण्डम्‌--पवरेापित 
अश्वभूषां । (गो० ) ५ उत्सष्टां--बाहनानहँ। । ( गो० ) ६ किशेरी-- 
बालबडवां । ( गो" ) ७ किंनुखलु--भहे।ऊकष्टं जातमित्यथे: । ( गो० ) 
वा० रा०--६६ 
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हाय ! कैसे दुःख की बात है कि, इस पुरी में जैसे पहले गाना 
बज्ञाता हुआ करता था, वैसा आज कहीं नहीं सुनाई पड़ता ॥१६॥ 
!वारुणीमदगन्धश्र माल्यगन्धथ्र मूर्लितृः । 
धूपितागुरुगन्धथ् न प्रवाति समन्ततः ॥ २० ॥ 
फूल मालाझों की मस्त करने वालो एवं चन्दन ध्मगर की घूप 
की सुगन्धि पहले की तरह चारो घोर फैली दुई नहीं जान पड़ती। 
थ्रथवा जैसा पहले पुष्प चन्दन और श्गर का गन्ध चारो ओर 
फैला रहता था वैमा ध्माज नहीं फेल रहा ॥ २० ॥ 
यानप्रवरधेषश्च स्निग्धश्च हयनि;स्वनः । 
प्रमत्तमजनादश्च महांश्च रथनिस्वन। ॥ २१॥ 
नेदानीं श्रूयते पुर्यामस्यां राम विवासिते । 
चन्दनागरुगन्धांश्व महाहारच नवख्जः ॥ २२ ॥ 
गते हि रामे तरुणाः सन्तप्ता नापश्रुज्ञते । 
बहियातत्रां न गच्छन्ति चित्रमास्यथरा नराः ॥ २३ ॥ 
है सुमंत्र | जैसा कि, पूर्वकाल में रथ शआादि सवारियाँ के चलने 
का शब्द, घाड़ों के दिनहिनाने और हाथियों के चिघाड़ने का 
शब्द खुन पड़ता था, वैसा भ्राज इस पुरी में श्रीराम जो के वन में 
चले जाने के कारण नहीं सुन पड़ता । दवाय ! चन्दन शर बड़े मूल्य- 
वान्‌ ताज्ञे पुष्पहारों के श्रीरामचन्र जी के वियाग में सन्तप्त हो 
छा्योध्यावासो तरुणों ने धारण करना त्याग दिया है| ध्ब ज्लाग 
चित्रविचित्र पुष्प मालाएँ धारण कर वाहिर नहीं निकलते 
॥९॥९९॥8२॥ | सअकस्‍्र-- 
१ वारुणीमद्गन्धक्ष--मदोत्यादकोगन्ध इत्यर्थः | ( गो* ) 





चतुदंशात्तरशततमः सर्गः १०६१ 


नेत्सवाः सम्प्रवतन्ते रामशेकार्दिते पुरे । 
ए 
सह नून॑ मम भ्रात्रा पुरस्यास्य द्ुतिगता ॥ २४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो के शोक से सब नगरवासी ऐसे विकल हैं 
कि, उत्सव का नाम तक खुनाई नहीं पड़ता, मानों इस नगरी की 
शोभा मेरे भाई के साथ चल्ली गयी ॥ २४ ॥ 
न हि राजत्ययेध्येयं 'सासारेवाजुनी' क्षपार । 
क॒दा नु खलु मे भ्राता महोत्सव इवागतः । 
जनयिष्यलयेध्यायां हष॑ ग्रीष्म इवाम्बुद! ॥ २५ ॥ 
हा | यह भ्र्येाध्या ता मूसलधार वर्षा से युक्त शुक्कपत्त की 
रात्रि की तरद प्रकाशदीन दो गयी है। ( प्रर्थात्‌ शुक्ृपक्त की रात 
बड़ी खुदावनो द्वेती है, किन्तु बदली छा ज्ञाने के कारण उसका 
खुहावनापन नष्ठ हो जाता है ।) से कब मेरे भाई श्रीरामचन्द्र 
उत्सव की तरद् यहाँ झा कर, ग्रीष्मक्नालोन मेघ की तरह ध्योषध्यां 
में ध्ानन्द को वर्षा करेंगे ॥ २४ ॥ 
तरुणेश्चारवेषेश्च नरेरुन्नतगामिभिः ० । 
सम्पद्विरयेध्यायां नाभिभान्ति महापथा; ॥ २६ ॥ 
जैसे पहिले सुन्दर वेष धारण कर श्र अकड़ कर चलने 
वाले जवानों से राजमार्ग की शोभा द्वोती थो, वैसी शोभा प्मयेध्या 
के राजमार्ग की अब नहीं देख पड़ती ॥ २६ ॥ 
एवं बहुविधं जल्पन्विवेश वसतिं पितुः । 
तेन हीनां नरेन्‍्द्रेण सिंहहीनां गुहमिव ॥ २७ ॥ 
९ खाखसारा--वेगवद्वुष्टि सद्दिता। ( गो० ) २ अजु नी--शुरुपक्ष 


सम्बन्धनी । ( गो” ) ३ क्षपा--रात्रि | ( रा० ) ४ उन्नतगामिभि:--सगववें- 
गमनेः । ( गे० ) 
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इस प्रकार शाक्र सन्‍्ताप करते हुए भरत ज्ञो ने, श्रपने पिता 
के निवासस्थान में, जे महाराज के बिना सिंहरहित गुफा की 
तरह जान पड़ता था, प्रवेश किया ॥ २७॥ 
तदा तदन्तःपुरमुज्मितप्रभ॑ 
सुरेरिवात्सप्ममभारकरं दिनम्‌ । 
' निरीक्ष्य सब तु विविक्तमात्मवान्‌ 
मुमेच बाष्पं भरतः सुदु!खितः ॥ २८ ॥ 
इति चतुदंशात्तरशततमः सगेः ॥ 
उस समय शेाभाहांन निर्जनन रनवास के देख, भरत रोने लगे 
झोर उसी प्रकार प्रत्यन्त दुःखी हुए, जिस प्रकार देवाहुर संग्राम 
में घुयरहित दिन का देख, देवता लेग दुखी हुए थे ॥ २५॥ 
ध्रयाष्याकाग्ड का एक सो चादहवां सर्ग समाप्त हुआ । 
++-ै+ 
पञ्नुदशोत्तरशततमः सर्गः 
-+६ # ४-८ 
तते निश्षिप्यः मातृः स अयेध्यायां हृब्तः । 
भरत; शाकसन्तप्तो गुरूनिदमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
हृढ़बतधारी भरत जी ने माताओं के ध्येध्या में पहुँचा द्या। 
तदनन्तर वे शाक से पीड़ित दा, वशिष्ठादि गुरुजनों से बोले ॥ १॥ 
नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेज्य वः । - 
: तत्र दुःखमिदं सर्वे सहिष्ये राघवं विना ॥ २॥ 


१ निक्षिप्य--संस्थाप्य | ( शि" ) 
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मैं नन्दिश्राम जाऊँगा, इसके लिये में श्रापकी झाज्ञा चाहता 
हूँ। वहाँ रह कर जेसे होगा बेसे भ्रीरामचन्द्र जी के वियाग के 
समस्त दुःख सहूँगा ॥ २॥ 
गतश्र हि दिव॑ राजा वनस्थश्र गुरुमम । 
राम॑ प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायश्ञा! ॥ ३॥ 
महाराज ते स्वगे पघारे, और बड़े भाई वन में ज्ञा बैठे | ध्यतः 
में राज्यशासन के लिये शरौरामचन्द्र जो को प्रतोत्ता करूँगा । क्योंकि 
महायशस्वी भ्रोरामचन्द्र ही अयोध्या के राजा हैं ॥ ३॥ 
एतच्छुत्वा शुर्भ वाक्‍्यं भरतस्य महात्मनः । 
अम्नुवन्मन्त्रिण; सर्वे वसिष्ठश्न पुरोहितः ॥ ४ ॥ 
महात्मा भरत जी के ऐसे शुभ वचन खुन, समस्त मंत्री और 
पुरोद्दित वशिष्ठ जो उनसे बेलले ॥ ४ ॥ 
सुभुश इलाघनीयं च यदुक्त॑ भरत त्वया । 
वचन भ्रातवात्सल्यादनुरूपं तवैव तत्‌ ॥ ५॥ 


दे भरत ! तुमने श्राता के स्नेहवश ज्ञे। कुछ कहा, वह श्रत्यन्त 
न्छाघनीय है । क्यों न है, ये वचन तुम्हारे ही प्रुत्ष से निकलने 
योग्य हैं ॥ ५ ॥ 


नित्यं ते बन्धुलुब्धस्य तिए्ठते। श्रातुसैहहदे । 
आयभाग प्रपतन्नस्थ नाजुमन्येत कः पुमान ॥ ६॥ 


जब तुम अपने भाई में प्रोतिवान हे और उनका सोहाद् 
उ्पादन कर अत्यन्त श्रेष्ठ मार्ग में पहुँचे हुए दे, तब भला कोन 
पुरुष तुम्दारी बात न मानेगा ॥ ६ ॥ । 
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मन्त्रिणां वचन श्रुत्वा यथाउभिलपितं प्रियम्‌ । 
अब्रवीत्सारथि वाक्य रथे। मे युज्यतामिति ॥ ७ ॥ 
अपनी भ्रभिल्ञाषा के अचुसार मंत्रियों के मुश्ल से प्रिय वचन 
खुन भरत जी ने सुमंत्र से कहा कि, मेरा रथ तैयार करे। ॥ ७ ॥ 
प्रहष्टदन; सर्वा मातृ? समभिवाद्य सः । 
आरुरोह रथं श्रीमाज्ञत्रुश्नेन समस्वितः ॥ ८ ॥ 
जब रथ ध्या गया, तब भरत जी प्रपन्न ही कर सब माताश्नों 
से प्रच्छी तरह वार्तालाप कर और उनसे श्राज्ञा ले, शत्रुघ्न जी सहित 
रथ पर सवार हुए ॥ ५॥ 
आर्थ च रथं शीघ्र शन्रुप्तमरताबुभो । 
ययतुः परमप्रीतों हता मन्त्रिपुराहितें! ॥ ९ ॥ 
उस रथ पर शीघ्र सवार हो, मंत्रियों प्रौर पुराहितों के साथ 
के दोनों भाई भरत और शत्रुप्न परम प्रसन्न होते हुए वहां से 
चलने ॥ ६ ॥ 
अग्रतो गुरवस्तत्र वसिष्ठप्रमुखा द्विजा; । 
प्रययुः प्राइगमुखाः सर्वे नन्दिग्रामा यताउभवत्‌ ॥१०॥ 
वशिष्ठादि पूज्य ब्राह्मण भरत के रथ के श्रागे पूर्व को मुख 
कर सब के साथ लिये हवए नन्दिग्राम की श्योर चल्ले ॥ १० ॥ 
बलं च तदनाहूतं गजाश्वरथसहूलम्‌ | 
प्रययौ भरते याते सर्वे च पुरवासिनः ॥ ११॥ 
भरत जी के वहाँ से रवाने होते ही उनकी सेना भी हाथी 
घोड़ों रथों के सहित विना बुलाये द्वी उनरे पीछे होली तथा सब 
पुरवासी भी उनके साथ दो लिये ॥ ११॥ । 
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रथस्थः स हि धर्मात्मा भरतो अ्रातृवत्सलः । 
नन्दिग्रामं यो तू शिरस्याधाय पादुके ॥ १२॥ 
धर्माव्मा एवं श्रातृवत्सल भरत अपने माथे पर भाई की 
खड़ाऊभों के रखे हुए, रथ पर सवार है| बहुत शीघ्र नन्दिय्राम में 
पहुँचे ॥ १२॥ 
ततस्तु भरतः प्षिप्र॑ नन्दिग्राम॑ प्रविश्य सः । 
अवतीर्य रथात्तण गुरूनिदयुवाच ह॥ १३॥ 
तदनन्तर भरत जी तुरन्त ही नन्दिश्राम में प्रवेश कर पर 
तुरन्त रथ से उतर गुरुश्नों से यह बाते ॥ १३ ॥ 
एतद्राज्यं मम भश्रात्रा दत्त सन्‍न्‍्यासवत्खयम्‌ । 
येगश्षेमवहे चेमे पादुके हेमभूषिते ॥ १४ ॥ 
भाई भ्रीरामचन्द्र ने यह श्रेष्ठराज्य मुझे धरोहर की तरह सोंपा 


है, से उनकी ये खुबर्ण भूषित पादुका ही इसके योग क्षेम का 
निर्वाह करेंगो ॥ १४॥ 


भरतः शिरसा कृत्वा सन्‍्न्यासं! पादुके ततः । 
अब्रवीहःखसन्तप्तः सब प्रकृतिमण्डलमर ॥ १५॥ 


घनन्तर श्रीराम की दी हुई प्रतिनिधि रूपी उन पादुकाष़ों के 


पापने सीस पर लगा, दुःख सन्तप्त हो भरत जी सब प्रज्ञाजनों से 
बाले ॥ १४॥ 


उत्रं धारयत प्षिप्रमायेपादाविमा मते । 
आश्यां राज्ये स्थितो धमः पादुकाभ्यां गुरोमेम ॥१३॥ 


१ सन्वास पादुक--स्वप्रतिनिधित्वेनन्यस्तेपादुके । ( गो० ) २ प्रकृति- 
सण्डलमू-प्रजासमूहं । ( क्षि० ) ह 
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इन पादुकाश्ों के सात्तात्‌ श्रीराभचन्द्र जी के चरण समझ, 
इनके ऊपर शीघ्र व्रत तानों, चेंवर डुलाओ, क्योंकि ये मेरे परम 
गुरु की पादुकाएँ हैं गरर इनसे राज्य में मानों धर्म स्थापित 
हुआ है ॥ १६॥ 

[ नेोट--“'पादुछाओं से राज्य में धर्म का स्थापित हैाना ” अर्थात्‌ 
बड़े के रहते छेटे का राजसिंद्वापन पर बैठना अघम था । अतः ज्येष्ट राज- 
कुमार श्रीरामचन्द्र जी को प्रतिनिधि रूप पादुकाओं के भ्रब राजपिंद्वासन 
पर स्थापित है।ने से, अधर्म दूर हुआ है और धरम स्थापित हुआ है । ] 

न ५ 
भ्रात्रा हि मयि सन्‍्नन्‍्यासे निश्षिप्तः साहदादयम्‌ । 
तमरिमं 'पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति ॥ १७॥ 
अओरामचन्द जी ने प्रेमपूर्वक जे। यह घरोहर मुझे सौंपी है, 
से। इसकी में उनके लोठ कर थाने तक रक्ता करूँगा ॥ १७॥ 
क्षिप्रं संयेजयित्वा तु राधवस्य पुन! खयम्‌ । 
चरणो ते तु रामस्य द्रक्ष्यामि सहपाहुका ॥ १८ ॥ 
फिर जब कि, वे श्र्याध्या जी में थ्रा ज्ञांयगगे, तब में धपने 
हाथों उनके चरणों में ये पादुका पहिना, पाठुका सहित उनके चरणों 
के दर्शन करूँगा ॥ १८॥ 
ततो निष्षिप्तभारोहं रापवेण समागतः । 
निवेद्र गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुहत्तिताम्‌* ॥ १९ ॥ 


१ पालयिष्यामि --रक्षियिष्यामि । ( गो० ) २ गुरुवत्तिताम भजिष्ये-- 
पिवरीवशुश्रबांकरिष्य।मि | ( गा* ) # पाठान्‍्तरे --/ याहदादसौम्‌ । 
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तदुनन्तर भ्रीरामचद्ध जी से मित्त और उनका राज्य उनकी 
सौंप पिता की जैसी सेवा पुत्र को करनी चाहिये, वैसी में उनकी 
सेवा करूँगा ॥ १६ ॥ 
राघवाय च सनन्‍्न्‍यासं दच्त्वेमे वरपादुके । 
राज्यं चेदमयेध्यां च धूतपापो! भवामि च ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द् का इन धरोहर रूपी पादुकाओं की, 
इस राज्य के और इप राजघानो श्र्येध्या के सोंप, अपनी माता 
के कारण शपने ऊपर लगे हुए अपयग को में थ्रे डालूं गा ॥ २०॥ 
अभिषिक्त तु काकुत्सथे प्रहष्टमुदिते जने । 
ए 
प्रीतिमम यशश्रेव भवेद्राज्याचतुगुणम्‌ ॥ २१॥ 
भोरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक होने पर प्रज्ञाजन, हर्बित 
और आनन्दित होंगे। उस समय इस राज्य को श्रीरामचन्द्र जी के 
अपण करने से लेगों की मेरे प्रति चौग़ुनी प्रीति ही नहीं द्वोगी, 
बल्कि मुझे यश भी मिल्लेगा । ( ध्र्थात्‌ थ्रव ज्े। प्पयश मिला ह्ै 
चह दूर हा कर मुझे यश की श्राप्ति द्वागी) ॥ २१ ॥ 
. एवं तु विलपन्दीना भरतः स महायज्ञाः । 
नन्दिग्रामे्करोद्राज्यं दुःखिते मन्त्रिभिः सह | २२ ॥ 
महायशस्तो वीर भरत इस प्रकार विज्ञाप कर और दीन दुःखी 


हा, मंत्रियों को सहायता से जन्दिग्राम में रह, राज्य करने 
लगे ॥ २२॥ 


स वल्कलजटाधारी मुनिवेषधरः प्रभु! । 
नन्दिग्रामेज्वसद्वीरः ससैन्ये। भरतस्तदा ॥ २३ ॥ 
..._! धूतपाप--इलत्रपापशब्देनकैकयोनिभित्मयश्थव [7 मत परतपाप--इल्मत्रपोपशब्देनकैकयीनिमित्तमयशउच्यते । ( गो० ) 


१०६८ थ्रयेध्याकागडे 


वीर भरत चीर वसन और जठाजूट धारण कर, प्ुनियों का 
बेष बना समस्त सेना सहिद नन्दिग्राम में रहने लगे॥ २३ ॥ 
रामागमनमाकाइश्षन्भरतो भ्रात॒वत्सल! । 
6 ०] 
भ्रातुवंचनकारी च प्रतिज्ञापारगस्तथा ॥ २४॥ 


पादुके त्वभिषिच्याथ नन्दिग्रामेष्वसत्तदा । 

सवालव्यजनं छत्र॑ं धारयामास स खयम्‌ ॥ 

भरतः शासन सब पादुकाभ्यां न्‍्यवेदयत्‌ ॥ २५ ॥ 

ध्रातृवत्सल, श्रीरामचन्द्र जी के ध्याने की श्रार्कात्ता रखने 

वाले, श्रीरामचन्द्र जी के प्राज्ञाकारी और ग्पनो प्रतिज्ञा को पूर्ण 
करने वाले भरत जी राजसिहासन पर शभ्रीराम्चन्द्र जी को पादुकाश्रों 
के भ्रभिषिक्त कर नन्दिग्राम में रहने लगे। उन्होंने स्वयं उन पादु- 
काशों पर छुत्न तान श्र चँचर डुला, समस्त राज्य का शासन 
उन पादुकाशों के निवेदन किया ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिच्यायपाहुके । 

तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सबंदा ॥ २६॥ 


तब श्रीमान्‌ भरत ज्ञों इस प्रकार पादुकाग्रों का राज्या- 
मिषेक कर उनके श्रधोन हो, राज्यशासन करने लगे ॥ २६ ॥ 


तदा हि यत्कायेम्॒पेति किश्वि- 
दुपायनं चेपहतं महाहम्‌ । 

स पादुकाम्यां प्रथम निवेद् 
चकार पश्चाद्गरते यथावत्‌ ॥ २७॥ 
इति पञ्चदशात्तरशततमः सगेः ॥ 
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उस समय राज्यशासन सम्बन्धी जे कुछ करना होता, वह - 
पादुकाओों के जना कर किया जाता श्रथवा कोई बड़ी मूल्यवान 
भेंठ ध्राती तो वह पहिले पादुकाओझं के सामने रखी जाती थी 
पीछे उत्तका यथाविधि व्यवहार किया जाता था ॥ २७ ॥ 
शयेाष्याकायड का पक सी पन्द्रहवाँ सगे समाप्त दुआ । 
-“प+कऔ-+ 
षोडशोत्तरशततम्तः सगे: 
+-+-४० ३--- 
प्रतिप्रयाते भरते वसन्रामस्तपेवने । 
लक्षयामास 'सेद्वेगमथेत्सुक्यं' तपस्थिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भरत जी जव श्याघ्या में लोट भाये तब श्रीरामचन्द्र जी ने 
देखा कि, चित्रकूट पर्वतवासी तपस्विगण डरे हुए हैं पर वे 
स्थानान्तर में क्षाने का उत्छुक है रहे हैं ॥ १ ॥ 
ये तत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात्तापसाश्रमे । 
राममाश्रित्य *निरतास्तानलक्षयदुत्सुकान्‌ ॥ २॥ 
ज्ञा तपस्वी पहले चित्रकूट के समीप तापसाशभ्रम में श्रीराम के 
सहारे रहा करते थे, उन्हें भी उस स्थान, का छोड़ भन्यक्न जाने 
के लिये, श्रीरामचन्द्र जी ने उत्सुक देखा ॥ २॥ 


एः & 
नयनेभ्रुकुटीमिश्र राम॑ निर्दिश्य शह्लिताः । 
अन्योन्यमुपजत्पन्तः शनेश्रक्रुर्मिथ:* कथा: ॥ ३ ॥ 
१ सेद्देंगें--सभयं । ( गो० ) २ ओत्सुक्यं--आश्रमान्तरगमनाभिलाषं-। 


(गो) ६ निरतास्तानू-उत्सुकानगमनेत्सुकान्‌_। भक्षयतरामः 
इत्यनुषज्ञः । ( गो० ) ४ सिथः--रदस्ये | ( गो० ) . 
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क्योंकि वे नेत्रों और भकुदियों के सड्ढेतों से, श्रीराम का दिखा 
दिखा, सन्देह युक्त हा, ग्रापस में बातचीत और धीरे धीरे कुछ 
गुप्त परामश ऊिया करते थे ॥ ३॥ 
रे 
तेषामीस्सुक्यमालक्ष्य रामस्त्वात्मनि' श्लितः । 
कृताझ्जलिस्वाचेदमृषिं कुलपतिं ततः ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने उनके उत्सुक देख और अपने विषय में 
उनका सशक्त देख, उनझे ग्रव्यत्त ऋषि से हाथ ज्ञाड़ कर 
कहा ॥ ४ ॥ 
न कब्चिद्वगवन्किश्ित्यूवंहत्तमिदं मयि । 
दृश्यते विक्रृतं येन विक्रियन्ते तपखिन! | ५ ॥ 
दे भगवन | क्या पू्वकालीन मेरे श्राचरण में फिसी प्रकार 
की त्रुटि भ्राप क्षागों का देख पड़ी, ज़ससे तपल्लवि ल्लेगों के मन में 
विकार पैदा हो गया है ॥ ५ ॥ 
प्रमादाचरितं किचित्किश्विन्नावरजस्य मे। 
लक्ष्मणस्यर्षिभिदृष्ठं *नानुरूपमिवात्मनः ॥ ६ ॥ 
ध्रथवा क्या ऋषि लोगों ने मेरे छोटे भाई महानुभाव लक्त्मण 
जी को ध्रनवधानतावश कोई अन्यायाचरण करते देखा है ॥ ६ ॥ 
कब्चिछुश्रषमाणा वः शुश्रृषणपरा मयि | 
५ + » बतते 
प्रमदाभ्युचितां दि सीता युक्त न बतते ॥ ७॥ 
हु कि आ्मति बहितः--रेवल्मिंए संजातशड । रे अवरजल्य--लइमणस्य । 
( गो० ) ३ नानुरूपं--अनुचितं । ( रा० ) 
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या भाप लोगों की सेवा करती हुई श्यार मेरी. खुश्नषा में 
निरत सीता ज्ञी ने तो ध्रनवधानतावश कोई ऐसा काय नहों 
किया, जे। स्त्रियों के लिये घचुचित हो ॥ ७ ॥ 


- अथर्षिजरया हृद्धस्तपसा च जरां गतः । 


वेपमान इवेवाच राम॑ भूतदयापरम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी का ऐसा वचन खुन, एक बूढ़े महर्षि, जिनका 
शरीर वहुत दिनों तक तप करते करते जी द्वो गया था, काँपते 
हुए, संब प्राणियों पर दया करने वाले श्रीरामचन्द्र जी से बाक्ते ॥८॥ 


कुतः कल्याणसत्त्वाया:' कल्याणाभिरतेस्तथा | 
चलन तात वेदेह्यास्तपस्विषु विशेषतः || ९ ॥ 
हे तात | कल्याण स्वभाव वाली और प्राणियों का कल्याण 
करने में तत्पर सीता ज्ञी क्या कभी किसी के साथ--सेा भी विशेष 
कर ऋषियों के साथ, किसी प्रकार का युक्तिविरुद्ध व्यवहार कर 
सकती है ? ॥ ६ ॥ 
त्वन्निमित्तमिदं तावत्तापसान्पति वर्तते । 
रक्षेभ्यस्तेन संविश्राः कथयन्ति मिथःर कथा: ॥ १०॥ 
यथार्थ बात तो यह है कि, आ्रापके कारण, ऋष्ों के ऊपर 
रात्तसों ने धत्याचार करना आरम्भ कर दिया है। इसी लिये 


ऋषिगण भयभीत हे श्यापस में अपने बचाव के जिये गुप्त परामर्श 
किया करते हैं॥ १०॥ 


१ कल्याणसर्ताया:--कल्याणल्वभावाया: । (गो० ) २ मिथ३-- 
रृसि | ( गो० ) 
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रावणावरजः कश्रित्खरो नामेह राक्षसः । 
'उत्पाव्य तापसान्सवाचनस्थाननिकेतनान ॥ ११ ॥ 
रावण का छोटा भाई खर नाम का राक्तस है, जे जनस्थान- 
चासी सब तपल्थियों के उनके जनस्थान के श्राश्रमों से निकाल 
बाहर भर रहा है ॥ ११॥ 
धुष्ठथ जितकाशी' च तृशंसः पुरुषादकः | 
अवलिसप्तश्व पापरच त्वां च तात न मष्यते ॥ १२॥ 
है तात | वह बड़ा ढीठ और जयी है तथा ऐसा निष्ठुर है कि, 
मनुष्यों को मार मार कर खाया करता है। पअ्रतः वह मद्यापातकी है 
और ध्रापका यहाँ रहना उसकी सह्य नहीं है ॥ १२॥ 
त्वं यदाप्रभति हस्मिन्नाश्रमे तात वतसे । 
तदाप्रभति रक्षांसि विप्रकुवन्ति तापसान्‌ ॥ १३॥ 
हे तात | ज़ब से तुम इस शभ्राश्रम में थ्रा कर रहने लगे हो, 
तब से रात्तस लेग और भी अधिक तपत्वियों के सताने लगे 
हैं॥ १३ ॥ 
दशयन्ति हि बीभत्सेः* “क्ररेभीषणकैरपि । 
धनानारूपेर्विसुपेश्च* “रूपैविकृतदशने!८ ॥ १४ ॥ 
वे क्लाग झनेक प्रकार के जुगुप्लित, भयडुःर, भोषण, और 
वित्नत्षण विकट शक्कु बना तपस्वियों का डराया करते हैं ॥ १४॥ 
१ उत्पाव्य--निष्कास्येति । (गो०) २ जितकाशी--जिताहवः | (गो०) 
३. वीमत्सैः--ज॒गुप्पितै: | (गो०) ४ क्रैः--भयहरैः । (गो०) ५ नानाल्‍ूपैः 
--अनेक प्रकारे! | ( गो० ) ६ विरुपैः--लेकविलक्षण संस्थानैः | ( गो० ) 
७ रुपै:--शरीरै: । (गो०) ८ विक्ृत दृशनेः--विक्रतदृष्टिमः | ( गो ) 
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! अप्रशस्तैरशुचिभिः सम्प्रयेज्य च तापसान्‌ । 
प्रतिप्नन्त्यपरान्क्षिप्रमनार्या; पुरतः स्थिता) ॥ १५॥ 
वे धशुभ और अपविश्र वस्तुएँ तपस्वियों के भ्राश्रमों में डाल 
ऋषियों का तंग करते हैं | श्रधिकंतर तो वे सीधे सादे तपस्वियों 
को देखते ही मार डालते हैं ॥ १५४ ॥ 
तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्वबुद्ध'मवलीय च । 
रमन्ते तापसांस्तत्र नाशर्यँन्‍्तोबल्पचेतस११ ॥ १६ ॥ 
वे क्ुद्र बुद्धि वाले रात्तस छिप छिप कर सर्वत्र घूमा करते हैं, 
और जहाँ कहों किसो तपप्वी के श्रचेत पाते हैं, ते तत्तण ही 
मार डालते हैं॥ १६ ॥ 
अपक्षिपन्ति खुग्भाण्डानग्रीन्सिश्वन्ति वारिणा । 
कलशांश प्रमदूगन्ति हवने सम्नुपस्थिते ॥ १७ ॥ 
जब तपत्वि लेग हवन करने बैठते हैं, तब राक्तस थ्रा कर, 
श्रुवों और यक्षपात्रों को फेंक कर, भ्रञ्नि के ऊपर पानो डाल बुझा 
देते हैं श्रैर कलसों के फोड़ डालते हैं॥ १७॥ 
तैदुरात्मभिरामुष्टानाश्रमान्मजिहासव: । 
गमनायान्यदेशस्य चेदयन्त्युषयेज्य माम्‌ ॥ १८ ॥ 


हे भ्रीरामचन्द्र | उन दुशें के उपद्रवों से तंग ध्मा कर तपत्वि 
इन धाश्रमों का त्याग कर दूसरे आश्रमों में चलने के लिये मुझे 
प्रेरणा कर रहे हैं ॥ १८ ॥ 


१ |अप्रशस्तै:--अशुमै; । ( गो० ) २ अबुदइ--भविदितं । ( गो० ) 
रे अल्पचेतसः--क्षुद्रवचुडयः ( गो० ) 
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तत्पुरा राम 'शारीरामुपहिंसां तपस्थिषु । 
दशयन्ति हि दुष्टास्ते त्यक्ष्याम इममाश्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 
हद भ्रौराम | वे दुष्ट राक्गस इस वन के तपस्वियों का मार डालने 
की धमकियाँ दिया करते हैं, श्रतः हम लेग इस श्राश्रम के त्यागे 
देते हैं ॥ १६ ॥ 
बहुमूलफलं चित्रमविद्रादितो वनम्‌ । 
पुराणाश्रममेवाहं श्रयिष्ये सगण! पुन! ॥ २० ॥ 
यहाँ से थेड़ी ही दूर पर, महर्षि अश्व का, बहुत से कन्दघूल 
फलों से युक्त विचित्र तपावन है । हम सब मुनियों को साथ ले, 
चह्दीं जा बसेंगे ॥ २० ॥ 
खरस्त्वय्यपि चायुक्तं पुरा तात प्रवर्तते । 
सहास्माभिरिता गच्छ यदि बुद्धि; प्रवतते ॥ २१ ॥ 
है तात | भअ्रगर तुप्रक्ने ठीक जान पड़े तो तुम भी हम लोगों 
के साथ वहीं चले।। क्योंकि वद्द खर राक्तस तुमके भी तंग 
करेगा ॥ २१॥ 
सकलवत्रस्य सन्देहे नित्यं यत्तस्य राघव । 
समर्थस्यापि हि सतो वासे दुःखमिहाद्य ते ॥२२॥ 
है राघव | यद्यपि तुम उससे ध्यपनी रक्ता करने में समर्थ हो, 
तथापि स्त्री को साथ ले कर यहाँ रहना सदा खठके से खाली न 
होने के कारण, तुम्दारे लिये क्ुशदायी द्वेगा ॥ २२ ॥ 
इत्यक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपखिनम्‌ । 
्ट 30 ७ ्ं मु सुकम्‌: 
न शशाकोत्तरेवाक्यरवरोद्धं सम॒त्सुकम्‌# ॥ २२३ ॥ 
१ शरीरसबन्धिनीम--दिसां तपस्िषुद्शयन्ति | ( शि० ) » पाठान्तरे 
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कुलपति का ऐसा वचन छुन शओर ज्ञाने के लिये उनके 
अत्यन्त उत्सुक देख, राजकुमार भ्रीरामचन्द्र किसी प्रकार भी 
समझा बुक्का कर, वद स्थान त्यागने से उन्हें न रोक सके ॥ २३ ॥ 
अभिनन्य समापृच्छय समाधाय च राघवम्‌ । 
स जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुले! कुलपति; सह ॥२४॥ 
तदनन्तर कुलपति, शआऔराम्चन्द्र जी की प्रशंधला कर, उनके 
समझता बुका और उनसे विदा है| तथा सब तपल्लियों के साथ के, 
उस धाश्रम का त्याग कर, चत्न दिये ॥ २४ ॥ 
रामः 'संसाध्य त्वषिगणमनुगमनादू 
देशात्तस्मात्कुलपतिमभिवाद ऋषियम । 
सम्यक्पी तैस्तैरनुमत उपदिष्टार्थ 
पुण्यं वासाय खनिलयमभिसंपेदे || २५ |॥ 
इस प्रकार जब उन क्षागों की प्रस्थान करने की तैयारी हुई, 
तब भ्रीरामचन्द्र जी भी कुछ दूर तक उनके पहुँचाने गये । तदन- 
न्तर झरामचन्द जी कुलर्पात को अनुमति छे और डनके। प्रणाम 
कर, अपनी पवित्र पर्णशाला में लौट भाये | जब भ्रीरामचन्द्र ज्ञी 
लोटने लगे, तब ऋषियों ने प्रीतिपूर्थक येब्य कर्सव्यकर्म का भली 
भाँति उनके उपदेश दे, उनके विदा किया ॥ २४ ॥ 
आश्रम त्हषिविरहितं प्रथुः 
सणमपि न विजहो स राघवः । 


१ संसाद्य -प्रस्थाप्य । ( गोन ) 
बा० रा०--३० 
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राघवं हि 'सततमनुगता- 
स्तापसाइचर्षिचरितधुतगुणा; ॥ २६ ॥ 
इति षाडशोात्तरशततमः सर्गः ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी उस ऋषिद्दीन भ्राश्रम के क्षण भर के लिये 
भी छूना नहीं छोड़ते थे । इनमें से कुक ऋषि ऐसे थे जे श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी का तपप्षियों जेसा भ्राचरण देख, उनके अपना मन 
समर्पित कर चुके थे । झतः वे ऋषि भ्रीरामचन्द्र जी के अपने मन 


में सदा स्मरण किया करते थे ॥ २६ ॥ 
[ छोक २५, २६ का वत्त भूषणकार ने चिन्य बतलाया दे ।] 


धायेध्याकागड का एक सो सेलहवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
--+#६-- 
सप्तदशोत्तरशततमः सर्गेः 
राघवस्त्वथ यातेषु तपस्विषु विचिन्तयन्‌ । 
न तत्रारोचयद्वासं कारणेबहुभिस्तदा ॥ १ ॥ 


ऋषियों के उस ध्ाश्रम का त्याग कर चल्ने जाने पर, श्री राम- 
चन्द्र जी ने अनेक बातों के सोच विचाए कर, वहाँ रहना ठीक न 


समझता ॥ १॥ 
हृह मे भरतों दृष्टो मातरश्च सनागराः । 
सा च मे स्मृतिरन्वेति तां नित्यमनुशाचतः ॥ २॥ 
१ “पप कऋलरमेपुतयुणा।--समपित मस+ तापसा! राबवं सतत- मनसः तापसाः राघव सतत- 
मनुगताः मनसा प्रा्ता।। ( शि० ) 
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श्रीरामचन्द्र ने विचारा कि, इस स्थान पर नगरवासियों से, 
भाई भरत से और माताओं से मेरी भेंट हुई थी, से यहाँ रद्दने 
से मेरो चित्तवृत्ति सदा उन्हींकरी श्रोर लगी रहती है, और कद 
मुझ्के शाकाकुल किया करती है ॥ २ ॥ 
स्कन्धावारनिवेशेन तेन तंस्य महात्मनः । 
श 
हयहस्तिकरीषेश्च उपम्दः कृतो भुशम्‌॥ ३ ॥ 
विशेष कर यहाँ महात्मा भरत की सेना के टिकने से, हाथी 
घाड़ों ने (जे। लोद और मूत्र त्याग किया था शध्थवा) ज्ञा 
रोंदा था, इससे यहाँ की-भूमि प्त्यन्त गन्दी हो गयी है॥३॥ 
तस्मादन्यत्र गच्छाम इति सश्विन्त्य राघवः-। 
'प्रातिष्ठत स वेदेल्या लक्ष्मणेन च सद्भतः ॥ ४ ॥ 
धतः इस शआ्ाश्रम के त्याग दूसरी जगह चलना ठीक है। 
इस प्रकार सोच विचार कर, भ्रीरामचन्द्र जो अपने साथ सीता ज्ञी 
ओर लक्ष्मण के ले, वहाँ से चल दिये ॥ ७ ॥ 
सेज्त्रेराश्रमपासाद्य तं ववन्दे महायशाः । 
त॑ चापि भगवानत्रिः पुत्रवत्पत्यपद्यत ॥ ५॥ 
महायशप्वी भ्रोरामचन्द्र जी ने वहाँ से प्रस्यान कर, भ्रज्ि 
मुनि के भाश्रम में पहुँच, मुनि के प्रणाम किया । प्त्रि मुनि ने 
भी उनके पुत्रभाव से देखा ॥ ४ ॥ 


स्वयमातिथ्य' मादिश्य सर्वमस्य सुसत्कृतम्‌। 
सैमित्रि, च महाभागां सीतां च समसान्‍्तवयत्रें ॥६॥ 


१ आतिहत--प्रस्थित: । (गो०) ३. आतिध्यमादिश्य--आतिश्यं कृत्वा | 
६गो०,) ३ प्रमसान्तवयत्‌--प्रीतियुक्तेन चक्षुबापशयत्‌ । ( रा० ) 
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अन्रि ऋषि ने सतयं भ्रीरामचन्द्र जी का यथाविधि अतिथि 
सत्कार कर, महाभाग लक्ष्मण और सीता जी के स्नेह की दृष्टि 
से रखा ॥ ६ ॥ 
पत्नीं च समजुप्राप्तां हृद्धामामन्त्य सत्कृताम । 
सान्त्यामास धमज्ञ! सवभूतहिते रतः ॥ ७ ॥ 
सब आणियों के हित में रत, धर्मक्ष प्त्रि धुनि ने वहां पर 
, छएल्थित, थपती चुद्धा तपश्चिती पत्नी अ्रनुछ्दया जी के बुला कर, 
'डनके आद्रपूर्वक बिटा कर सम्रकाया ॥ ७॥ 
अनसूयां महाभागां तापसीं धमचारिणीम्‌ । 
प्रतिगह्ीष्व वेदेहीमव्रवीदषिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
तदस्‍्तर ऋषिश्रेष्ठ अन्रि जी ने उत्त मदाभाष्ययती, तपस्विनो 
अर धर्म में निरत अचुछुया जी से कहा कि, जानकी जी हमारे 
छाश्रप्र में ग्रायी हैं, से इसके अपने साथ के आ कर, इनका 
झादर सत्कार करे ॥ ८५॥ 
रामाय चाचपक्षे तां तापसी धर्मचारिणीम्‌। 
दश वर्षाण्यनाहष्टया दग्धे लेके निरन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 
यया मूलफले रष्टे जाहबी च्‌ प्रवर्तिता । 
उग्रेण तपसा यक्ता नियमथ्राप्यलंकृता || १० ॥ 
दर वषसहस्राणि यया तप्तं मइत्तपः । 
: अन्सूयाव्रतेः स्नाता परत्यूहाश् निवर्तिताः ॥ ११॥ 


' : तद्न॑ग्तर भ्रत्रि जी ने श्रीयामचन्ध जो से तपश्विनी एवं धर्म 
चारिणी भनुछुया फा वह' सब बृत्तान्‍्त कहा कि, दूस वर्ष तक 
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बराबर जल की वृष्टि न दाने से जब संसार भस्म होने लगा था, 
तब पनुषुया जी ने किस प्रकार अपनी उम्र तपस्या से ऋषियों के 
लिये फलमू-त उत्पन्न किये और स्नान ऋरने का गड्ढा नदी वहाँ 
बहायी गैर किस प्रकार हज़ार वर्ष तक उम्र तपस्या कर और ह 
तपस्या के प्रभाव से, सब ऋषियों के तप के विद्ल नष्ट किये॥ ६॥ 
॥ १०॥ ११॥ । 


देवकायनिमित्तं च यया सन्त्वरमाणया | 
दशरात्र कृता रात्रि; सेयं मातेव तेडनघ ॥ १२ ॥ 
घश्चिज्ञी ने श्रीराम जी से कहा--हे प्रनघ्र | यह घही अनुखूया 
हैं, जिन्होंने देवता पथ्नों का काम बनाने के लिये, तुरन्त ही दस रात 
की एक रात कर दो थी ॥ १२ ॥ 
तामिमां सर्वभूतानां नमस्कायों यशस्विनीम्‌ । 
अभिगच्छतु बैदेही ह॒ृद्धामक्रोधनां सदा ॥ १३॥ 
ध्यतः इन्हीं सब कारणों से यह यशस्विनी सब, प्राणियों से 
नमस्कार किये जाने येण्य ध्र्थात्‌ सत्र की परूज्या हैं। इन बूढ़ी 


बड़ी तथा सदा क्रोध रहित मनवालोी शअनुखघुया जी के साथ जानको 
जी जाँय ॥ १३॥ 


अनसूयेति या लेके कमेभिः खूयातिमागता । 
तां शीघ्रमभिगच्छ त्वमभिगम्यां तपस्विनीम्‌ ॥१४॥ 


ज्ञा ध्यपने उत्कृष्ट कर्मो के कारण लोकों में घ्नुछया के नाम से 
प्रसिद्ध हैं, उन तपस्विनी एवं साथ ज्ञाने के याब्य अनुखूया के 
पास जानकी जी शात्र जाय ॥ १४ ॥ ' ! 


वे 
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एवं ब्रवाणं तमृषिं तथेत्युक्वा स राघवः । 
९ मिद्‌ं 
सौताम्वाच धमज्ञामिदं वचनमुत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
थ्रत्रि जी के ये वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जो ने उनसे कहा 

/ तथास्तु “--( बहुत ध्रच्छा सीता अनुध्या ज्ञो के साथ जायँगी:) 
तदनन्तर धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र जी ने सीता ज्ञी से यह वचन 
कहा ॥ १५॥ 

राजपृत्रि श्रुतं त्वेतन्मुनेरस्थ समीरितम्‌ । 

श्रेयोयमात्मनः शीघ्रमभिगच्छ तपखिनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
: है राजपुत्रि | मुनि जी ने जे कहा से। ते तुमने खुन ही लिया । 
श्रतः अब तुम अपने कल्याण के लिये शीघ्र इन _तपस्विनी जी के 
साथ गमन करो ॥ १६॥ 


सीता त्वेतद्डचः श्रुवा राघवस्य हितैषिणः । 
तामत्रिपत्नीं धर्मज्ञामभिचक्राम मेथिली ॥ १७॥ 


हितैषी श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन खुन, सीता जी, पेति- 
व्रत धर्म की जानने वाली अश्रत्रिपल्ली--भनुखूया के साथ 


गयीं ॥ १७॥ 
शिथिलां वलितां हद्धां जरापाण्डरमूधजाम्‌ । 
सतत वेपमानाड्ीं प्रवाते कदली यथा || १८ ॥ 
अनुघूया जी का शरीर, बुढ़ापे के कारण शिधिल हो गया 
था, सब शरीर की छाल सिकुड़ गयी थी ओर सिर के वाल सफेद 
हो गये थे | हवा के वेग से काँपते हुए केले के पेड़ की तरह, उनका 


शरीर सदा काँपा करता था ॥ १८॥ 
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तां तु सीता महाभागामनसूय्यां पतिव्रताम्‌ | 
अभ्यवादयदव्यग्रा स्वं नाम समुदाहरत्‌' ॥ १९ ॥ 
उन महाभाष्यवती और पतियता श्नुख॒या जी के, सीता जी 
ने अपना नाम ले कर प्रणाम किया ॥ १६ ॥ 
[ नोठ--धर्म शास्त्र में ज्दाँ »णाम करने की विधि लिखी है, वहाँ 
प्रणाम करने वालों के न/मोच्वारण पुर्वेक प्रणाम करने की विधि निदिष्ट है । 
यथा--५ अमुक गोत्रोत्पन्नो5हं अमुक शर्मा <हं अमिवादयामि । ” ] 


अभिवाद्य च वैदेही तापसीं तामनिन्दिताम्‌ | 
बद्धाव्नलिपुटा हष्टा प्यपृच्छदनामयम्‌ ॥ २० ॥ 


उन प्यनिन्दिता तपस्विनी जो को वेदेही ने प्रणाम करके, 
तदुपरान्त हाथ जेाड़ और प्रसन्न है उनसे कुशल प्रश्न किया ॥२०॥ 


तत; सीतां महाभागां दृष्टा तां धर्मचारिणीम्‌ । 
सान्त्वयन्त्यत्रवीद्ूष्टा दिष्टयार धर्ममवेक्षसेर ॥ २१ ॥ 
धर्मचारिणो और मद्ाभाग्यवती सीता जी को प्रणाम करते 
और कुशलप्रश्ष पुछते देख, अनुखुया जी ने धीरज बँधाने के 
लिये सीता जी से कहा -दै सीते.! यह बड़े सोसाग्य की बात है 
कि, तुम पतिब्रतधर्म की झोर भली भाँति ध्यान देती है ॥ २१॥ 
त्यक्तवा ज्ञातिजनं सीते “मानमृद्धि च मानिनि# । 
*अवरुद्धं बने राम॑ दिष्टया« त्वमनुगच्छसि ॥ २२ ॥ 

१ समुदाहरत्‌- प्रणाम विधिविनाश्वारयामास । ( शि० ) २ दिश्टया-- 
भाग्येन । ( गो० ) ३ धघममवेक्षत्रे-पातित्र्य धमंमवधानेन समीक्षसे । 
( गो० ) ४ मानं--भहंकारं | (गो० ) ५ अवरुद्धं--नियुक्त | ( शि० ) 
६ दिश्या--भाग्यमेतत्‌ | ( शि० ) # पाठान्तरे--“ भामिनि ? | 
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हे मानिनी ! तुम्दारे लिये यह बड़े ही सौभाग्य को बात है 
कि, तुम धपनी ज्ञाति वालों को, राजकुमारी होने के श्रहड्भार को 
और धन सम्पत्ति को त्याग कर, धनवासी श्रीराम की पनुगामिनी 
हुई है। ॥ २२॥ 
नगरस्थों वनस्थे। वा पापो वा यदि वा शुभः । 
यासां स्त्रीणां प्रिया भतां तासां छोका महेदया: ॥२३॥ 
पति बन में रदे ग्रथवा नगर में रदे, पति पापी हो अथवा 
पुणयात्मा हो ; जे। त्ली अपने पति से प्रीति रखती है, वह उत्तमे- 
त्तम क्षाकों को प्राप्त दोती है ॥ २३ ॥ 
दुशीलः कामहत्तो वा धनेवां परिवर्मितः । 
खत्रीणामायस्वभावानां परम देवतं पति! ॥ २४ ॥ 
भक्ले ही पति क्रर खभाव का हो, कामी है, धनहीन हो, किन्तु 
श्रेष्ठ स्वभाव वाली स्रियों के लिये उनका पति देवता के तुल्य है 
घथवा पति ही उनका परम देवता है ॥ २४ ॥ 
नाते विशिष्ट पश्यामि बान्धवं विमृशन्त्यहम्‌ | 
'सबंत्र योग्य वेदेहि तप! क्ृतमिवाब्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
दे बैदेही ! मेंने भमली भाँति विचार कर देवा, परन्तु पति से 


ध्रधिक स्त्रियों का बन्घु काई नहीं पाया। '्योंकि पति सब झअव- 
स्याश्रों में, अत्तय तप की तरह, पत्नी की रक्ता करने में समर्थ 


है॥२५॥ 
न त्वेवमवगच्छन्ति गुणदेषमसत्खिय; | 


कामवक्तव्यह्‌दया भठनाथाइचरन्ति या; ॥ २६ ॥ 


१ सर्वत्रये|ग्यं--सर्वावस्थासुरक्षणसमर्थ । ( गो० ) 
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हे वैदेंही ! कामासक, पतियों क्री स्वामिनी दुश ख्त्ियाँ, भलाई 
बुराई का विचार नहीं करतीं ॥ २६ / 
प्राप्तुवन्त्ययशश्रेव धर्मश्रंशं च मेथिलि । 
अकारयवशमापन्ना; खिये। या; खलु तद्विधा। ॥२७॥ 
है मेथिली | ऐसी स्त्रियां निश्चय ही शनकरने कामों में फेस, 
श्रपनी निन्‍दा करवाती और धर्मश्रष्ठ भी द्वेती हैं ॥ २७ ॥ 
त्वद्विधास्तु गणैयक्ता दृष्टलेकपरावराः । 
ख्त्रियः स्वर्ग चरिष्यन्ति यथा धमंकृतस्तथा ॥ २८ ॥ 
* किन्तु तुम्दारी तरह जिन गुणवती स्त्रियों ने संसार के 
घच्छे बुरे कर्मा को ज्ञान लिया है, वे पुण्यकर्मा पुरुषों की तरदद 
स्वगंप्राप्त करतो हैं ॥ २८ ॥ 
तदेवमेनं त्वमनुत्रता सती 
पतित्रतानां समयानुवर्तिनी | 
भव स्वभतः सह धम॑चारिणी 
यशश्र धम च ततः समाप्स्यसि ॥ २९॥ 
इति सप्तदशोत्तरशततमः सगः ॥ 


है सती ! इसी प्रकार तुम पति के कहने में चल आर पति- 
'बताओों के आचरण करतो हुई, ध्पने पति की सहधमिणी दो । 
ऐसा करते से तुम्हें यश और पुण्य दोनों मिलेंगे ॥ २६ ॥ 


अयेध्याकाणगड का एऊ सी सन्नहर्वाँ सगे पूरा हुआ । 
ज४औए 


श्रष्टादशोत्तरशततमः सर्ग: 


>> १ ९००००- 


सा लेवमुक्ता वेदेही त्वनसयानसूयया | 
प्रतिपृज्य बचा मन्दं प्रवक्‍तुमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
जब निन्दारदित अनुखूया ने इस प्रकार कहा, तब सीता ज्ञी 
उनके कथन का अनुमेदन कर धीरे से बाली ॥ १॥ 
नेतदाश्चरयमार्याया यन्मां त्वमनुभाषसे । 
विदितं तु मयाप्येतद्यथा नायां: पतिगुरः ॥ २ ॥ 
हे श्रायें ! श्रापका मुझे इस प्रकार का उपदेश देना-कोई 
थ्राश्चय की बात नहीं है । परन्तु में भो यह ज्ञानती हूँ कि, नारो का 
पति ही गुरु होता है ॥ २॥ 
यद्रप्येष भवेद्भतां ममायें हत्तवर्जितः । 
!अद्वेधमुपचत व्यस्तथाप्येष मया भवेत्‌ ॥ ३॥ 
यद्यपि पति अ्रच्छी वृत्ति से हीन और दरिद्र ही क्यों न दे, 
तथापि मुझ जैसी स्त्रियों के उसके प्रति द्वेघी भाव न रखना 
चाहिये शर्थात्‌ पति के साथ प्रोतिपूर्वक वर्ताव करना चाहिये ॥३॥ 
कि पुनयो गणरलाध्यः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः 
स्थिरानुरागा धर्मात्मा 'मात्वत्पित॒वत्पियः ॥ ४ ॥ 
१ भद्दी धं--द्वेघीभावरद्तितं | (गो०) २ मातृवतपितृबध्मिय/--अल्यन्तद्वित 
परत्वेन | ( गो० ) | 
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फिर जे। पति गुणवान होने के कारण सराहनीय है, द्यावान, 
जितेन्द्रिय, स्थिरानरागी, धर्मक्ष और माता पिता की तरह श्रत्यन्त 
हित तत्पर है, उसका तो कहना ही क्या है ॥ ४ ॥ 
यां हृत्ति बतंते राम! केसल्यायां महाबलः । 
(१ 
तामेव तृपनारीणामन्यासामपि बतते ॥। ५ ॥ 


वेखिये, श्रीरामचन्द्र जी की जे। भावना प्यपनी जननी कोशल्या 
में है, उनकी वही भावना महाराज को भ्रन्य सब रानियों में भी है!। 
घर्थात्‌ उनका भो श्रीराम निज मातृतत्‌ समक् उनके साथ माता 
जैसा व्यवहार करते हैं ॥ ५ ॥ 


सकृद्रृष्टास्वपि स्रीषु तृपेण तृपवत्सलः । 


मातुबद्वतते वीरो मानसुत्सज्य धमंवित्‌ ॥ ६ ॥ 
इतना ही नहों-किन्तु, महाराज दशरथ ने जिन स्त्रियों की 
शोर एक बार भो ध्यांख उठा कर देख लिया अश्रर्थाव अपनी स्त्री 
मान कर देखा, उन स्त्रियों के भी महाराज के प्यारे वीरवर धर्मक्ष 
श्रीरामचन्द्र मातृवद्‌ सम्मान दी दृष्टि से देखते हैं ॥ ६ ॥ 
आगच्छन्त्याथ विजन वनमेव॑ भयावहम्‌ । 
समाहित वे श्वश्रवा च हृदये तद्धृतं महत्‌ ॥ ७ ॥ 
में ज्ञुव इस भयानक निज्ञन चन के श्राने त्वगी, तब सास 
कौशल्या जो ने श्रापकी तरह मुझ्के जे उपदेश दिया था, वह मेरे 
हृदय में है अर्थात्‌ मेरे हृदयपटल पर अष्डित है ॥ ७ ॥ 
पाणिप्रदानकाले च यत्पुरा त्वप्रिसन्रिषा । 
अनुशिष्टा जनन्यास्मि वाक्य तदपि मे धुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
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विवाह के समय श्रप्मि के सामने मेरी माता ने प्रुक्के जे उपदेश 
दिया था, वह भी मुझे याद है ॥ ८ ॥ 
नवीकृत॑ च तत्सव वाक्येस्ते धर्मचारिणि | 
पतिशुश्रूषणान्नार्यास्तपे। नान्‍्यद्विधीयते ॥ ९ ॥ 
है धर्मचारिणी ! पतिपेवा को डोड़ त्री के लिये दूसरी तपस्या 
नहीं है--इत्यादि उपदेश जे! मेरे बन्धुवान्धवों ने पुझे दिये थे, 
उनके शभापने पुनः (ध्याज़ ) मेरो स्थ्रति में ताज़े ( नवीन ) कर 


दिये ॥ ६ ॥ 


सावित्री पतिशुश्रूषां कृत्वा स्व्गें महीयते । 
तथाइत्तिश्न याता त्वं पतिशुश्रृषयया दिवम्‌ ॥ १० ॥ 
देखिये, सावित्नी श्रपने पति की सेवा कर के ही, स्वर्ग में, झ्ादर 
प्राप्त कर निवास करती हैं। इसी प्रकार श्राप भी पतिसेवा द्वारा 
स्व पार्वेंगी ॥ १०॥ 
वरिष्ठा सबनारीणामेषा च दिवि देवता । 
५ श 
रोहिणी न विना चन्द्र मुहृतमपि दृश्यते ॥ ११ ॥ 
सब ख््रियों में श्रेष्ठ और स्वर्ग की देवी रोहिणों भी, चन्द्रमा के 
बिना एक क्षण भी नहीं देख पढ़तीं॥ ११॥ 
एवंविधाश्र प्रवराः ख््रिये। भतुहृबता: | 
देवलेके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कमंणा ॥ १२॥ 
इसी प्रकार की और भी प्रनेक ही ज्रियाँ, जे दृढ़व्रत धर्म 
धारण करने वालो हैं, वे श्रपने पुण्यकर्मा के प्रभाव से स्व में 
जाती हैं ॥ १२॥ 
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ततेा5नसूया संहृष्टा श्रत्वाक्तं सीतया वचः । 
शिरस्याप्राय चेवाच मेथिलीं हृषयन्त्यत ॥ १३॥ 


सोता जो की ये वार्ते सुन, ग्नखूया जी हषित हुईं ओर सीता 
ज्ञी का मस्तक घूँंघ उनऊ। हषित कर, कहने लगीं ॥ १३ ॥ 


नियमैर्विविधैराप्तं तपे। हि महदस्ति मे । 
तत्संभ्रित्य बल सीतेच्छन्दये'त्वां शुचिस्मिते ॥ १४ ॥ 
दे सीते ! मेंने ग्रनेक प्रकार के बवनियम झादि का पालन कर, 
ज्ञे तपःफल सश्वित डिया है, वह थे।ड़ा नहीं वहुत अधिक है। 
ध्रतः दे शुचिस्पिसे ! उस तपःफल के बल में तुझे बर देवा चाहवी 
हैँ सा तू बर माँग ॥ १७॥ 
उपपन्नं मनेज्चं च वचन तव मैथिलि । 
प्रीता चास्म्युचितं कि ते करवाणि ब्रवीहि मे ॥ १५॥ 
क्योंकि हे मेधिली | तूने जे। उचित एवं मनोहर वचन कहे 
हैं, उनसे मैं तरे ऊपर बडुत प्सन्न हैं । श्रव तू वतला कि, भें तेरा 
क्या प्रियकाय करूँ ॥ १५ ॥ 
तस्यास्तद्नचनं श्रृत्वा विस्मिता मन्दविस्मया । 
कृतमित्यत्रवीत्सीता तपोवलसमन्बिताम्‌ ॥ १६॥ 
पतिब्रतधर्म की ज्ञानने वाली तपेवल से युक्त अनुलूया जी 
के यह वचन छुन, सीता ज्ञी ने विस्मित हे तथा सुसकया कर, 
कहा कि, आपके झलुग्रह ही से मेरी सब कामनाएँ पूर्ण होंगी ॥१६॥ 
सा .ल्ेवमुक्ता धमज्ञा तया प्रीततराउभवत्‌ । 
सफल च प्रहृष ते हनत सीते करे।म्यहम्‌ ॥ १७.॥ 
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पतिब्रतधर्म की ज्ञानने वाली श्रनुखया जी सीता ज्ञी के यह 
वचन खुन, उन पर और भो अ्रधिक प्रसन्न हुई और बेलीं--हे 
सोते ! तुक्के देख कर मुझे जे। हु हुआ है, उसके अनुरूप उसे 
मैं प्रवश्य सफल करूँगी ॥ १७॥ 
इदं दिव्य॑ वरं माल्यं वद्रमाभरणानि च | 
अद्गरागं च वेदेहि महाई चानुलेपनम्‌ | १८ ॥ 
यह उत्तम दिव्य माला, वेख्र, भूषण, धड्भगराग तथा मूल्यवान्‌ 
उबठन, जो में देतो हूँ, एनसे तेरे अंग छुशोभित होंगे ॥ १५ ॥ 
मया दत्तमिदं सीते तब गात्राणि शेभयेत्‌ । 
!अनुरूपमसंकिष्टं नित्यमेव भविष्यति ॥ १९ ॥ 
अड्गरागेण दिव्येन लिप्ताड्री जनकात्मजे । 
शेभयिष्यति भर्तारं यथा श्रीर्विष्णुमव्ययम्‌ ॥२०॥ 
है जनकनन्दिनी ! इन वस्तुओं का नित्य व्यवहार करने से भी 
ये कभो मैली नहीं होगों ओर तेरे शरोर के लिये ठीक होंगीं प्रोर 
तेरे अंगों को शोभा बढ़ावेंगी | मेरे दिये हुए इस दिव्य अंगराग के 
अपने आँगों में लगाने से तुम अपने पति के डसी प्रकार शोाभित 
करोगी जैसे लक्ष्मोदेवी नाशरहित. भगवान्‌ श्रोविष्णु को शोमित 
करती हैं॥ १६ ॥ २० ॥ 
सा वख्रमड़रागं च॑ भूषणानि स्रजस्तथा | 
मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
ज्ञानकी जी ने भनुखूथा जी के दिये हुए उत्तम प्रेमे।पहार वस्म, 
अँगराग, भ्राभूषण और मालाआदि को अहण किया ॥ २१॥ 


१ अनुरूपं--तदयात्रानुरूप | (गों० ) २ असंदिष्ट--अवाधिवशेभ- 
पमित्यर्थ: | ( गो० ) 
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प्रतिग्रद्य च तत्सीता प्रीतिदानं यशस्त्रिनी । 
श्लिष्ठाज्नलिपुटा तत्र सम्पास्त तपाधनाम्‌ ॥ २२॥ 
यशस्विनी सीता ने भनुछुया जी के दिये हुए, उस प्रप्रेपहार 
को ग्रहण किया और हाथ जेड़ कर तपल्विनी पझनुखूया के पास 
बैठी ॥ २२ ॥ 
तथा सीताम्रुपासीनामनसूया हृठत्नता । 
वचन प्रष्ठुमारेभे कथां कांचिदनुप्रियाम्‌# ।। २३ ॥ 
जानकी जी के पास बैठी देख, द्ृढ़वत धारणा करने वाली 
भनुघूया जी सीता जी से कोई मने।रञज्षन बात खुनने की इच्छा से 
पूं छूने लगीं ॥ २३ ॥ 
स्वयंबरे किल प्राप्ता व्वमनेन यशस्विना । 
राघवेणेति मे सीते कथा श्रुतिमुपागता ॥ २४ ॥ 
... दे जानकी | इन वशस्वी शओऔरीरामचन्द्र ने तुमक्ा स्वयंवर में 
पाया यह कथा में संक्तेप से तो खुन चुकी हूँ ॥ २४॥ 
तां कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मेथिलि । . 
यथाअ्जुभूत॑ कार्स्न्येंन तन्‍्मे त्वं वक्‍्तुमहसि॥ २५ ॥ 
किन्तु हे मेथिली ! इस वृत्तान्त के में विस्तार पूर्वक खुनना 
चाहती हूँ। से जे। कुछ हुआ वह समष्त मुझे खुनाशों ॥ २४ ॥ 
एब्रमुक्ता तु सा सीता तां ततो धर्मचारिणीम्‌ । 
श्रूयतामिति चेक्त्वा वे कथयामास तां कथाम्‌ ॥२६॥ 


सोता जी ने, प्जुलूया जी के ये वचन खुन, धर्मचारिणी 
तपस्विनी अजुखुया जो से यह कहद्दा कि, खुनिये वह बूत्तान्त 
खुनाती हैँ ॥ २६॥ 


. #पावसरे-कशिधयक्यामु /।  ॒प्77ः कांबित्ययकथासनु ? । 
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मिथिलाधिपतिवीरे जनके नाम धर्मवित्‌ । 
क्षत्रधमं ह्ृभिरता न्यायतः शास्ति मेदिनीम्‌ ॥ २७॥ 
सीता जी बालॉीं--मि|थल्ना के अधिपति, वीर और धर्मन्ष 
महाराज़ ज्ञनक, त्ञात्रकत्तत्य पालन में सदा तत्पर रहते हैं, भेर 
न्यायपूर्वक राज्य का शासन करते हैं ॥ «9 ॥ 
तस्य लाड्जलहस्तस्य कपतः फ्षेत्रमण्डलम्‌ । 
अहं क्रिलेत्यिता भित्ता जगतीं दृपते! सुता ॥२८॥ 
यक्ष $ लिये यक्षभूमि का संस्कार करने का जब हल हाथ 
में ले व क्षेत्र जातने लगे, तब में पृथिवी के भेद कर, उनको पुत्री 
के रूप में निकल आयी ॥ २८॥ 
+ मुशिचि 
स मां दृष्ठा नरपतिमुष्टिविश्लेपतत्परः । 
पांसुकुण्ठितसबांड्री जनके विस्मितो3भवत्‌ ॥ २९॥ 
डस समय राजा जनह जो मंत्रयाठपूर्वक मुट्ठी में ले ओषधि 
के बीज थाने में तत्पर थे, मेरे सारे शरीर में धूल लगी देख, 
विस्मित हुए ॥ २६ ॥ 
'अनपत्येन च स्नेहादड्डमारोप्य च स्वयम्‌ | 
ममेयं तनयेत्युक्त्या# स्नेहो मयि निपातितः ॥ ३० ॥ 
सन्‍्तानहीन होने के कारण, उन्होंने स्नेह से स्वयं मुझे उठा 
झपनी गेदी में लिया श्रौर यह कहा कि, यह मेरी बेटी है-मेरे 
ऊपर बड़ा स्नेह करने लगे ॥ ३० ॥ 
अन्तरिक्षे च वागुक्ताप्रतिमामानुषी किल | 
एवमेतन्नरपते धर्मेण तनया तव॥ ३१॥ 


१ श्रनपत्येनचतेन--स्नेदान्मास ह मारोप्य । ( गो ) 
# पाठन्तरे-- तनयेत्युक्ता ” | 
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डस समय पश्याकाश से मनुष्य जेसी बाली में यह वचन छुन 
पड़े कि--दे राजन ! निश्चय ही यह तुम्दारी धर्मपुत्नी है ॥ ३१॥ 
ततः प्रहष्टो धर्मात्मा पिता मे मिथिलाधिपः । 
१ अवाप्तो विपुलागृद्धि मामवाप्य नराधिपः ॥ ३२ ॥ 
तब तो मेरे धर्मात्मा पिता मिथिलाधीश बहुत प्रसन्न हुए 
और मेरे मिलने से नरेन्द्र को बड़ी समृद्धि प्राप्त हुई ॥ २२ ॥ 
बे ् जे ञु 
दत्ता चास्मीष्ठव्देन्य* ज्येप्ठाये पुण्यकमंणार । 
तया संभाविता< चास्मि स्निग्धया माठ्सोहदात्‌ ॥३३॥ 
सदा यक्षानुष्ठान करने वाले महाराज्ञ ज़नक ने मुझे अपनी 
पटरानी के जे सन्‍्तान की इच्छा रखती थीं, ईप्सित-वस्तु की तरह 
सोंप दिया । वे श्रादर और स्नेह से माता जैसे अनुराग से मेरा 
लालन पालन करने लगीं ॥ ३३ ॥ 
“पतिसंयेगसुलभं वये दृष्ठा तु मे पिता । 
चिन्तामभ्यगमद्दीना वित्तनाशादिवाधनः ॥ ३४ ॥ 
मुझे विवाह करने के येग्य उम्र में पहुँची देख, पिता जी उसी 
प्रकार चिन्ताअ्रस्त और विकल हुए, जिस प्रकार धन के नाश से 
निधेन मनुष्य विकल और चिन्ताग्रस्त होता है ॥ ३७ ॥ 
सद्शाच्वापकृष्टाच् लेके कन्यापिता जनात्‌ । 
पु कप 
“प्रधणामवाप्मोति शक्रेणापि समे भ्रुवि॥ ३५॥ 


१ भल्शाभातरं तल्य महती सम्तद्विजञातेति भाव: | (रा०) २ इृष्टबहेंब्यै-- 
-इच्छावल् देब्ये । ( गो० ) यद्वा सन्तानेच्छावले देव्ये । ( रा० ) ३ पुण्य- 
कर्सणा--- अनवरतयज्ञादिकर्मयुक्तेनननकेन .। ( गो० ) ४ संभाविता-- 
संबर्धितेयथं: | ( गो० ) ५ पतिसंयाग सुलभं--पाणिप्रहणाचित । (रा० ) 
६ प्रधंणा--तिरस्क्रियां | ( गो० ) 

चवा० रा०--७ १ 
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क्योंकि, कन्या का पिता चाह इन्द्र के समान ही क्यों न दो, 
और वर के पत्त के लेग बरावर या हीन दर्ज ही के क्‍यों न हों, 
किन्तु कन्या के पिता के, नीचा ही देखना पड़ता है ॥ ३४ ॥ 
तां धषणामद्रस्थां दृष्टा चात्मनि पार्थिवः । 
चिन्ताणबगतः पारं नाससादाप्वे। यथा ॥ ३६ ॥ 
अतः मेरे पिता उस तिरस्कार के होने में कुक भी विल्लम्व न 
देख, चिन्तासागर में निमम्न दो गये शोर नौकाहीन जन की तरह 
वे उस चिन्तासागर के पार न जा सके ॥ ३६ ॥ 
अयोनिजां हि मां ज्ञात्वा नाध्यगच्छद्विचिन्तयन्‌ | 
सदृशं चानुरूपं च महीपाल; पति मम ॥ ३७ ॥ 
पिता जी, मुक्ते भ्रयेनिज्ञा जान मेरे सद्ृृत ओर मेरे येग्य 
वर, बहुत हढ़ने पर भो न पा सके। श्रतः उनके इस बात की 
सदा चिन्ता बनी रहती थी ॥ ३७ ॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य सन्ततम्‌ । 
स्वयंवरं तनूजायाः करिष्यामीति धीमतः ॥ २८ ॥ 
निरन्तर सेचते सेचते मेरे बुद्धिमान्‌ पिता ने यह विचारा 
कि, इस पुत्री के विवाह के लिये स्वयंवर को येाजना करना उचित 


है॥ ३८॥ 
मह।यज्ञे तदा तस्य वरुणेन महात्मना । 
दत्तं धनुबरं प्रीत्या तृणी चाक्षयसायकों ॥ ३९ ॥ 
पूर्वकाल में किसी समय किसी महायक्ष में मेरे पिता जी के 
किसी पूर्वज के, वरुण जी ने प्रीतिपूवंक एक श्रेष्ठ धनुष, श्रोर 
श्रत्तय बाणों से पूर्ण दो तरकस द्यि थे ॥ ३६ ॥ 
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असंचाल्य॑ मनुष्येश्र यत्नेनापि च गारवात्‌ । 
तन्न शक्ता नमयित॑ स्वप्नेष्वपि नराधिपाः ॥ ४० ॥ 
यह धनुष इतना भारी था कि, अनेक मनुष्य मिल कर बड़ा 
प्रयल्ल करने पर भी उसे सरका भी नहीं सकते थे, ओर राजा 
लग सवप्त में भी उसके नहीं लचा सकते थे ॥ ४० ॥ 
तद्धनुः प्राप्य मे पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना । 
समवाये नरेन्द्राणां पूवमामन्त्रय पार्थिवान्‌ ॥ ४१॥ 
मेरे सत्यवादो पिता मद्दाराज्ञ जनक ने पुरुषानुक्रम से वह धनुष 
पाया था । से उन्होंने राजाओं के निमंत्रण दे एकशन्न किया पश्योर 
फिर उन खब के सामने बेले ॥ ४१॥ 
इदं च धनुरुद्यम्प सज्यं यः कुरुते नरः । 
तस्य मे दुहिता भायां भविष्यति न संशय; ॥४२॥ 
हे राज्ञा क्वोगों | आप लोगों में से जे! पुरुष इस धनुष के 
उठा कर, इस पर रोदा चढ़ा देगा, में अपनी पुत्री डसीके व्याह 
दूँगा। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ४२ ॥ 
तब्च दृष्ठा धनुःश्रेष्ठं गौरवाद्गिरिसबन्रिभम्‌। 
अभिवाद्य तपा जम्मुरशक्तास्तस्य तोलने ॥ ४३॥ 
राजा लेग पहाड़ की तरह भारी इस धनषश्नेष्ठ के देख, 
झोर उसे उठाने को भ्पने में शक्ति न पा कर, घनब को प्रणाम 
कर के चले गये ॥ ४३ ॥ 
सुदीधेस्य तु कालस्य राघवे-यं महाद्यतिः । 
विश्वामित्रेण सहिते यज्ञं द्रष्टं समागतः ॥ ४४ ॥ 
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स्वयंवर होने के बहुत दिनों बाद यह महादयुतिमान्‌ भ्रीरामचन्द्र 
जी विश्वामित्र जी के साथ, पिता जी का यक्ष देखने थ्राये ॥ ४४॥ 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा राम: सत्यपराक्रमः । 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजितः ॥ ४५॥ 
मेरे पिता जी ने भाई लक्ष्मण के साथ आये हुए सत्यपराक्रमी 
श्रीरामचन्द्र जी और धर्मात्मा विश्वामित्र जी का भली भाँति भाद्र 
सत्कोर किया ॥ ४५ ॥ 
प्रोवाच पितरं तत्र भ्रातरों रामलक्ष्मणों । 
सुती दशरथस्येमा धनुदशनकाडमशप्षिणो ॥ ४६॥ 
तद्नन्तर विश्वामिश्र जी ने मेरे पिता से कहा कि, ये महाराज 
दशरथ के दोनों पुत्र श्रीराम भरोर लक्ष्मण हैं ओर यह ध्यापका धनुष 
देखना चाहते हैं ॥ ४६ ॥ 
धनुदंशय रामाय राजपुत्राय देविकम' । 
इत्युक्तस्तेन विप्रेण तद्धनुः समुपानयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
थ्रतः श्राप भ्रीरामचन्द्र जी के वरुण का दिया इ वह धनुष 
दिखला दीजिये। विश्वामिशत्र ज्ञी के यह कहने पर, ज्ञनक जी ने 
वह धनुष मेँगवा दिया ॥ ४७ ॥ 
निमेषान्तरमात्रेण तदानम्य महाबलू: | बी 
ज्यां समारोप्य कटिति पूरयामास वीयवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
और पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी ने पलक मारते उस धनुष को 
नवा, उस पर भठ रोदा चढ़ा दिया ओर उसे ठंकारा ॥ ४५॥ 


१ दैवकं-देवदत्त । ( रो? ) 
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तेन पूरयता वेगान्मध्ये भग्म॑ द्विधा धनुः । 
तस्य शब्दो5भवद्धीमः पतितस्याशनेरिव ।। ४९ ॥ 
टंकार देने के लिये ज़ोर से डोरी खींचने के कारण बीच से 
डसके दे टुकड़े हे गये। उसके ट्रढने से ऐसा भव्डुर शब्द इुआ 
मानों कहों वच्च गिरा हे ॥ ४६ ४ 
तते5हं तत्र रामाय पित्रा सत्याभिसन्धिना । 
निश्चिता दातुमुद्यम्य जलभाजनमुत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 
तद्नन्तर मेरे सत्यसन्ध पिता ने मेरा दान करने के लिये 
उत्तम जलपानत्न मँगवाया शोर भ्रीरामचन्द्र को मुझ्के देने के वे 
उद्यत हुए ॥ ५० ॥ 
दीयमानां न तु तदा प्रतिजग्राह राधवः; । 
अविज्ञाय पितुश्छन्दमयेध्याधिपतेः प्रभो; ॥ ५१ ॥ 


* किन्तु देने के लिये उद्यत होने पर भी, प्ययेध्याधिपति अपने 
पिता का प्भििप्राय जाने विना, श्रीरामचन्द्र जी ने मुझे ग्रहण 
करना स्वीकार न किया ॥ ५१॥ 


ततः श्वशुरमामन्त्रय हृद्धं दशरथं तृपम्‌ | 
मम पित्रा त्वहं दत्ता रामाय विदितात्मने ॥ ५२ ॥ 


तब मेरे पिता ने मेरे तुद्ध सखुर महाराज दशरथ जी के 
निमंत्रण भेज बुलवाया और उनकी श्नुमति से जगत्‌ में प्रसिद्ध 
( अथवा आकवेत्ता ) श्रीरामचन्द्र जी के मुक्ते सोंप दिया ध्मर्थात्‌ 
उनके साथ मेरा विवाह कर दिया ॥ ५२॥ 


१ छत्दं--भभिप्रायं । ( गो ) 
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मम चेवानुजा साध्वी ऊर्मिला प्रियदर्शना । 
(«६६ 
भायाथ हलक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम खयम्‌ ॥ ५३ ॥ 


मेरी छोटी, सीधी सादी श्र सुन्दर बहिन उमिला को, मेरे 
पिता ने स्वयं लक्ष्मण के भार्या रूप में दिया । ध्र्थात्‌ लक्ष्मण के 
साथ उसका भी विवाह कर दिया ॥ ५३ ॥ 
एवं दत्तास्मि रामाय तदा तस्मिन्खयंवरे । 
अनुरक्तास्मि धर्मेंण पति वीयबतां वरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इति अशदशेत्तरशततमः सगे ॥ 


है तपाधने | में उस स्वयंवर में इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी 
के दी गयी | तब से में धर्मानुसार पराक्रमवालों में श्रेष्ठ प्रपने 
पति श्रीरामचन्द्र ज्ञी की सेवा करने में अ्नुरागिनी हूँ ॥ ५७ ॥ 


थ्रयेध्याकागड का एक सो अठारहवाँ सर्ग सम्राप्त हुआ । 


--+४ैै---- 


एकोनविशत्युत्तरशततमः सगे: 


_--+-१० १ -त+ 


अनसूया तु धम्मज्ञा श्रुत्वा तां महतीं कथाम्‌ । 
९ बे 
पर्यष्वजत बाहुभ्यां शिरस्याप्राय मेथिलीम्‌ ॥ १ ॥ 


पतिवताधर्म को जानने वाली शनसखूया जी ने सीता के विवाह 
का सबिस्तर वृत्तान्त खुन, जानकी ज्री का मस्तक लुूँधा श्लोर 
दोनों हाथों से पकड़, उनके शपने हृदय से ज्षगा कर, कद्दा ॥ १॥ 
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व्यक्ताक्षरपदं चित्र! भाषितं मधुरं' त्वया। 
यथा खयंबरं छृत्त तत्सवे हि श्रुत॑ मया ॥ २॥ 
तू ने स्वयंवर का जे समस्त चृत्तान्त, साफ साफ, मनोहर 
और विचित्र रीति से कद्दा, से मेंने सव खुना ॥ २॥ 
रमेह्हं कथया ते तु रह मधुरभाषिणि | 
रविरस्तं गतः श्रीमानुपाद्य रजनीं शिवाम्‌ ॥ रे ॥ 
हे मधुरभाषिणी | यद्यपि तेरी इस कथा के जुनने में मेरा मन 
बहुत जल्गता है, तथापि अब स्ये भगवानत्र्‌ अ्रस्ताचलगामी हो चुके 
हैं और सुन्दर रात होना चाहती है॥ ३ ॥ 
दिवस प्रतिकीर्णानामाहाराथ पतत्रिणाम्‌ । 
सन्ध्याकाले निलीनानां निद्रार्थ श्रयते ध्वनिः ॥ ४ ॥ 
देखे न | दिन भर भाजन को खोज में इधर उधर उड़ते हुए 
पत्तो, सन्ध्या हुईं देख बसेरा लेने के लिये अपने पपने घोंसलों में 
था गये हैं । यह उन्हींका शब्द खुन पड़ता है ॥ ४ ॥ 
एते चाप्यविषेकादा मुनयः कलशेद्यताः । 
ए 
सहिता उपवतन्ते सलिलाप्लुतवल्कला। ॥ ५॥ 


ये मुनि तेग स्नान कर भोंगे हुए वदकल वस्त्र तथा जल के 
कलसे लिये हुए, साथ साथ ध्ा रहे हैं ॥ ५ ॥ 


ऋषीणाममिहेत्रेषु हुतेषु विधिपूर्वकम । 
कपोताज्ञारुणा धूमे। दृश्यते पवनेद्धतः ॥ ६ ॥ 


१ चित्र --बहुविधन्यज्ञनाविशिष्ठस्‌ | (शि०) २ मधुरं--मनेदरं । (शि०) 
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ऋषियों के विधि विधान से किये हुए अम्निदोत्र का धुआ, जो 
कबूतर की गरदन के रंग के समान लाल (धुमेले लाल) वर्ण का है, 
वायु के वेग से ध्लाकाश की श्रार उठता हुफ्रा देख पड़ता है ॥ ६ ॥ 
अल्पपर्णा हि तरवे घनीभूताः समन्ततः । 
विप्रकृष्टेईपि देशेअस्मिन्न प्रकाशन्ति वे दिशः ॥ ७॥ 
ये सब पबढप पत्तों वाले पेड़, जे। यहाँ से दूर होने के कारण 
साफ नहीं दिखलायी पड़ते, चारों श्लार से भ्रन्धकार के कारण 
सघन जान पड़ते हैं । दिशाएँ भी भ्रन्धकार छा जाने से प्रकाश 
रहित हो गयी हैं | श्थवा अंधेरा छा जाने के कारण चारों प्लोर 
दुर दूर खड़े हुए थोड़े पत्ते वाले पेड़ भो सघन जान पड़ते हैं। 
अब किसो दिशा में भी उजियाला नहीं देख पड़ता ॥ ७॥ 
! रजनीचरसत्त्वानि प्रचरन्ति समन्‍्ततः । 
तपावनमगा होते *वेदितीर्थेषु शेरते ॥ ८ ॥ 
देखे निशाचर चारों शोर घूमने लगे हैं और तपे।वन के म्रग 
अश्निहेत्र की वेदी के पवित्र स्थानों में पड़े से। रहे हैं॥८॥ 


संप्रहत्ता निशा सीते नक्षत्रसमलंकृता | 
ज्योत्स्नाप्रावरणश्न्द्रो दृश्यतेअ्भ्युदितेज्खरे ॥ ९ ॥ 
है सीते ! देखे रात भी तारागणों से भूषित द्वो भा पहुँची और 
चन्द्रमा भी चाँदनो फेलाता हुआ आकाश में उदय हो रहा है ॥६॥ 
गम्यतामनुजानामि रामस्यानुचरी भव | 
कथयन्त्या हि मधुरं त्वयाऊं परितोषिता ॥ १० ॥ 
! रजनीचरसत्वा--निशाचरा: । ( शि० ) २ वेदितीथेंषु--पावन- 
वेदिषु । ( क्षिए ) 
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घब मेरी भ्रजुमति से तुम जा कर श्रीरामचन्द्र जी की सेवा 
करे । तुम्हारी मनोहर कथावार्ता खुन मुक्के बहुत ही सन्ताष 
दुष्प्र ॥ १०॥ 
अलंकुरु च तावत्वं प्रत्यक्ष मम मेथिलि । 
प्रीति जनय मे वत्से दिव्यालझ्ञारशशोभिता ॥ ११॥ 
हे मेथिली ! तुम इन ठिव्य प्त्लंकारों के मेरे सामने ही धारण 
करे श्र इनसे भूषित दो, मेरी प्रसन्नता बढ़ाओं । भर्थात्‌ मुभ्के 
प्रसन्न करो ॥ ११॥ 
सा तथा समलंकृत्य सीता सुरसुतेपमा । 
प्रणम्य शिरसा तस्‍ये राम॑ त्वभिमुखा ययौ ॥ १२॥ 
तब देवकन्या के तुल्य सीता जी उन घजललडुगरों से ध्यपने शरोर 
के सज्ञा कर और पध्यनुसया जी के चरणों में ध्यपना सीस रख 
( ध्र्थात्‌ प्रणाम कर ) भ्रीरामचन्द्र ज्ञी के पास गयीं ॥ १२॥ 
तथा तु भूषितां सीतां ददश वदतांवरः । 
राघवः प्रीतिदानेन तपस्विन्या जहषे च॥ १३ ॥ 


वचन बोालने वालों में श्रेष्ठ, श्रीरामचन्द्र जी सीता ज्ञी के 


भूषित देख, ध्नुसूया जी के दिये हुए प्रेमापहार से बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ १३ ॥ 


न्यवेदयत्ततः सब सीता रामाय मेथिली । 
प्रीतिदानं तपस्विन्या वसनाभरणखस्रजम्‌ ॥ १४ ॥ 


तद्नन्तर अचुलूया जी के दिये हुए प्रेमेपहार श्रर्थात्‌ वस्त 
आभूषण, माला आदि के मिलने का वृत्तान्त सीता ज्ञी ने श्रीराम 
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चन्द्र जो से कहा श्मथवा प्रेमेपहार की वस्तुएँ सीता जी ने श्रीराम- 
चन्द्र जी के दिखलाई ॥ १७ ॥ 
प्रहष्टसत्वभवद्रामो लक्ष्मणथ् महारथः । 
मे + 
थिल्‍याः सत्क्रियां दृष्ठ मानुषेषु सुदुछभाम्‌ ॥ १५॥ 
मनुष्यों के लिये श्रल्लभ्य, अनुध्या जी के किये हुए ज्ञानकी जी 
के सत्कार की देख, भ्रोरामचन्द्र ओर महारथों लक्ष्मण बहुत प्रसन्न 
हुए । भ्रथवा अनुसूया जी ने जानकी जी का जे। सत्कार किया, 
वह मनुष्यों के लिये दुलंभ है, भ्रतः उसे देख श्रीरामचन्द्र और 
मद्दावलवान्‌ लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए | अथवा मंनुष्यों का दुलेभ 
जे वर्रामूषण प्रेमेपहार में अ्रनुस॒या जी ने. जानकी जी के दिये 
थे, उन्हें देख श्रीरामचन्द्र शोर महाबलवान्‌ लक्ष्मण भ्रत्यन्त प्रसन्न 
हुए॥ १५॥ 
ततस्तां शबरीं प्रीतः पुण्यां! शशिनिभाननः । 
अर्वितस्तापसेः सिद्धेस्वास रघुनन्दनः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने तपत्वियों ओर सिद्धों से सत्का- 
रित हो, और प्रनुस॒या जी के दिये हुए वल्थाभरणों से भूषित 
चन्द्रमुखी सीता जी का देख, वह रात वहीं रह कर बिताई ॥ १६ ॥ 
तस्यां रात्र्यां व्यतीतायामभिषिच्य २ हुताग्रिकान्‌ | 
आपूर्छेतां नरव्याप्रों तापसान्वनगेचरान॥ १७ ॥ 
जब रात बीती और सब्रेरा हुआ, तव दोनों पुरुषसिहों 
ने स्नान श्रोर सन्ध्योगासन अश्निश्वेत्रादि कर्मा से निश्चिन्त 
१ पुण्यां--भनुसूय यापुण्ययाह कारां वीतां दृष्टुवा | (रा5) रे अभिषिच्य 
हुताभिकान्‌-- स्तात्वाकृतहैमान्‌ । ( गोण ) 


| एकानविशव्युत्तशततमः सगेः . शश्३१ 
हो, वनवाली तपस्वियों से ध्मागे वन में जाने के लिये विदा 
माँगी ॥ १७ ॥ 
|. 
तावूचुस्ते वनचरास्तापसा धमंचारिणः । 
वनस्य तस्य सश्चारं राक्षसे!ः समभिष्लुतम्‌ ॥| १८ ॥ 
तब घर्मचारी और वनवासी तपसर्वियों ने भ्रीरामचन्द्र जी से 
कहा--है राघव ! इस वन में मनुष्यों के घूमना फिरना, राज्ञलों के 
कारण बड़ा भयावह है। अथवा राक्तसों के उपद्रव से यह वन 
प्रदेश बड़ी जेखों का स्थान दे रहा है ॥ १८ ॥ 
रक्षांसि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव । 
वसम्त्यस्मिन्महारण्ये व्यालाशथ रुधिराशना; ॥ १९ ॥ 
हे श्रीराम वन्द्र [इस वन में नाना रूपधारी एवं नरमांसभेजी 
राक्तस और रक्त पीने वाले हिलपशु रहते हैं ॥ १६ ॥ 
१उच्छिष्ट वा प्रमत्तं वातापसं धर्मचारिणम्‌ । 
अदन्त्यस्मिन्महारण्ये तान्निवारय राघव ॥ २० ॥ 


वे रात्तल ओर जंगत्ती दिस्लपशु इस वन में किसी धर्मचारी 
तपसस्‍्वी के कभी ध्यपवित्र दशा में या असावधान पाते हैं तो मार 
कर जा जाते हैं। थतः है राघव | आप इन दुष्टठों को मारें। 
( राक्षस अपविश्न दशा में रहने वाले तपस्वियों के भोर वन्य 


जन्तु सिंह व्याप्रादि असावधान तपरिवियों को )॥ २० ॥ 
एप पन्‍्था महर्षीणां फलान्यहरता वने । 
अनेन तु बन दुर्ग गन्तुं राघव ते क्षमम्‌ ॥ २१॥ 
१ उच्छिष्टं--अशुरिं । ( रा० ) ह 
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हे राघव ! इस रास्ते से तपसवी लेग वन में फल लेने ज्ञाते 
हैं, ग्रतः इसी रास्ते से थ्रापका भी इस दुगगम वन में ज्ञाना 
ठीक है ॥ २१॥ 


इतीव तेः प्राज्ञल्िभिस्तपस्विभि- 
दिजेः कृतस्वस्त्ययनः परन्तपः 
वन सभायेः प्रविवेश राषवः 
सलक्ष्मण; सूर्य इवाश्रमण्डछम्‌ ॥| २२ ॥ 
इति पकानविशव्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 
ज्ञब तपस्वियों ने हाथ जेाड़ मड्ढडल शआशीर्वाद्‌ दे कर इस 
प्रकार कद्दा, तब शत्रुओं के तपाने वाले श्रीराम श्रोर लक्ष्मण ने 


सीता जी सहित, उस दुगम वन में, उस्री प्रकार प्रवेश क्रिया, 
जिस प्रकार घूयदेव मेघमणडल में प्रवेश करते हैं ॥ २२ ॥ 


श्रयेष्याकाणड का एक सी उन्नौसवाँ सगे समाप्त हुआ | 


॥ श्रयाघ्याकाणड समाप्त हुश्रा ॥ 


इत्यषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्ये 
चतुवि शतिसदृश्तिकायां संहितायाम्‌ 


घ्रयेाध्याका गडः समाप्तः ॥ 


जाऔ४-- 





॥ श्रीः ॥ 


श्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः 
श्रीवेष्णवसम्पदायः 
+--+-#ै- 
एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः । 
प्रव्याहरत विस्नब्धं बल॑ विध्णाः प्रव्धताम्‌ ॥ १॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव: । 
येषामिन्दीवरश्यामे हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ २॥ 


काले वर्षतु पञ॑न्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशा5यं क्ताभरहितो ब्राह्मणाः सनन्‍्तु निर्भया: ॥ ३ ॥ 
कावेरी वर्धतां काल्ले काले वर्षतु वासवः । 
भोरड्ूनाथे। जयतु श्रीरड्डभीश्व पर्धताम्‌॥ ४ ॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महों महीशाः । 
गेब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

लेकाः समस्ताः खुखिने। भवन्तु ॥ ५ ॥ 
मडूलं केसल्लेन्द्राय महनोयगुणव्घये । 
चक्रवतितनुजाय सावमैमाय मड़लम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेद्वेदान्तवेच्याय मेघश्यामलमूर्तये । 
पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मज्जलम्‌ ॥ ७॥ 


अर 


यही, 
विश्वामित्रान्तरड्राय , मिथिल्ानगरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय।भव्यरूपाय मड्भुलम्‌ ॥ ८ ॥ 


पितृभक्ताय सतत प्रातृभिः सह खीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मडुमम्‌ ॥ ६ ॥ 


व्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे । 
सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मडुलम्‌॥ १०॥ 


सोमित्रिणा च ज्ञानक्या चापबाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्‍त्या स्वामिने मम मड़लम्‌॥ ११ १ 


दयटका रएयवा साय खण्डितामरशत्रवे । 
ग्रप्नराजाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मक्ुलम्‌ ॥ १२॥ 


खाद्रं शवरीदत्तफस्ममूलाभिलाषिणे । 
स्ौलभ्यपरिपूर्णाय सत्वोद्रिकाय मड़लम्‌॥ १३ ॥ 


हनुमत्समवेताय दरीशाभीष्टदायने । 
वालिप्रमथानायास्तु महाधीराय मड़लम्‌ ॥ १४ ॥ 


श्रोमते रघुवीराय सेतूल्लड्वितसिन्धवे । 
जितराक्तघराजाय रणघोराय मड्जलम्‌ ॥ १५ ॥ 


थ्रासाद्य नगरों दिव्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मड्रलम्‌ ॥ १६ ॥ 


मड़ुलाशासनपरैमदाचार्य पुरे गमैः । 
सर्वेश्व पूर्षेराचायें: सत्कृतायास्तु मज्बलम ॥ १७॥ 


++ हैं 


(3 9) 


माध्वस म्प्रदाय; 

स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपालयन्तां 

न्‍्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गान्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लेकाः समस्ताः खुखिनेा भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशा5यं ज्ञोभरहिती ब्राह्मणा: सन्‍्तु निर्भया: ॥ २ ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येषामिन्दीवरश्यामेा हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥ 
मड़लं केसत्लेन्द्राय महनीयगुणा5्घये । 
चक्रवतितनूजाय सावमामाय मडुलम्‌ ॥ ४॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा 

बुदुष्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभाषात्‌ । 
करोमि यथ्वत्सकलं परस्मे 

नारायणायेति समपयामि ॥ ५ ॥ 





स्मातंसम्पदायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गान्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

लोकाः समस्ताः खुखिना भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पथिवी सस्यशात्रिनी । 
देशा5यं क्ञोभरदितो ब्राह्मणा: सन्तु निया: ॥ २॥ 
अपुत्राः पुश्रिणः सन्तु पुजिणः सन्‍्तु पोजियः । 
भधनाः सधनाः सन्‍्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 


( ४ ) 


घरितं रघुनाथस्य शतक्टिप्रविस्तरम्‌ । 
पकेकमक्तरं प्रोक्त महापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्रणवन्रामायणं भक्‍त्या यः पादं पदमेव वा । 

स याति ब्रह्मणः घ्थानं ब्रह्मणा पून्यते सदा ॥ ५ ॥ 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ है ॥ 


यन्मड्रल॑ सहस्त्रात्ते सब देवन मस्क्ृते । 
चुशत्ननाशे समभवत्तत्ते भवनु मडलम्‌॥ ७ ॥ 


मड़लं कासल्लेन्द्राय मनी यगुणात्मने । 
चक्रवर्ति तनूजाय सावंभैमाय मड्ठलम ॥ ८ ॥ 


यन्मड्रत्ल॑ सुप्ण रुय विनताकब्पयत्पुरा । 
धम्त॒त प्राथयानस्य तत्ते भवतरु म डृश्नम्‌ ॥ ६ ॥ 
ध्ममृतात्पादने देत्यान्मता वज्ञधरस्य यत्‌ । 
धद्तिमंडल प्रादातत्ते भवतु मड्डलम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीन्विक्रमान्प्रक्रमता विष्णोरमिततेज्ञसः । 
यदासीन्मड्रल॑ राम तत्ते भवतु मद्गलम्‌ ॥ ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशिश्च ते । 
मड़लानि महाबाद 'दिशन्तु तव सवंदा ॥ १२॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रिये्वा 

बुदुष्यात्मना वा प्रकतेः स्वभावात्‌ । 
करेमि यद्यत्सकलं परस्मे 

नारायणायेति समरपंयामि ॥ १३॥ 


++>ं-- 


